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भूमिका 


` ऋ 

सन १९४० ई० मे मेरे मन मेँ यह विचार आया कि वद्ध तथा जैन धर्मम्न्धो से उद्धरण 
सुनकर्‌ उनके दो संकलन, जिनमे उन दोनो महान्‌ मारतीय धर्मो के संखापकों की जीवनी, उनके 
धर्मोपदेश तथा साहि आदि विषयों पर सामप्री हो, बना दू । पहले मने कओ गण्य-मान्य जैन 
आचार्यो को अपना यह विचार बतटा दिया, ठेकिन उनसे कतई प्रोप्साहन नहीं मिढा । उन्होने यह 
कहा कि धर्मप्र॑थो से एेसे टकडो का चयन करने से उनकी पूर्णता तथा पवित्रता खंडित हो जाएगी । 
उस समय तक मेरी यह धारणा रही कि केवलमत्र वैदिक धर्म काही यह आग्रह हे कि उसे वेद- 
प्रथ दान्दप्रधान है, यदौ तक कि उनका एक वण भी परितर्तनक्षम नहीं है, ओर वाकी सव धर्मो की 
यह धारणा है कि उनके आगमग्रंथ अर्थप्रघान है, राब्दयोजनापर नि्ैर न रहकर आद्य पर॒ निभर 
है । जैन आचार्यो से इस प्रकार निरुत्साह होकर अपने इस विचार को कुठ समय के लिए भने 
ताक पर रख दिया | ठेकिन धीरे-धीरे इन प्रथो के ठिएु समुचित सामप्री जुटाता रहा, ताकि 
सुयोग्य अवसर पाकर उसे ्न्थरूप मेँ ग्रकारित कर सवृ । इस प्रकार गत पन्द्रह सालो मे फुरसद 
के वक्त ने जो परिश्रम किए उनके फलखशूप ही प्रस्तुत ग्रन्थ है । प्रस्तुत बोद्धागमार्थसंम्रहः बुद्ध 
परिनिवौण की २५०० वीं व्षेगांठ पर विद्रद्‌-जगत्‌ के सामने पेदा किया जा रहा है । मेरा यह 
टृ विश्वास है वि बुद्धानुयायी अपने धर्मग्रन्थो के विषय मेँ राब्दप्राघधान्य के सिद्धान्त कै कायल 
नहीं हो सक्ते, क्यो कि उनके आगमग्रन्थ प्रार॑मसे ही दो ख्यो मे, पाटी तथा संस्कृत मेँ ( संसृत मे 
उरातः दी क्यो न हो) अभिव्यक्त है, ओर सांप्रदायिक विश्वास के अनुसार ओर दो उसके खूपा- 
न्तर प्राकृत तथा अपदा माषा मे विमान हँ । सामान्य पाठको के लिए, तथा परपरप्रिय ओर 
आधुनिक विचारघाराको माननेवाले जिज्ञाघुजओं तथा पंडितो के लिए भी इर छोटे भ्य की उपयोगिता 
इतनी स्पष्ट है कि उसे साग्रह बतलाने की बिल्कुल आवद्यकता नहीं । | 

हारबई ओरिण्ण्टल सीरीज मेँ कमांक २ से सन्‌ १८९६ में प्रथम प्रकाशित हेनी कलाक 
वान का बद्ध धर्म अनुवादः नामकं प्रथ अग्रेजीद पाठकों के ठिए उस ग्न्थमाका का सुक्से 
लोकप्रिय म्रन्थ है | कओी बार उसके पुनसुदण हो चुके है, अंतिम पुनसुद्रण की तिधि सन १९५४ 
है । उसमे पाड प्रन्थोके अयुवाद संमिठित हैँ । उस समय संस्कृतके कुछ भ्रन्थ भी उपठन्ध ये, 
लेकिन उनकी तरप्‌ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया । हा ही मेँ कई ग्रन्थ प्रकादित इए ह 
जिनमे एडवई कोने का शुग-युगान्तर के बोद्ध आगम (न्यू योक १९५४ ) भी एक रहै । इन 
ग्रन्थो मे पारी, संस्छृत, तिव्बती, तथा चीनी प्रथो से उद्धरण ल्ि गये हैँ । ठेविन मेरी समञ्च में 
मार्तीय विद्वान्‌ उनसे पर्यीप्त लाम नहीं उठा पा्गे । इस लिए वद्धागमार्यसंगरह"म पाठी एवं 
संस्छृत म्रन्थों से मूक खरूप मे ही उद्धरण संगृहीत किये गये है । इन उद्धरणो मेँ बुद्ध का जीवन- 
चरित, भिक्छु-भिक्खुणी, बद्ध मतालुयायी उपासक, उनके ध्म ओर दारेनिक सिद्धान्त आदि 
के बारे म उचित विषयतिमाजन करके जानकारी द गयी है । इनके साथ दी साथ बद्ध वाद्मयके 
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महच््घरणे अंशा, राजालोग, भिक्खु, भिक्खुणिर्यो, उपासक आदि प्रकीणे विषयो संबन्ध मे भी विवेचन 
प्रस्तुत क्या गया है । पाकीमाषासित बैद्धागम का त्रिपिध्क के रूपम अवतार कैसे इआ ओर 
उसकी संगीतिर्यौ समय-समय पर संपन्न होकर सिंहर द्वीप मेँ उसका अन्तिम रूप केसे स्थिर किया 
गया इसका इतिहास अंतिम खंड मे दिया गया है । 


परस्त॒त प्रन्थ का शीर्षक ' वौद्धागमार्थपंग्रह' संस्कत मे है, तो उसका अधिकांश हिस्सा 
पाठी भे | इस विरोधाभास के दो कारण हैँ । एक तो यह कि भारतीय पंडित संस्कृत से परिचित 
होने के बाद ही बद्ध ग्रेथो का अध्ययन प्रारभ करते है, ओर दुसरा कारण यह है कि आज 
वौद्धागम का पाठी रूप ही संस्कत खूप की अपेक्षा अधिक प्रण हे । कहने की आवर्यकता नहीं 
कि इन दोनों खूपो का पणं परिशीलन किये बिना बद्ध तक्वो का समग्र अध्ययन असंभव दी है | 
तनिपिटक तथा महायानसूर्रो के उद्धरण कै अछावा यै ने बुद्धधोष के दीकाग्रन्थ से, उसके ‹ विघुद्धिमरग्‌ › 
से, जो कि बैद्धददौन का सुप्रसिद्ध संग्रह है, तथा नागाञ्जुन कै भ्रन्थो से सामग्री जुखायी है, क्यों कि 
उन सब का दावा है किं उनके उपदेश बैद्धागम पर दही आधारित हैँ । अमिधम्भपिटक के पाठी 
उद्धरण संमित करना संभव नदीं हआ, क्यों कि बिना स्पष्टीकरणो के, जेसे कि ८ विघुद्धिमगगः में 
दिये गये है, सामान्य पाठक उन्दं समन्न नहीं पार्ठुगे । तो मी सन महत्छपूरण प्रन्थो से साक्षात्‌ या 
परोक्ष रूपसे सामभ्री ले ठी गयी है इसका सुत्ने संतोष है । जर्हौ मै ने अनुभव किया कि कई उद्धरण 
विषयानुकूक साधारण आयोजन मेँ स्थान नहीं पा रहे है, वर्यौ उनका अन्त्मीव चौथे खंड, 
८ पकिण्णक खंड › मेँ भैनेकरचछियादहै। 


ग्रन्थ पांच खेडों मेँ विभाजित है । प्रथम खंड मे बुद्ध के जीवनचरित के बारे मे निवेचन है; 
द्वितीय खंड म अपने रिष्यों के ठिए्‌ बुद्ध के बनाये इए अनुद्ासनसंग्रह एकत्र कयि है; तीसरे मे 
दरोन ओर अध्यात्म के क्षत्र मे विविध प्रसंगों द्वारा विये इए बुद्ध के उपदेशा संगत है; चौथे 
खंड के विषयों मे बौद्ध साहिल मे उद्धिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों का र्दे है, ओर प्रसिद्ध प्रथो कै 
एसे उद्वशण, जो विषयालुककूल विभाजन मेँ स्थान नही पासके, ल्यि गये है; पांचवे खण्ड मे 
्रिपिटक मेँ तथा अन्यत्र सुरक्षित, पाठी परपरा के अनुसार, बुद्धपरिनिवीण से ठेकर्‌ अरोक के 
सासनकार तक बुद्धवचन की संहिता के शथिरीकरण के लिए जो तीन प्रयत्न समय समथ पर कयि 
गये थे उनका इृत्तान्त वर्णित है | यँ ध्यान रहे कि खिरीकरण का चौथा प्रयत्न कनिष्वा के 
राजत्वकाल म करमीरस्थ छंडलवन विहार मेँ ईसवी सन के प्रारम्भ मे किया गया, ओर उसमे 
संहिता का संस्कृत रूप स्थिरता प्राप्त कर चुका । ओर मी दो प्रयल अगे चलकर हो गये है। 
पांचरवा प्रयत्न बुद्ध शक ४५४-५६ मँ ंका मेँ वहगामनी अभय क नेतृ मे संपन इआ, जब 
बुद्धवचन का पाटी रूप अद्रकथाओं के साथ छ्पिबद्ध किया गया ] छठा ओर अन्तिम प्रयत 
१९५४-५६ मँ त्हदेशा मे दो साक तक होता रहा, जिसकी परिसमाप्त वैशाख पूणम 
ता, २४ मथी १९५६ को याने इसी साख की बुद्धजयन्ती के दिन हो गयी है । 
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इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड मेँ बुद्धं के जीवनचरित विषयक ५२ उद्धरणों का संग्रह किया गया 
है । पह सात अयुच्छेद बुद्ध की जीधनी की प्रस्तावनाके रूपमे है । वौद्ध पुराण कथाओं के 
अनुसार प्रवे बुद्धो मेँ से प्राचीनतम बुद्ध दीप॑कर का चरित इनमे वर्णित हे । रिक्षा तथा साधकता 
की प्रदीधे साधना के बाद्‌ ही बुद्भत्व की प्रापि होती है । हमारे इस युग के बुद्ध को मी इस सव 
अग्नि दिव्य से गुजरना पडा था । अनुच्छेद ऋ० ३ मे सुमेध ब्राह्मण की कथा दी गयी है । अपने 
ग्राम मेँ दीपंकर बुद्ध के आगमन की वातौ सुनकर रास्ते के कीचड़ ओर गन्दगी से भरे हिस्ते पर 
पुर की भति अपने इारीर को सुमेध ने कैका दिया था । सुमेध की यह कति भावी बुद्धत्व के बीज- 
खरूप मानी गयी | अनेक जन्मों में विविध पुण्य कयो के आचरण के फठखरूप प्रस्तुत सुमेध 
गोतम बुद्ध रूप मँ अवतीणै हुआ । गोतम की पारमिताओं (पुण्यक्ृव्यो) का वणेन अनुच्छेद ऋ० ¢ 
से ऋ० ७ मँ मिक्ता है | इन कथाओं से पता चता है कि उपान्त्य जन्म मँ बोधिसत्व गोतम 
तुषितः सलग भँ जन्मा था | देवताओं ने उसकी प्रार्थना की कि अव बुद्धके रूप में पृथ्वीपर 
अवतीर्णे होनेका योग्य समय आ चुका है । उसके बाद यह मावी बुद्ध शाक्यवंरीय राजा शुद्धोदन 
की रानी मायादेवी कै गभे म अवतीर्णं इभा | दस मास के बाद रानी ने प्रसूति कै छिए्‌ पहर 
जाना चाहा । र्ते मेँ ही टुम्बिनी उचान मे उसने बोधिस्व को जन्म दिया । कहा जाता है कि 
उसके जन्म के समय बहृतसे अद्ुत चमत्कार प्रादुभूत इए । असित सुनि ने अपने भविष्यकथन में 
बोधिसच के शरीर के कतिपय चिहो को देखक्षर कहा कि यह बाठ्क या तो चक्रवर्ती ह्योगाया 
बुद्ध यह नियति है । राजा शुद्धोदन ने उस बाकक का नाम सिद्धार्थं रक्खा ( ऋ° ८-१५) 

बोधिसत् सिद्धार्थं के उम्र मे बद जाने पर राजजीवन के उपयुक्त अनेकविध करकोौराणं 
म उसे शिक्षित किया गया । गोपा या यरोधरा से उसका विवाह संपन इभा ओर राजलक्षणों से 
युक्त एक पुत्र प्राप्त हआ । बोधिसचख सिद्धार्थं ने सोचा कि पुत्र्रा्ति अध्यात्मसाधना के मां 
मे एक विघ्न है। वास्तव मेँ उसने सांसारिक विषयों मेँ कभी आनंद नहीं अनुमव किया था, 
यद्यपि श्युद्धोदन ने उसके आस-पास विविध मोहजाक कैत रक्खे थे । एक बार टहर्ते इए उसने 
एक जर्जर वृद्ध, एक रुण, एक म्रतक, तथा एक यति को देखा । अपने सहचरो से उसने परा; 
क्याभनै मी वाद्धैक्य, रोग तथा मृत्यु का शिकार बन जाऊंगा ¢ उत्तर मे शाः सुनने पर, ओर 
इनसे मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय यति बनकर तपःसाधना करना है यह जानकर्‌; उसने 
गृहव्याग करके सन्ासी बनने की ठानी । गृह्याग से पहरे उसने अपनी पत्नी तथा पुत्र पर एक 
दृष्टि डाठी ओर अपने घरबार तथा राजपार का सदा के किए व्याग किया । (ऋ° १६-२० ) 

तपःसाधना के छिए पह वह उस समय के दो ख्यातनाम आचाय आलार ओर उदक के 
पास गया | उसे ज्ञात इभा किं इन आचार्यो ने परम तत्व का साक्षात्कार नहीं किया हे । 
इस छि उन्हे छोड अकेले उसने उग्र तपस्या की। अन्न की मात्रा य्हौतकषटादी कि 
वह असिपञ्चर मात्र रह गया । अनन्तर उसने अनुभव किया कि अन्नव्याग उदेस्य-सिद्धि का सफल 
साधन नहीं हो सकता । कहते हैँ कि इस अवसर प्र॒एक गोप-कन्या सुजाता ने उसे दूषका 
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बना पदार्थं खिलाया जिससे उसका खास्थ्य पिर से ॐोट आया । उसके पूर्व-सहयोगिय ने 
देखा कि गोतम सिद्धि प्राप्त कने से प्रहे ही सुख चैन के जीवन कि ओर्‌ बुक गया, ओर वे उसे 
छोड चठे गये । यह अवधि उसके किए कठिनादयो तथा मोहो से कंटकित थी । ठेकिन, जैसा कि 
(पधान, तथा ्पव्वजाः सुत्त मँ खयं उसके द्वारा बताया गया है, इन सव विघ्रबाधाओं से उसने 
डट क्र से लोहा छया । (ऋ० २३ ओर २५) | अन्त मँ इस साधना कै फलखषूप सांसारिक 
दुःखों के कारणों के विशेषण तथां उनसे छुटकारा पाने के उपायो के वारे मेँ उसके चित्त मे ज्ञानक 
समुदय इजा । उसने जान छया किं आधिभौतिक तथा आध्यामिक दुःखो की एक कारण~पर॑परा 
हज करती है, जिसका प्रारंभ अविबा मे तथा अन्त बुढापे ओर मौत मदै । अतः इस दुःख 
के मू मेँ कोई कारण है जो कतिपय आचारो के द्वारा मिटयाया जा सकता है । यह का्यकारण- 
सिद्धान्त श्रतील्यसपु्पाद” के नाम से विज्ञात है। चार्‌ परम सद्यो के नाम है दुःख, समुदय, 
निरोध ओर मामं । इस माग का नाम हे अष्टंगिक मार्ग । इस परमाविष्कार को प्रकट करने मेँ वह 
पहर हिचकिचाया, क्यों किं उसे भयथा कि दुनिया इसका मर्म नहीं समन्न पाएगी । फिर मी 
उसने सोचा किं जो पहले उसके सहयोगी थे उन पांच यतियो को इसे समञ्चा दू । उनपर उसका 
ठीक प्रभाव हा देखकर जीवन के रेष पैतारीस साल उसने इसी स्यानिष्कार क प्रचार ओर 
प्रसार म बिताये  (ऋ० २६-३१ ) 


_ उसने मगध मिथिला कारी तथा कोसल मे यत्र तत्र भ्रमण करके आपना नया धर्म समी 
स्तरो के सेकडो, हजारो रोगो को, जिनमें राजा निम्विसार भी था, समश्चा दिया, ओर यह स 
रोग उसके अनुथायी बन गये । आगे चलकर धर्म्रसार के किए उसने भिक्छु-भिक्ुणी-वग का 
निमोण किया ओर गृहस्थ खीपुरुषों को उपासक बनाया ८ ऋ० ३०-४० ) | 


नवधर्मप्रणेता के नाते बुद्ध का जीवन-माग केटकहीन न था | उसके चचेरे भाई देवदत्त 
के दिर मे यह आकांक्षा उदित इई कि बुद्ध-निर्मित इस नये पथ का अपिष्ठाता बन नाज । बुद्ध 
को मार डालने का भी उसने कओ वार प्रयत्न किया, पर वह असपाक रहा (ऋ० ४१) । उसने 
विरोषी आन्दोलन मी खड़ा करने का प्रयास किया ( देखिये खण्ड 9 ऋ० ५ ) । सुभ नामकः एक 
परिव्राजक को बुद्ध ने अपनी मरणासन्न अवस्था मे जल्दी मँ दीक्षित किया, ओर उसने इस धर्म-तंग- 
ठ्न भँ ष्टके बीज बोने की कोरिश की, पर ये सब उद्योग अपकाटीन ट्रे । अपने जीवन 
मे लगभग पैतालीस सार घर्मस्‌ मे तिताकर अस्सी वर्षं की अवस्था मे कुसिनारा ( गोरखपूर 
के पास कसिया ) ग्राम में बुद्ध ने परिनिवीण प्राप्त किया। किसी को अपने संव का प्रमुख 
उसने नहीं बनाया । जब उसके प्रिय हिष्य आनन्द ने इस बारे मे उससे परछा, तब उसने 
कहा--यो वो आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्जनत्तो, सो मो ममच्धयेन सत्था । उसके 
म्म तथा न्निनय के लिपि-निविष्ट न होने के कारण, आवदयकता थी कि उसका संग्रह किया 
जाय; जो वि योङ ही सयय मे संपन्न हणा ओर पाच शतान्दियो तक रुतिपरपरया घुरक्ित रहा । 
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इस म्र के द्वितीय खंड मेँ पच्वीस अनुच्छेद है, ओर उसका नाम है भिक्ु-भिक्छुणी- 
विनय । इन अनुच्छेद का क्षेत्र विदा है, तो मी उनका प्रमुख वण्यै-विषय है भिश्ुवके छिए 
अनुशासनों की संहिता । बद्ध धर्म मेँ आचार्यं तथा उपाध्याय जसे उच्च पदस्थ है, नूतनदीक्षित 
अनुयायि को जिनके अनुरोध मेँ रहना पड़ता है ! इन उचाधिकारियों के आचार के नियम ऋ० 
१-२ मँ प्रथित है । ऋ० ¢ मँ भिक्षुचयां के वे चार मूलभूत नियम बताये गये है जिनका 
उष्धेख बरु देकर करना चाहिये, ताकि संघ मेँ अवसाद की गृञ्चाह् न रहे । विरोधी दल कै 
सदस्य को दीक्षा देनी हो तो निश्चित अवधि के बाद ही, जिस उसकी परख की जा सके (ऋ०५)। 
एसी सब बातो के किए संघ की अनुमति आवश्यक है, जिसके नियम ० ७ में मिलो । दीक्षा 
विधिका क्रम मी स्थिर किया गया है (ऋ° ९) । कतिपय दिन पवित्र माने गये हैँ | 'पातिमोक् 
या दण्ड-संहिता के पठन के हिएु नियत समय पर भिक्खुओं की समभार हय ( ऋ° १०-१२ ) | 
अगले कई अनुच्छेद म ( क० १२३-२२ ) संक्षिप्त खूप मे पातिमोक्ख की संहिता, वषौकाल मे 
निवासके नियम, जूते आदि पहनने के नियम, वाहनों का उपयोग, दवा-दारू, वज्ञ-्राबरण, 
रुग्णदश्रूषा आदि के बारेमे जानकारी दी गयी है । इस अनुशासननिधि के आचरण का फल वर्णेन 
करके इस खण्ड की परिसमापि की गयी है ( ऋ० २४-२५ ) । 

धम्म-खण्ड नामक तीसरे खड मे ५३ अनुवाक है । पहठे अनुवाक मेँ बुद्ध अपने चि््यों 
से कहते हैँ वि निश्च-कल्याण के छिए धर्म-प्रसार करने के हेतु विचरण करो । वे कहते है कि 
समूह बनाकर धमना नरह, अकेठे जाना चाये, मित्र भिन्न दिराओं म जाना चाहिये । इस 
अदेदरा का उदेदय यह धा कि यह नया धर्म तीतर गति से, ओर जरह तक संमव हो विचार प्रदेश में 
कैङता जाय । कहा जाता है कि बुद्धके वचन तत्कारु ठेख-नितिष्ट नहीं विये गये थे । बुद्ध अपने 
ध्मौपदेडा खुले आम सव स्तरो के खगो को देते थे, चाहे उनकी विवा तथा सामाजिक योग्यता 
किसीभीस्तरवीक्योनदहो | उनके परिनिर्वाण के थोड़े समय के बाद ही जब उनके वचनो का 
संग्रह हा, तब विरोधाभास कै कतिपय सखठ नजर अने ल्मे । @ऋ० २ ओर ऋ० म इन 
खलो का सामञ्जख स्थापित करने की कोदिश्च की गयी है । इस संबन्ध मेँ यह माना जाता है कि 
बुद्ध के कओ वचन उच्च स्तर के छिए्‌ कहे गये है, तो कओी निचे स्तर्‌ के किए । निचले स्तरवाले 
वचनो का उदेश्य यह रहा कि अस्परिक्षित लोग अनुयायियों मँ सम्मिङित किये जा सवे । ऋ० 9 
ओर ऋ० ५ म अध्यात्मविद्यां के दो स्तरों का विवेचन विस्तार के साथ किया गया दैः 
जिन्हे ( १) संवृति या व्यवहार तथा (२) परमार्थ के नाम से आम. तौर पर हम जानते है। 
ये संज्ञां आगे चलकर श्रीडंकराचा्य ने अपने मायावाद सिद्धान्त के विवेचन म अपनाकर 
सर्बसंमतं बना दीं । यह प्रतीत होगा कि परम-तख को पहन्चानने के किए व्यवहार एक जरूरी 
सीदी है, क्यों कि परम तत्र एक पेसी वस्तु है जो शब्दो मे परणैतया स्पष्ट नहीं की जा सकती । 
क्र० & से ८ में कुछ दरीनविषयक समस्या द गयी हैँ ओर बुद्धने अपने शिरष्योको मना किया हे 
कि वे उमः समस्या के बारेमे कुछ न कर्द, क्यों किं आम रोगों के किए उनका तास्काछिक 
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महत्व नहीं के बरावर है । वस्तुतः ऋ० ८ मे बुद्धे अपनी सम्मति यह कहते इए स्पष्ट रूपसे 
जाहिर की है कि इन विष्यो की चच को मँ प्रोत्साहन नहीं देना चाहता, क्यों कि एसी चचौ से 
कोई ठाम नहीं हो सकता । फिर मी अग्रलक्षूप से इन कतिपय प्रश्नों का विवेचन अल्परिक्षित 
लोगो से चच कसे समय आ दी चुका है । ऋ० ९ मेँ क्हाहैकि इस जीवन से परे एक अन्य 
जीवन का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा, यद्यपि उसकी पुष्टि कने के छिए प्रलक्ष प्रमाण नहीं दिये 
जा सकते | अनुच्छेदो के अगे समूहं मँ (° ११ से १७) आत्म-तत्व के विषय मेँ विवेचन 
है, जिसकी सत्ता का प्रतिषेध बैद्ध ददन की विशेषता है । भारतीय दशन के इतिहास म आत्मतत्व 
का बडा महत्व माना गया है, ओर उसके खरूप की चौ मँ पृष्ठ पर पृष्ठ खच किये गये है | 
बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता शायद इस छिए नहीं मानता किं उसका शखरूप पदार्थमात्र के समरूप 
या उससे भिन्नरूप मँ निश्चित नहीं किया जा सकता । यह अनात्म-तत्व ८ अनन्ता) बुद्ध को 
विरेष सिद्धान्त है, तो मी इसे इसके सद्य भासमान होनेवाढी चावीक या डैकायतिक 
विचारपरणाठी के समकक्च मानना भ्रान्त धारणा होगी, क्यो कि दोनों म पयप्त भिन्नता तिद्यमान 
है । संमवतः इस अनात्मतत्व का मूर तत्काखीन या॒त्ूरवैकाठीन दादौनिक प्रणाय्य मै खोजना 
चाहिये, जो अमी तक प्रणैतया ऊेख-निविष्ट नहीं हो पायी है । अनात्मवाद्‌ का यह बद्ध सिद्धान्त 
संपणं रूप से अभिव्यक्त करने के विचार से इस विषय से संबद्ध अनुवाक चुन ल्यि गये टै । यह 
मी खास ध्यान देने की बातहै कि बुद्ध कै अपने अनात्मतत्व पर अड़े रहने के बावजूद भी 
बद्धो के साम्मितीय पन्थ ने एक प्रकार के आत्-तच्ल को कई घटकों के समूह के ख्प मे- 
मान्यता द है | बैद्ध धर्म अनात्मत् का ग्रबरु पक्षपाती होने पर मी निभ्नलिखित कई खोकप्रच- 
ङिति मान्यताओं को वह छोड़ नहीं सका । संसार ( जन्म-प्रपरा ), ख ओर नरक, साधुत्व, 
पुकृत-दुष्कृत ओर उनके फट, मानव मानव मेँ अधिकार-मेद आदि विषयो पर ० १८ से ऋ० 
२९ मे चचौ मिरती है । अन्तिम नि्णेय यह है कि जगत्‌ के दुःखो के तीन मूक-मूत कारण है- 
लोभ, द्वेष तथा अविद्या; ओर प्रज्ञावान्‌ को चाहिये कि वह विरेष परिश्रम करके इन कारणों का 
उन्मूखन करे । अगले कुछ अनुवाकों मँ विरोषतः ऋ० ३० ओर ० ३१ मे श्रतीद्यससुत्पादः नामकं 
बोद्ध कायैकारणसिद्धान्त विवेचित है । ध्यान रहे कि यह सिद्धान्त बुद्ध के हदयाकाश् मेँ संबोधि के समय 
का प्रथम आआविभोव है, इसी ठिए बद्ध धर्मं का आवद्यक विश्वास बिन्दु माना जाता है । दरे न्दो 
म करे तो यह सिद्धान्त बद्ध नीतिश्ाल्र ओर अध्यात्मदान्ञ की आधारशिला है । ऋ० ३१ में 
धान के पौषे का, दृष्टान्त देकर इस तत्व का आधिभौतिक तथा आध्यासिक क्षेत्रं म उपयोजन बड़ी 
कुशलता से चित्रित किया है । आध्यात्मिक क्षत्र म अनिवा अथौत्‌ अज्ञान दुःखी जीवन मे परिणत 
इस कायकारणद्ुखखा की पहरी कड़ी है ( ऋ० ३२-३४ ) । गया मँ बोधिृक्ष के नीचे इुद्धतव- 
प्राति के क्षणम बुद्ध को जो प्रथम आविष्कार हा वह यह है । उसके अनन्तर ही जीवनसमस्या का 
ह मिल मया उन चार सत्तत््ो के रूप भ, जो है दुःख, समुदय, निरोध, ओर माग ८ ऋ० ३६ )। 
इनं चार सत्त्वा का. अन्तिम तत्व “मार्गे, जो मध्यम मागे, कहलाता है, ऋ० ३५ म विवेचन का 


भूमिका । २७ 


विषय बना है| उसके विष्ेषण से यह ज्ञात होता है कि संसार दो पक्षौ म विभक्त है-एक 
अस्तिवादी ओर दूसरा नास्िवादी । बुद्ध इन दोनों पक्षौ को नहीं भानता, ओः प्रतीलसमुत्पादतत्त का 
समर्थन करते इए मध्यम मागे का अवकुब करता है । जीवन-समस्या का नैतिक हल “अष्टागिक मागं 
ककाता है, जिसके आठ अंग है-सम्यक्‌ दृष्टि, संकट, वाणी, व्यापार, जीवन, श्रम, स्यति ओर 
ध्यान (क° ३७) । मानवमात्र को चाहिये कि वह आचारधर्म जान ठे ( ऋ० ३८ ), ओर धोखे के 
स्थानों को टले @० ३९) । ० ४० मेँ सम्यक्‌ दृष्िके खूप की चच है | इस तत्वका उद्वाटन 
सारिपुत्त न किया है, जो किं बुद्ध के प्रमुख रिष्योमे से है । इस अनुच्छेद से स्पष्ट खूप से दो बतं 
ज्ञात होती ईहै-एक यह कि त्रिपिटकके कतिपय संवा मे बुद्ध के साक्षाद्‌ शब्द निहित नहीं है, ओर 
दूसरी यह कि साक्षात्‌ पद्धति के सामने परोक्ष पद्धति ही अधिक सम्मत की गयी, जो धीरे वीरे 
बुद्ध के रिष्योरमे मान्यतर होती गयी । शेष अनुच्छेद ८ ऋ० ४१ से ५६ ) बहतसे प्रकीणं॒किन्तु 
महत््पणं विषयो का विवेचन करते है, जेसे-समसामयिक चिन्तन ८ ऋ० ४१ ), यतिजीवन के दस्य 
उदेश्य ( ० ७३ ), विद्युद्धि या निवीण (ऋ० ४७ ), आचार, ध्यान, ओर संबोध की तीन 
सीरिया ( ऋ० ४४ से ४६), बौद्धो की निवोण-~कटपना (८ ० ७८ ); सून्यतावाद (ऋ० ४९ से 
५५२ ), ओर तितिक्षा की तीन सीदियो, जो निवीण तक पड॑चा देती हैँ (कऋ० ५३ ) | 


चौथे खंड का नाम है पकिण्णक खंड, ओर उसमे १९ असुच्छेद है, जो महत्वप्रण होते 
इए मी पहले तीन खंड के विषय-विभाजन मेँ खान नही पा स्के । प्रथम अनुवाक मेँ बुद्धं के 
समयकारीन छः विचारकों कै नामो ओर तत्वों का वणैन बैद्ध ग्रन्थो के अनुसार पाया जाता इदे । 
यद्यपि यह वर्णन पू्णै नहीं समञ्चा जा सकता, प्रस्युत संभव है कि रंजित मी हो, तो मी उसंका 
महत्व मारतीय विचार-घारा के इतिहास ठेखक की दृष्टि से बड़ा है | कमांक २ मे अदोक का 
भन्न रिकारेख दिया गया है, जिसमे अदोक ने बौद्धो को कुछ वचन कण्ठस्थ करने की सिफारिदा 
की है, ओर वे उद्धरण मी दिये है| यह रेखः बैौद्धवाच्मय के इतिहास वी दृष्टि से खास महत्व रखता 
हे । इस अनुच्छेद मे ‹ निनय-समुकसे  राब्द आया है, इसका अर्थं भिन भिन्न ठ्गायां गया हे । 
कई विद्वानों के मत मे वह धम्मचक्कपवत्तन खंड १ ऋॐ० ३१ से संबन्ध रखता है, तो दूसरो का 
कहना है कि बह इस खंड के अट्वसवग्ग से संबद्ध है। ऋ० ३ ओर 9 म निम्िसारं तथा 
अजातशत्रु नाम के बुद्ध के समकाीन दो विरूयात राजाओं का उदेख मिक्ता है । ऋ० ५ मे बुद्ध 
के विरोधक के रूपमे देवदत्त की रोक मिलती है । ऋ० ६ मे तत्कालीन एक ल्यातनाम वैच जीवक 
का उद्ेख है । इसके बाद वे अनुच्छेद है जिनमे बुद्ध के सुस्यात शिरष्यो-मिक्छुओं, भिक्लुणियो, 
उपासको उपासिकाओं ओर का वर्णै (क० ७ से क० १३), जातिमेद के विषय म तत्कारीन मत 
मन्तातर ८ ऋ० १४-१६ ), निश्वनिख्यात धम्मपद से उद्धृत बुद्ध की सुति का परिच्छेदं 
( ऋ० १७ ), अतिन्ययी पुत्र की कहानी (ऋ० १८), तथा मांसाडन के बारे मे बुद्ध के 
विचार (ऋ० १९) अये है । 


२८ बौद्धागमार्थसंमहः 


अन्तिम खण्ड का नाम है संगीति-खण्ड । प्रथम अलुवाक में ुद्धवचन कै खरूपं का वर्णन 
हे । य्ह बुद्धघोष ने श्पष्टतया खीकार किया है कि त्रिपिटक मे बुद्ध के साक्षात्‌ शब्द संगृहीत नहीं 
है, किन्तु उसके शिर््यो द्वारा स्परतिसंपुट मे सुरक्षित तथा श्रुतिपरंपरया आज के ल्य संक्रामित वचन 
उसमे संकल्ति हैँ । ऋ० २ ओर २ में बुद्धवचन की संगीतियो का क्रम बताया गया है । प्रथम 
संगीति राजगृह मे बुद्धपरिनिवौण के बाद ही वषौकाल भे, ओर द्वितीय संगीति वैशाली मँ पहली 
संगीति के कगभग १०० वर्षं बाद इई । ये दोनों अनुच्छेद त्रिपिटक के चुछछवगग के अन्तिम 
अध्याय के अंशा हैँ! अगचछे अचुच्छेद मे वणित है अगरी बार की पंगीति, जो परिनिवीण के २१८ 
सारु बाद अशोक कै राजत्वकाल मेँ संपन इई, ओर जिसका वर्णन बुद्धघोष ने किया दै । अन्तिम 
अनुच्छेद में बुद्धघोष के अयुसार त्रिपिटक सिंहलद्रीप मेँ कैसे पडुंचा ओर वर्हौ स्थिर कैसे हो गया 
इसका चृत्तान्त ओर कारुक्रम की जानकारी भी दी गयी है । 


समय समय पर संपन्न इई बुद्धवचन की संगीतियों का यह वृत्तान्त अधूरा रह जायगा) 
अगर कुछ ओर संगीतिर्यो का उदे नहीं किया जाय । "बौद्धधर्म के २५०० वर्षः नामके हार म 
दी प्रकारित हए प्रय मे चतुर्थं प्रकरण मेँ भिन भिन्न देरों मे पायी जानेवारी परंपरा का सविस्तर 
वणैन मिक्ता है । इस किए यहा केवल उसका -उष्ेव करना दही मै पयीप्त समन्ता द्र । चतुर्थ 
संगीति कारमीर मे इई, ज बुद्धवचन का संस्कत रूप स्थिर किया गया । सिंहख्द्रीप में एक संगीति 
संपन इई, जब पाड त्रिपिटक छ्िपिबद्ध किया गया । अंतिम संगीति ब्रह्मदेश मे १९५४-५६र्मे होती 
रही जो अभी अभी समाप्त इई है, ओर जिसका पररा इत्त अब तक प्रकारित नहीं इञा है । 


समाप्त करने से पहले सानन्द कृतज्ञता के साथ कहना चाहता द्र कि भारतीय राञ्य-मण्डलः 

के अभ्यक्त राष्टूपति ङा. रजेन्द्प्रसादजी ने नैौद्धागमार्थसंग्रहः का यह म्रन्थ अपने नाम समर्पित 

करने श्री खीकृति बड़ी कृपा से दी । यह तो मरार बात हे कि राष्टूपति डा. राजनद्रप्रसाद भारतीय 

विद्वस्वच की प्रतिमूतिं है तथा देशभक्ति की भी। आप धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 

इर एक सास्छृतिक प्रइृत्ति के साथ अपनी विश्ाठ सहानुभूति के किए सुविख्यात हैँ । नँ मानता ह 

र समपेण की मेषि प्रार्थना का तुरत खीकार करके आपने सन्ने अव्यधिक सम्मानित किया है । 
दाम्‌ । 


मिथिला इन्स्टिव्यूट, 


.दर्भगा ( बिहार ), | प. र. वेद्य 
१४ अक्तूजर्‌ १९.५६ । 





बोद्धागमाथसंमदः 


बोद्धांगमार्थसारभूतानि मूलतत्वानि ¦ 


इष्पादा वा भिक्खवे तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतां ठ्तिव सा धातु 
धम्मह्ितता धम्मनियामता ~ सव्वे संखारा अनिच्वा । तं तथागतो अभिसंबुञ्छति 
अभिसमेति, अभिसंवबुज्दित्वा अभिसमेता आचिक्खति देसेति पञ्जापिति पट्पेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सब्बे संखारा अनिच्वा ति ॥ १ ॥ 


उप्पादा वा भिक्खवे तथागतानं अवुप्पादा वा तथागतानं दिता व सा धातु 
धम्मट्ितता धमभ्मनियामता - सब्बे संखारा ॒दुक्खा । तं तथागतो अभिसंबुञ्छति 
अभिसमेति, अभिसंबरुञ्ड्िस्वा अभिसमेता आचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पटटपेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सब्बे संखारा द्क्खा ति।॥२॥ 


उप्पादा वा भिक्खवे तथागतान अनुप्पादा वा तथागतानं ठिताव सा धातु 
धम्मद्धितता धम्मनियामता ~ सब्बे ध्मा अनत्ता । तं तथागतो अभिसंबुज्छ्ति 
अभिसमेति, अभिसंबुञ््ित्वा अभिसमेता आ विक्खति देसेति पञ्चापेति पटपेति 
विवरति निभजति उत्तानीकरोति ~ सब्बे धम्मा अनन्ता ति ॥ ३॥ 


भङ्खतरनिकाय-२. १६४ 


दुद्धचरितखण्डा पट्मो 


2. दीपक्छर्वण्णना। 


नगरे रम्मवती नाम सखमेधो नाम खत्तियो । 

सुमध्या नाम जनिच्छा दीपंकरस्सछ सर्थुनो 1} २८८७ 
दसचस्सस्दहस्साचि अगारे अच्छ स्मे बसि } 

हस्रा कोच्वा मयूख च लयो पासाद्युन्तसा । २८८ 
तीणि सखतसखदहस्सानि नारयो समख्कता । 

पटसा नाम सा नारी उसमक््सवन्दो नाम अत्तजो | २०८९ 
चिसिन्ते चरो दिस्वा हस्थियानेन निकच््खस्मि ! 
अन्ूनदसखमासानि पधानं पददधि जिनो 11२९० 
पधानव्वारे चरेत्वा अद्ुञ्ज्ि मानखं सुनि । 

व्बद्युना याचितो सन्तो दीपंकर्महश्युनि ।1 २२९ 

वत्ति चक्छ मद्एवीसो नन्द्धारामे -सिरिधरे । 

निसिन्नो सिरोसम्बरूम्डि अच्छा ति वस्थियमदनं 1 २९२ 
खमङ्लो च तिस्सो च अहस अग्गस्रावक्छा । 

सागते नासखुपड्काक्ो दीपंकरस्स सद्थुनो ।! २१३ 

नन्दा चेव सुचन्द्धा च अहे अम्गसाचिक्छा । 

योधि तस्स गचतो पिप्फली तवि पचुचखति ॥ २९४ 
तपुस्ससमद्िच्छ नाम अहेसखुं अग्यडपङ्क्छा । 

सिप्रिमा स्मोन उपद्धिक्छा दीपच्छरस्स सच्छुन्ये ।१ २१९०५ 
असी तिदस्थसुच्वेध्ो दीपंकरो मद्फसुनि । 

सोति दीपरूक्खयो च साखराजा च पुर्ष्ठितो || २९६ 
सतस स्सचस्सानि आखु तस्स महहेखिनो । 

तावता तिङ्कमन्ते स्ते तारेसि जनतं चहुं ।। २९८ 
जोतयित्वान सद्छम्मं संतारेस्वा महाजनं । 

जख्ठित्वा अग्गिक्खन्ध्यो व निच्खुतो सो ससावको }! २९८ 
साच किख च यसखलो तानि च पादेसु चच्छरतमनानि } 
स्वं समन्तरदधितं नल रिता सव्वसखंस्यारया 11 २९९ 
दीपंकसे लजिनो सट्था नन्दाराममस्दहि निच्चुतो । 

तस्थैव तस्स जिनथुषो कन्तिखव्बेषयोजनो 11 २२० 


` अच्छ य सो--¶ 


वौद्धागमार्थ संभ्रहः [१२ १- 
२. अतीतानागतबुद्ध नामानि । 


अपरिमेय्ये इतो कप्पे चतुरो आसुं षिनायक्ता } 
ण्डके मेधंकरो अथो पि सरणंकये । 

दीपंकरो च संबुद्धो एककप्पम्ि ते जिना ॥ ९ 
दीपंकरस्स अपरेन कोण्डञ््मो नाम नायको । 
एको ब एककप्पम्डि तारेसि जनत वहं ॥ २ 
दीपंकरस्स भगवतो कोण्डञ्बस्स च स्थुनो । 
एतेसं अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ३ 
कोण्डञ्बस्स अपरेन मङ्गलो नाम नायको । 
तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ४ 
मङ्गलो च सुमनो च रेवतो सोभितो मुनि । 

ते पि बुद्धा एककप्पे चक्ुमन्तो पमंकरा ॥ ५ 
सोभितस्स अपरेन अनोमदस्सी भदायसो । 
तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ & 
अनोमदस्सी पदुमो नारदो चापि नायको । 

ते पि बुद्धा एककप्पे तमन्तकारका मुनी ॥ ७ 
नारदस्स अपरेन पदुमुत्तयो नाम नायको । 
एककप्पम्हि उप्पन्नो तारेसि जनतं बहुं ।। ८ 
नारषस्स भगवतो पदुयुत्तरस्स सब्थुनो । 

तेसं पि अन्तरा कष्या गणनातो असंखिया ॥ ९ 
कष्पसतसहस्सम्हि एको आसि महामुनि । 
पदुयुन्तरो खोकविदू आहूुतीनं पटिगहो ॥ १० 
तिंसकप्पस्स्सम्हि दुवे आसि नायका । 
सुमेधो च सुजातो च ओरसो पदुमुत्तरो ॥ ११ 
अद्ारसे इतो कप्पसते तयो आसिसु नायका । 
पियदस्सी अत्थदरस्सी धम्मदस्सी च नायका ॥ १२ 
ओरसो च सुजातस्स संबुद्धा द्िपदुन्तमा । 
एककप्पम्हि संबुद्धा रोके अप्परिपुग्गखा ॥ १३ 
वतुनवुते इतो कप्पे एको आसि महामुनि । 
सिद्धत्थो सो छोकविदू सह्छगत्तो अनुत्तरो ॥ १४ 
द्वेनञुते इतो कष्पे दुवे आरसिसु नायका । 
तिस्सो फुस्सो च संबुद्धा असमा अप्पिपुग्गदखा ॥ १५ 


= १. ३ | १२ | 


समेधब्ाह्यणकथा । 


एकनवुते इतो कप्पे विपस्सी नाम नायको । 
सो पि बुद्धो कारुणिको सत्ते मोचेसि बन्धना ॥ १६ 
एकतिसे इतो कप्पे दुवे आरसिसु नायका । 
सिखी च वेस्सभू चेव असमा अप्पटिपुग्गखा ॥ १७ 
इमर्हि महके कप्पे तयो आसि नायका । 


कक्कसंधो कोणागमनो कस्सपो चापि नायको ॥ १८ 
अहं एतरहि संबुद्धो मेत्तेय्यो चापि हेस्सति । 

एते पिमे पच्च बुद्धा धीरा खोकानुकम्पका ॥ १९ 
एतेसं धम्भराजूनं अञ्नेसं नेककोटिनं । 
आचिक्ित्वान तं मर्गं निब्बुता ते ससावका ॥ २० 


बुद्धवसो -२७ 


३. सखमेधव्राह्यणकथा । 
कप्पे च सतसहस्से च चतुरो च असंखिये । 


अमरं नाम नगरं दस्सनेय्यं मनोरमं ॥ ९ 

नगरे अमरबतिया सुमेधो नाम ब्राह्मणो । 
अनेककोरिसंनिचयो पहूतघनधञ्चवा ।॥ ५ 
अञ्ज्ञायको मन्तधरो तिण्णं वेदान पारम्‌ । 

ठक्खणे इतिहासे च सद्धम्मे पारम गतो ॥ ६ 
रहोगतो निसीदित्वा एवं चिन्तेसणहं तदा । 

““्दुक्खो पुनव्मगो नाम सरीरस्स च भेदनं ॥ ७ 
जातिधम्भो जराधम्मो व्याधिधम्मो चहं तदा । 
अजरं अमरं खेमं परियेसिस्सामि निच्ुतिं ॥ ८ 

यं नूनिमं पूतिकायं नानाङ्कणपपूरित । 

छडइयित्वान गच्छेय्यं अनपेक्खो अनत्थिको ॥ ९ 
अस्थि हेदीति सोममगोनसो सका न हेतुये। 
परियेसिस्तामि तं मग्गं भवतो परियुत्तिया ति ॥ १० 
यथापि दुक्खे विन्ते सुखं नाम पि विति । 

एवं भवे विञ्वमाने विभवो पि"च्छितन्बको ॥ ११ 
यथापि उण्है वित्नन्ते अपरं विञ्बति सीतटं । 

एवं तिविधमि वि्वन्ते निब्बान इच्छितव्क्छं | १२. 
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यथापि पापे विज्ञन्ते कट्यराणमपि विजति । 

एवमे्र जाति चिज्नन्ते अजाति पिःच्छितव्वकं ।॥ १३ 
यथा गूधगती पुरिसो तव्णकं दिख्ान पूरितं । 

न गवेसति तं तन्कं न दोसो तन्मक्स्स सो ॥ १४ 
एं किठेसमटधोवे विज्नन्ते अमतंतचे । 

न गवेसति तं तन्यकं न दोसो अमतंतच्छे ॥ १५ 
यथापि जज्नरं नावं पटधुम उदकगाहिनि । 

सामी छडत्वा गच्छन्ति अनपेक्खा अनल्थिका ॥ २४ 
एवमेवाहं इमं कायं नवच्छिदहं धुवस्सवं । 
छडयित्वान गच्छिस्सं जिण्णनावं व सामिका ।। २५ 
एवाहं चिन्तयिखान नेककोटिसतं धनं । 
नाथानाथानं दत्वान हिमवन्तं उपागर्मिं ॥ २८ 
हिमवन्तस्स अविदूरे धम्मको नाम पव्वतो । 
अस्समो सुकतो मय्ं पण्णसाखा सुमापिता ॥ २९ 
चंकमं तस्थ मपिसिं पञ्चदोसविधजितं । 
अट्टगुणसमूपेतं अभिञजाबरूमाहरिं ॥ ३० 

साटकं पजर तत्थ नबदोससमुपागतं । 

वाकचीरं निवासेसिं द्यादसगुणुपागतं । ३१ 
अट्ृदोससमाकिण्णं पजि पण्णसाङकं । 

उपागमि सक्खमूं गुणे दहु पागतं ।। ३२ 

वापितं रोपितं धन्जं पजर्हिं निरवसेसतो । 
अनेकगुणसंपन्नं पवत्तफरमादियिं | २३ 

तत्थ पधानं पदरहिं निसजडानचंकमे । 

अन्भन्तरम्दि सत्ताहे अभिन्यावटं पापुणि | ३४ 
एवं मे सिद्धिप्पत्तस्स बसीभूतस्स सासने 1 

दीपंकरो नाम जिनो उप्पज्ि खोकनायक्छे ॥ ३५ 
उप्पज्लन्ते च जायन्ते बुञ्छन्ते धम्मदेसने । 

चत्तारो निमित्ते नादरसिं ्चानरतिसमप्पितो ॥ २६ 
पञ्चन्तदेसमिसये निमन्तेत्वा तथागतं । 

तस्स आगमनं मण्गं सोधेन्ति तुहमानसा ॥ ३५७ 
अहं तेन समयेन निक्खमित्वा सकस्समा । 

धुनन्तो वाकवीरानि गच्छामि अम्बरे तदा ॥ ३८ 


वी . ४ & | 


स्मेधव्ाह्यणकथा । 


वेदजातं जनं दिखा तुदं पमोदितं । 

ओरोषिस्यान गगना मानुसे पुच्छि तावदे ॥ ३९ 
“तुटो पमुदितो वेदजातो महाजनो 1 

कस्स सोधीयति मगो अञ्नसं वटुमायनं' ति ॥ ४० 
ते मे युद्धा व्याकर बुद्धो रोके अनुत्तर । 
दीपंकरो नाम जिनो उप्पन्नि छोकनायको ॥ 

तस्स सोधीयति मग्गो अञ्ञसं बदुमायन ॥ ४९ 
बुद्धो ति नाम सुखान पीति उप्पज्ञि तावदे । 

बुद्धो बुद्धो ति कथयन्तो सोमनस्सं पवेदयिं ॥ ४२ 
तत्थ ठस्या विचिन्तेसिं तुदधो संविगगमानसो । 

इध वीजानि रोपिस्सं खणो वे मा उपचचगा ॥ ४३ 
यदि बुद्धस्स सोधेथ एकोकासं ददाथ मे । 

अदं पि सोधयिस्सामि अज्ञसं बटमायनं ॥ ४४ 
अदसु ते मं ओकासं सोषेतुं अञ्जसं तदा । 

बुद्धो बुद्धो ति चिन्तेन्तो मग्गं सोघेम'हं तदा ॥ ४५ 
अनिद्िते ममोकासे दीपंकरो महामुनि । 

चतृहि सतसदहस्सेहि छक्मिन्बाहि तादिषि । 
खीणासवेष्ि विमछेहि परिपज्नि अञ्जसं जिनो ॥ ४६ 
पञ्ुम्गमना वत्तन्ति वन्ति भेरियो बहर । 
आमोदिता नरमरू साधुकारं पवत्तयुं | ४७ 
दवमयुस्से पस्सन्ति सुसखा पि च देवता । 

उभो पि ते पञ्जल्िका अयुयन्ति तथागतं ॥ ४८ 
देवा दिव्बेहि तुरियेहि मयुस्सा मायुसकेहि च । 
उभो पि ते बज्यन्ता अनुयन्ति तथागतं ॥ ४९ 
दिव्वं मन्दारवं पुप्फ पदुम पारिच्छन्तकं | 

दिसोदिसं ओकिरन्ति आकासनमगता मरू ॥ ५० 
चम्पकं सव्र नीपं नागपुन्नागकेतकं । 

दिसोदिसं उक्खिपन्ति भूमीतलगता मरू ॥ ५१ 
केसे मुञ्िसाहं तत्थ वाकचीरं च चम्मकं । 

कठ पत्थरिखान अवङ्कज्नो निपञ्नहं ।। ५२ 
८'अक्रमित्वान मं बुद्धो सह सिस्सेहि गच्छतु । 

मा म कर्टे अक्मित्थो हिताय मे भविस्सती ति ॥ ५३ 
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पठवियं निपन्नस्स एवं मे आसि चेतसो । 
इच्छमानो अहं अज्ञ किरेसे दापये ममं ॥ ५४ 
किं मे अञ्चातवसेन धम्मं सच्छिकतेनिध । 
सब्बञ्जुतं पापुणित्वा बुद्धो हेस्सं सदेवके ॥ ५५ 
किं मे एकेन तिण्णेन पुरिसेन थामदस्सिना । 
सब्वञ्समुतं पापुणित्वा संतरेस्सं सदेषके ।। ५8 
इमिना मे अधिकारेन कतेन पुरिसुत्तमे । 
सव्वञ्च्युतं पापुणामि तारेमि जनतं बहुं ॥ ५७ 
संसारसोतं छिन्दिस्वा विद्धंसेत्वा तयो भवे । 
धम्मनावं समारुष्ड संतारेस्सं सदेवके ॥ ५८ 
मनुस्सत्तं छिङ्गसंपत्ति हेतु सद्थारदस्सनं । 

पव्वज्ना गुणसंपत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अदटुधम्मसमोधाना अभिनीारो समिञ्ति ॥ ५९ 
दीपंकरो छोकविदू आहुतीनं परिग्गहो । 

उरसीसके मं ठत्वान इदं वचनमन्रवी ॥ & ० 
““पर्सथ इमं तापसं जटिङं उग्गतापनं । 
अपरिमेय्ये इतो कष्पे बुद्धो छोके भविस्सति ॥ ६१ 
अथ कपिरुब्हया रम्मां निक्खमिता तथागतो । 
पधानं पददिखान कतवा दुक्रकारिय ॥ ६२ 
अजनपारुक्खमूरस्म निसीदित्वा तथागतो । 

तत्थ पायासमगगय्ह नेरंजरं उपेहिति ॥ ६३ 
नेरंजराय तीरम्डि पायासं आदा सो भजिनो । 
पटियत्तवरमग्गोन बोधिमूरम्हि एहिति ॥ ६४ 

ततो पद्क्रिखिणं कत्वा बोधिमण्डं अचुत्तरो । 
अस्सत्थरुक्खमूढम्डि बुञ्द्िस्सति महायसो ॥ & ५ 
इमस्स जनिका माता माया नाम भविश्सति । 
पिता सुद्धोदनो नाम अयं हेस्सति गोतमो ॥ ६६ 
अनासवां वीतमलखा सन्तचित्ता समाहिता । 
कोछितो उपतिस्सो च अगमगा हेस्सन्ति सावका ॥ £ ७ 
आनन्दो नामुपटाको उपद्विस्सति तं जिनं । 

खेमा उप्पखवण्णा च अग्गा हेस्सन्ति साविका ॥ ६८ 


-१. ३. ८४ ] 


खुमेधन्राह्मणकथा । 


अनासवा वीतमलखा सन्तचिन्ता समाष्टिता । 

बोधि तस्स भगवतो अस्सत्थो ति पवुश्वति ।॥ ६९ 
चित्तो च हत्थाव्वको अग्गा हेस्सन्तु"पडका । 
नन्दमाता च उत्तरा अग्गा हेस्सन्तुःपटिका ॥ ७० 
इदं सत्वान वचनं असमस्स महेसिनो । 

आमोदिता नरमरू बुद्धवीजङ्करो अयं ।। ७१ 
उक्कुटटिसदा बन्तन्ति अष्पोठेन्ति हसन्ति च । 
कतञ्ञली नमस्सन्ति दससहस्सी सदेवका ।! ७२ 
यदिमस्स खोकनाथस्स पिरञ्िस्साम सासनं । 
अनागतम्हि अद्धाने हेस्साम संमुखा इमं ॥ ७३ 
यथा मनुस्सा नर्द तरन्वा परिति्थं विरञ्छ्िय । 
हेडावित्थे गहेत्वान उत्तरन्ति महानदि । ५४ 
एवमेव मयं सब्बे यदि युख्ामिमं जन । 

अनागतम्हि अद्धाने हेस्साम संमुखा इमं ॥ ७५ 
दीपंकरो छोकविदू आहुतीनं परिग्गहय । 

मम कम्मं पकित्तित्वा दक्खिण पदमुद्धरि ।॥ ७६ 

ये तत्थासुं जिनपुत्ता ८ सच्वे ) पदक्खिणं अकंसु म॑ । 
देवा मयुस्सा असुरा च अभिवादेत्वान पञ्चमं ॥ ७७ 
दस्सनं मे अतिच्छन्ते ससंघे रोकनायके । 

सयना बुदहित्वान पङ्कं आभुज तदा ॥ ७८ 
सुखेन सुखितो मि पायुल्ेन पमोदितो । 

पीतिया च अभिस्सन्नो पङ्कं आयुज तदा ॥ ७९ 
पद्ङ्केन निसीदित्वा एवं चिन्तेस'हं तदा । 
“वसिभूतो अहं श्चाने अभिन्नासु पारमिं गतो ॥ ८० 
सदस्सियम्हि खोकम्डि इसयो नयिि मे समा । 
असमो इद्धिधम्मेसु अरि ईैदिसं सुख ।॥ ८१ 
पल्वङ्काभुजने मय्दं दससहस्साधिवासिनो । 

महानादं पवत्तेसुं धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८२ 


या पुज्बे बोधिसत्तानं पङ्कुवरमाभुजे । 


निमित्तानि पदिस्सन्ति तानि अज्ञ पदिस्सरे ।॥ ८३ 
सीतं व्यपगतं होति उण्ह्‌ं च उपसम्मति | 
तानि अञ्न पदिस्खन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८४ 


बोद्धा-र२ 


१० 


चीद्धागमार्धस्तंग्रहः [ १, ३. ८५- 


दससहस्सी छोकधातु निर्दा होति निराला । 
तानि अञ्न पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो मविस्ससि ॥ ८५ 
महावाता न बायन्ति न सन्दन्ति सवन्तियो । 

तानि अन्न पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८8६ 
थलजा दकजां पुष्पा सव्वे पुप्फन्ति तावदे । 

ते पल पुष्फिता सव्वे धुवं बुद्धो भविस्ससि ।} ८७ 
छता वा यदि वा रक्खा फर्घरा होन्ति तावदे । 

ते पड फलिता सब्वे धुवं वुद्धो भविस्ससि ॥ ८८ 
आकासह्ा च ुम्मट्वा रतना जोतन्ति तावदे । 

ते पजन रतना जोतन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ।॥ ८९ 
माचुस्सका च दिव्वा च तुरिथा बञ्नन्ति तावदे । 

ते पजन उभो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो मविस्ससि ॥ ९० 
विचित्तपुप्फा गगना अभिधस्सन्ति तावदे । 

ते पि अज्ञ पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९१ 
मह्समुदो आजति दससहस्सी पकम्पति । 

ते पि अज्नुभो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९२ 
निरये पि दससहर्सी अग्गी निव्वन्ति ताघदे । 

ते प्न निच्ुता अग्गी धुवं बुद्धो भविस्ससि ।॥। ९३ 
विमो होति स्रियो सब्वा दिस्सन्ति तारका । 

ते पि अजन पदिस्सन्ति घुबं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९४ 
अनोवह्ेन उदकं महिया उन्भिन्नि तावदे । 

तं पलु न्मिल्नते मदहिया धुषं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९५ 
तारागणा विरोचन्ति नक्खत्ता गगनमण्डले । 
विसाखा चन्दिमायुत्ता धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९६ 
बिलखासया द्रीसया निक्खमन्ति सकासया । 

ते पञ आसया छ्द्धा धुषं बुद्धो भविर्ससि । ९७ 
न होति अरति सत्तानं संतुडा होन्ति ताबदे । 

ते पज सब्बे संतुदधा धुधं बुद्धो मविस्ससि ॥ ९८ 
रोगा तदुपसम्मन्ति जिषघच्छा च विनस्सति । 

तानि अन्न पदिस्सन्ति घुवं बुद्धो भविस्ससि" ॥ ९९ 
बुद्धस्स वचनं सुत्वा दससहस्सी न चु भयं । 

तुडदडो पमोदितो एवं चिन्तेसष्टं तदा ।। १०९ 


-१. ३. १२८ | 


सुमेधव्रह्मणक्रश्रा । ११ 


अदेञ््चवचना बुद्धा अमोघवचना जिना । 

वितथं नस्थि बुद्धान धुवं वुद्धो भवाम ।॥ ११० 
यथा खित्तं नभे लेदर धुवं पतति भूमियं । 

तथेव बुद्धसेहानं च चनं धुवसस्सतं | 

वित्थं नस्थि बुद्धानं धुवं बुद्धो भवामण्ं ।॥ ११९१ 
हन्द बुद्धकरे धम्मे विचिनामि उतो चितो | 

उद्धं अधो दसदिसा याधता धम्मधातुया ।॥ ११६ 
विचिनन्तो तदा द्विखि पठमं दानपारा्भे । 

पुव्वकेहि महेसीहि अयुचिण्णं महापथं ।॥ ११७ 

इमं स्वं पठमं ताव द॒च्छ्हं कवा समादिय । 
दानपारमितं गच्छ यदि वोधिं प्तुमिच्छसि ॥ ११८ 
यथापि कुम्भो संपुण्णो यरसकस्सचि अधोकृतो । 
वमते बुद्कं निस्सेसं न तत्थ परिरक्खति ॥ ११९ 
तथेव याचके दिखा दीनसुक्टमञ्दिमे । 

ददाहि दानं निस्सेसं कुम्भो विय अधोकतो ॥ १२० 
न हेते एत्तका येव बुद्धधस्मा भविस्सरे । 

अञ्ये पि बिचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना ॥ १२१ 
विचिनन्तो तदा दरिंख दुतियं सील्पारमिं । 
युव्वकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं । १२२ 

इमं त्वं दुतियं ताव दन्न कटा समादिय । 
सीटपारमितं गच्छ यदि बोधिं पत्तुमिच्छसि ॥ १२३ 
यथापि चमरी वाकं किस्मिचि पटिविरग्गितं । 

उपेति मरणं तत्थ न बिकोपेति वाच्छधिं ॥ १२४ 
तथेव चतु भूमीसु सीलानि परिपूरय । 

परिरक्ख सव्वदा सीरं चमरी विय वाव्टधिं | १२५ 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्न पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना ॥ १२६ 
विविनन्तो तदा दद्खि ततियं नेक्खम्मपारमि । 
पुन्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १२७ 

इमं त्वं ततियं ताव दष्न्हं कत्वा समादिय । 
नेक्स्मपारमिं गच्छ यदि बोधिः प्तुमिच्छसि ॥ १२८ 


वोद्धागमार्थसंप्रहः [ १, ३. १२९- 


यथां अन्दुधरे पुरिसो चिरवुत्थो दुक्खदितो । 

न तत्थ रागं अभिजनेति युत्ति येव गवेसति ॥ १२९ 
तथेव त्वं सव्वभवे पस्स अन्दुघरे विय । 
नेक्वम्मायिमुखो होहि भवतो परिमुत्तिया । १३० 

न हेते एप्तका येव बुद्धधस्मा भविस्सरे । 

अञ्न पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १३१ 
विचिनन्तो तदा दर्धिंख चतुत्थं पञ्चापारमिं । 
पुव्वकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १३२ 

इमं त्वं चतुर्थं ताव दच्हं कत्वा समाद्य । 
पञ्च्यापारमितं गच्छ यदि बोधिं पत्तुमिच्छसि ।॥ १३३ 
यथापि भिक्खु भिक्खन्तो हीनयुकटटमन्धिमे । 

कुङानि न विवजेन्तो एवं छभति यापनं ॥ १३४ 
तथेव स्रं सब्बकाटं परिपुच्छं बुद्धं जनं । 
पञ्व्यापारमितं गन्ता संबोधिं पापुणिस्यसि ।॥ १३५ 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ञमे पि विविनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना | १३६ 
विचिनन्तो तदा दवखि पश्चमं विरियपारभिं । 
पुव्वकेहि महे सीहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १३७ 

इमं त्वं पञ्चमं ताव दच्च कत्वा समादिय । 
विरियपारमितं गच्छ यदि बोर्धिं प्चुमिच्छसि ।॥ १३८ 
यथा पि सीहो मिगराजा निसिजट्ानचङ्कमे । 
अलीनविरियो होति पग्गहीतमनो सदा ॥ १३९ 

तथेव खं पि सब्बभवे पग्गण्ह विरियं दन्द | 
विरियपारमितं गन्त्रा संबोर्धिं पापुणिर्ससि ॥ १४० 

न हेते एत्तका येव बुदधधम्मा भविर्सरे । 

अन्म्ये पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १४१ 
विचिनन्तो तदा दर्विंख छद्म खन्तिपारमिं । 

पुव्वकेषि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १४२ 

इमं त्वं छटहमं ताब इन्दं कता समादिय । 

तत्थ अद्धेष्मानसो संबोर्धिं पापुणिस्ससि ॥ १४३ 
यथा पि पठवी नाम सुचि पि असुचिपिच। 

सव्वं सहति निक्खेपं न करोति परिधं दयं ॥ १४४ 
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खमेधनब्राह्यणकथो। १३ 


तथेव त्वं पि सब्वेसं संमानावमानक्खमो । 
खन्तिपारमितं गन्ख! संबोधिं पापुणिस्सि ॥ १४५ 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अन्ये पि विचिनिरस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १४६ 
विचिनन्तो तदा दक्ख सन्तम सच्पारमिं । 

पुव्वकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १४७ 

इम ठं सत्तमं ताव दषं कत्वा समादिय । 

तत्थ अद्धेञ्वचनो संबोधिं पापुणिस्ससि ।॥ १४८ 


यथापि ओसधी नाम तुकाभूता सदेवके । 

समये उतुवस्से वा न बोक्षमति वीथितो ॥ १४९ 
तथेव त्वं पि सेसु भा बोक्मसि वीथितो । 
सच्वापारमितं कत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५० 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 


अन्ने पि विचिनिस्सामि ये धस्मा बोधिपाचना ॥ १५१ 
विचिनन्तो तदा दर्विखि अमं अधिट्ानषारमिं । 
पुब्वकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १५२ 

इमं स्वं अमं ताव दन्नं कत्वा समादिय । 

तस्थ त्वं अचरो हृत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५२ 
यथापि पन्तो सेखो अचो सुप्पतिद्धितो । 

न कम्पति भुसवातेहि सकट्वाने ब तिति ॥ १५४ 

तथेव लं पि अधिह्ाने सब्बदा अचलो भव | 
अधिह्वानपारमिं गन्त्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५५ 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अन्ञे पि विचिनिस्सामि ये धस्मा बोधिपाचना 1 १५६ 
विचिनन्तो तदा दकषखि नवमं मेत्तापारमिं । 

पुब्बकेषि महे सीहि आसेबितनिसेवितं ॥ १५७ 

इमं त्वं नवमं ताव दष्न्हं कला समादिय । 

नेन्ताय असमो होहि यदि बोधिं पच्चुमिच्छसि ॥ १५८ 
यथापि उदकं नाम कल्याणे पापके जने । 

समं फरति सीतेन पवाहेति रजोमरु ॥ १५९ 

तथेव खं पि हिताष्टिते समं मत्ताय भावय । 

मेत्ताप्रमितं गन्तवा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १६० ` 
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न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना ॥ १६१ 
विचिनन्तो तदा दर्विंख दसम उपेक्खापारमि । 
पुव्वकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १६२ 

टमं त्वं दसमं ताव दच्च कता समादिय। 
तुखाभूतो दन्दो हत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ।॥ १६३ 
यथापि पटठवी नाम निक््खित्त असुचि सुचि । 
उपेक्खति उभो पेते कोपानुनयवन्िता ।॥ १६४ 
तथेव त्वं पि सुखदुक्खे तुखभूतो सदा भव । 
उपेक्खापारमितं गन्त्रा संबोधिं पापुणिस्ससि । १६५ 
एत्तका येव ते रोके ये धम्मा वोधिपाचना । 

तदुद्धं नस्थि अजञ्बघ्र दन्च्दं तत्थ पतिट्ह | १६६ 
द्मे धम्मे सम्मसतो सभावरसरक्खणे । 

धम्मतेजेन वुधा दससदहस्सी पकस्पथ । १६७ 
चरती रवती पुटठवी उच्यन्त व परितं । 

तेखयन्ते यथा चक्ष एवं कम्पति मेदिनी ।॥ १६८ 
यावता परिसा आसि बुद्धस्स परिवेसने । 

पवेधमाना सा तत्थ मुच्छिता सेति भूमिया ॥ १६९ 
घष्टानेकसदहस्सानि कम्भीनं च सता बहू । 
संचुण्णमथिता तत्थ अञ्वमञ््य' पघट्रिता | १७० 
उव्विरगा तसिता भीता मन्ता व्याधितमानसा | 
महाजना समागम्म दीपकरमुपागसुं ।॥ १७१ 

किं भविस्सति टोकस्स कल्याणमथ पापकं । 


` सन्बो उपडुतो खोको तं विनोदेहि चक्ुमा ॥ १५७२ 


तेसं तदा सञ्व्यपेसि दीपंकरो महायुनि । 

“विस्सत्था होथ मा भाथ इमस्म पठटविकम्पने । १७३ 
यमहं अजञ व्याकासिं बुद्धो रोके भविस्सति । 

एसो सम्मसति धम्मं पुव्वकं जिनसेवितं | १७४ 

तस्स सम्मसतो धम्मं बुद्धभूमभिं असेसतो । 

तेनायं कम्पिता पुठवी दससहस्सी सदेवका? । १५७५ 
बुद्धस्य वचन सुखा मनो निब्बायि तावदे । 

सब्बे मं उपसंकम्म पुम पि मं अभिवन्दिसु ॥ १७६ 
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समादियित्वा बुद्धगुण दकं क्वान मानसं | 
दीपंकरं नमस्सिला आसना वुदर्दिं तदा ॥ १७७ 
दिवं मानुसकं पुप्फं देवमानुसचछछ उमो । 
समोकिरन्ति पुष्फहि वुद्हन्तस्स आसना । १७८ 
वेदयन्ति च ते सोसि देवमायुसका उभो । 

महन्तं पस्थितं तुष्हं वं भस्म यथिच्छितं ॥ १४७९ 
सब्वीतियो विवल्नन्तु सब्वरोगो विनस्सतु । 

मा ते भवत्वन्तरायो फुस चिष्यं वाधिुत्तमं ।॥ १८० 
यथापि समये पत्ते पुप्फन्ति पुप्फिनो दुमा । 

तथेच त्वं महावीर बुद्धचाणेन पुप्फसि ।। १८१ 
यथा ये केचि संबुद्धा धम्मचक्तं पवन्तयुं । 

तथेव सं मावर धम्मचक्कं पन्तय । १८४ 

तेहि थुतिपसस्थो सो दस धम्मे समादिय । 

ते धम्मे परिपूरेन्तो पवनं पाचिसी तदा ॥ १८५ 


बुद्ध सो-१ 


धे. दानपारमिताय वेस्सन्तरवत्थु । 


या मे अद्ोसि जनिका फुसन्ती नाम खत्तिया । 
सा अतीतासु जातिसु सकस्स च महेसिया ॥ १ 
तस्सा आयुक्खयं दिखा देविन्दो एतद्वि । 
ददामि ते दस वरे बर भदे यदिच्छसीति ॥ २ 
एवं वुत्ता च सा देवी सक पुरिन्दमन्ववि । 
किंलमे अपराधस्थि, किं नु देस्सा अहं तब । 
रम्भा चवेसि मं ठाना वातो व धरणिरुहं ति ॥ ३ 
एषं वृत्ते च सो सक्तो युन तस्सेदमन्नवि । 
नचेवते कतं पापंन चमे त्वमसि अप्पिया॥ ४ 
एत्तकं येव ते आयुं चवनकारो भविस्सति । 
परटिशण्ह्‌ मया विन्ने वरे दस वरन्तमे ति ॥ ५ 
सक्ेन सा दिनवरा तुहृइडा पमोदिता । 

भमं अभ्मन्तरं कत्वा फुसती दस वरे वरि ॥ £ 
ततो चुता सा फुसती खत्तिये उपपल्लथ । 
जेतुत्तरग्डि नगरे संजयेन समागमि ॥ ७ 
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यदाहं फुसतिया इच्छ ओक्षन्तो पियमातुया । 
मम तेजेन मे माता सदा दानरता अहु ।॥ ८ 
अधने आतुरे निण्णे याचके पट्टिके जने । 
समणन्राह्यणे खीणे देति दानं अक्तिच्छने ॥ ९ 

दस मासे धारयिस्वान करोन्ती पुरपद्क्खिणं । 
वेस्सानं वीथिया भञ्ज जनेसि फूसती ममं ॥ १० 
न मच्ं मेत्तिकं नामं न पि सेत्तिकसंभवं । 
जातोऽम्हि वेस्सवीथिया तस्मा वेस्सन्तरो अह ॥ ११ 
यदाहं दारको होमि जातिया अद्वस्सिको । 

तदा निसल्न पासादे दानं दातुं विचिन्तयिं ॥ १२ 
हदयं ददेय्यं चक्खु मंसं पि सहिरं पि च । 

द्देय्यं कायं याचेत्वा यदि कोचि याचये ममं ॥ १२ 
सभावं चिन्तयन्तस्स अकम्पितं असंसितं । 

अकम्पि तस्थ पठवी सिनेसुवनबतंसका ॥ १४ 
अद्धद्धमासे पण्णरसे पुण्णमासे उपोसथे । 

पञ्चय नागमारुय्ड दानं दातुं उपागमि । १५ 
काणिङ्गरटविसया जाह्मणा उपगञ्छ्ु मं । 

भयाचुं म हव्थिनागं घल्व्यमङ्गरसम्मतं ।] १६ 
अवुद्ितो जनपदो दुभ्भिक्खो छातको महा । 
ददाहि पवरं नागं सव्बसेतं गजुत्तमं | १७ 
ददामि न विकस्पामि यं मं याचन्ति बराह्मणा । 
सन्तं नप्पटिगुह्यामि दाने मे रमती मनो ॥ १८ 

न मे याचकमनुष्पत्ते परिक्खेपो अयुच्छबो । 

मा मे मिलि समादानं दस्सामि विपुर गजं | १९ 
नागं गहेत्वा सोण्डाय मिङ्कारे रतनामये । 

जर हत्थे आकिरित्वा ब्राह्मणानं अदं गजं | २० 
पुनापरं ददन्तस्स सब्बसेतं गजत्तमं । 

तदापि पठटवी कम्पि सिनेरुबनवतंसक। | २१९ 
तस्स नागस्स दानेन सिवयो कुद्धा समागता । 
पञ्बाजेसुं सका रा वकं गच्छतु पव्बतं ॥ २२ 
तेसं निश्चुभमानानं अकम्पितमसंहितं । 

महादानं पवत्तेतुं एकं बरमयाचिस्सं || २३ 


-१. ४.३८ | 
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याचिता सिवयो सव्वे एकं वरमदंस्ु मे । 
आयाचयिस्वा कण्णभेरि महादानं ददामण्टं ॥ २४ 
अत्थे'त्थ वत्तति सदो तुमखो भैरवो महा । 
दानेन मं नीहरन्ति पुन दानं ददाम | २५ 
हत्थी अस्से रथे दत्वा दासीदासं गवं धन । 
महादानं ददित्वान नगरा निक्खरिं तदा | २६ 
निक्खमित्वान नगरा निवत्तित्वा विलोकिते । 
तदापि पठवी कम्पि सिनेस्वनघतंसका ॥ २५७ 
चतवारि स्थ दत्या ठत्वा चावुम्महापथे । 
एकाकियो अदुतियो मदिदेविं इदमव्रविं ।। २८ 
त्वं महि कण्डुः गण्डाहि लटका एसा कनिका । 
अहं जां गहेस्सामि गरुको मातिको हि सो।॥२९ 
पदुमं पुण्डरीकं व मही कण्हाजिनमग्गही । 

अहं सुवण्णविभ्बं ब जां खत्तियमगगर्हिं । 

जर हत्थे आकिरिस्वा ब्राह्मणानं अदं गजं ।। ३० 
अभिजाता सुखुमाखा खत्तिया चतुरो जना । 
विसमसमं अक्छमन्ता वङ्क गच्छाम पव्वतं || ३१ 
ये केचि मयुजा यन्ति अज्नुमग्गे पटिपये । 

मग्गं ते परिपुच्छाम कर्हि वङ्कुतपव्बतो ति ॥ ३२ 
ते तत्थ अम्हे पस्सिस्वा करुणं गिरयुदीस्यु । 
दुक्खं ते पठिबेदेन्ति दूरे वङ्कतपञ्बतो ।॥ ३३ 
यदि पस्सन्ति पवने दारका फलिते दुमे । 

तेसं फलानं हेतुम्हि उपरोदन्ति दारका ॥ ३४ 
रोदन्ते दारके दिसवा उन्मिदा विपुखा दुमा । 
सयमेवोणसित्वान उपगच्छन्ति दारके । ३५ 
इदमच्छरियं दिस्वा अब्युतं खोमहसन । 
साधुकारं पवत्तेसि मदी सब्बङ्गसोभना ॥ २६ 
अच्छेरं तव छोकस्मि अब्युतं खोमदहंसनं । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन सयमेबोणता दुमा ॥ ३७ 
संखिरपिंसु पथं यक्खा अवुकम्पाय दारके । 
निच््छन्तदिवसेनेव चेतरद्सुपागसुं ॥ ३८ 


१८ 


वोद्धागमार्थसंम्रहः [ १.४. ३९- 


सस्थिराजसदस्सानि तदा वस्सन्ति मातुखा । 

सब्बे पञ्जलिका हृस्वा रोदमाना उपागयु ॥ ३९ 
तत्थ वत्तेत्वा सङ्खापं चेतेहि चेतयपुक्तेहि । 

ते ततो निक्ठमिखान बङ्कं अगमं पञ्बतं ।॥ ४० 
आमन्तयितवा देविन्दो विस्सुकम्भं महिद्धिक । 
अस्सम सुकतं रस्म पण्णसार्‌ सुमापिय ॥ ४१ 
सक्कस्स वचनं सुत्वा विस्सुकम्मो महिद्धिको । 
अस्समं सुकृतं रस्मं पण्णसाङं सुमापयि ॥ ४२ 
अञ्डोगाहेत्वा पवनं अप्पसहं निराङरं । 

चतुरो जना मयं तत्थ वसाम पञ्बतन्तरे ।। ४३ 
अहं च मदी देवी च जालिकण्डाजिना चुभ्भो | 
अग्बयमनञ्नं सोकलुदा बसाम अस्समे तदा ॥ ४४ 
दारके अयुरक्खन्तो असुञ्ो होमि अस्समे । 
मदी फं आहरति पोसेति सा तयो जने ॥ ४५ 
पवने बसमानस्स अद्धिको मं उपागमि । 
आयाचि पुत्तके मयं जालिकण्डाजिने चु'भो ॥ ४६ 
याचकं उपगतं दिस्वा हासो मे उपपलज्थ । 

उभो पुत्ते गहेत्वान अदासि बराह्मणे तदा ॥ ४७ 
सके पुत्ते चजन्तस्स याचके जाद्यणे यदा । 
तदापि पट्वी कम्पि सिनेरवनवतंसका ॥ ४८ 
पुनदेव सक्तो ओरुण्ड हुत्वा बाद्यणसंनिमो । 
आयाचि म मदिदेविं सीरुवतिं पतिनव्बतं ।॥ ४९ 
मरि हत्ये गहेस्वान उद्कञ्चरिं परिय । 
पसन्नमनसंकप्पो तस्स महिं अदवासण्टं ।। ५० 
मदिया दीयमानाय गगने देवा पमोदिता । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुवनवतंसका ।॥ ५१ 
जालिकण्डाजिनं धीतं मदिदेषिं पतिञ्बतं । 
चज्ञमानो न चिन्तेसिं बोधिया येव कारणा । ५२ 
न मे देस्सा उभो पुत्ता मही देवी न देस्सिया । 
सब्बड्युतं पियं म्ह तस्मा पिये अदासं ।॥ ५३ 
पुनापरं बहारब्मे मातापितुसमागमे । 

करुणं परिदेवन्ते सपन्ते सुखं दुखं । ५४ 


-१. ५. ११] 


सीटपारमिताय चूलवोधिवल्थु 1 १९ 


दिरोत्तप्पेन गरुना उभिन्नं उपसंकमि । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुवनवतंसका ॥ ५५ 

पुनापरं जहारञ्ना निक्खमित्वा सन्ातिमि | 

पविस्सामि पुरं रस्मं जेतुक्तरं पुरुत्तमं |! ५६ 

रतनानि सत्त वस्सिसु महामेघो पवस्सथ । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुबनवतंसका ॥ ५७ 

अचेतनायं पठवी अविञ्माय सुखं दुक्खं । 

सा पि दानबला भयदं सत्तक्खत्तुं पकम्पथा ति ॥ ५८ 

चरियापिटिक-१.९ 

५. सीरूपारमितायं चूलबोधिवत्थु । 

पुनापररं यदा होमि चूख्वोधि सुसीख्वा । 

भव दिखवान भयतो नेक्खम्मं अभिनिक्खमि ॥ १ 

या मे दुतियिका आसि जाद्यणी कनकसंनिभा । 

सा विवे अनपेक्खा नेक्खम्मं अभिनिक्छमि ।॥ २ 

निराङ्या छिन्नबन्धू अनपेक्खा इरे गणे । 

चरन्ता गामनिगमं बाराणसिगुपागमुं ।। ३ 

तस्थ वसाम निपका असंसटा ङे गणे । 

निराङुके अप्पसदे राजुय्याने बसायु"भो ॥ ४ 

उय्यानदस्सन गन्त्रा राजा अदस ब्राह्मणि । 

उपगम्म ममं पुच्छि तुष्हेसा कस्स भारिया ति ॥ ५ 

एवं बुत्ते अं तस्स इदं वचनमनविं । 

न मय्हं भरिया एसा सहधम्मा एकसासनी ।॥ & 

तस्सा सारत्ताधिगतो गाहापेत्वान चेतके । 

निप्पीव्यन्तो बरसा अन्तेपुरं पवेसयि ॥ ७ 

आओदपत्तिक्रिया मय्ुं सहजा एकसासनी । 

आकडत्वा नियन्तिया कोपो मे उपपञ्नथ ॥ ८ 

सोऽहं कोपे समुप्पन्ने सीखब्बतमुस्सारि । 

तस्थेव कोपं निगगण्हि नादासिं बुह्तुं परि ॥ ९ 

यदि नं जाह्यणिं कोवि केष्टेय्य तिण्डसत्तिया । 

नेव सीरं पमिन्देय्यं बोधिया येव कारणा ॥ १० 

नमे सा जाह्यणी देस्सान पिमे बरं न विल्नति। 

सन्न्लुतं पियं मय्ं तस्मा सील्छा्ुरक््िस्सं ति ॥ १९ 

चरियापिटक-२.४ 


बोद्धागमार्थसंम्रहः ६ ` 


द. सच्चपारमिताय कण्हदीपायनवत्थु । 
पुनापरं यदा होमि कण्डदीपायनो इसि । 
परो पञ्ब्यासवस्सानि अनभिरतो चरिं अहं ॥ १ 
न कोचि एतं जानाति अनभिरतिमनं मम । 
अहं पि कस्सचि नाचिविंख अरतिं मे रतिमानसे ॥ २ 
सबह्यचारी मण्डव्यो सहायो मे महा इसि । 
पुञ्चकम्मसमायुत्तो सूमारोपनं छि ॥ ३ 
तमहं उपटदित्वान आरोग्यमलुपापयिं । 
आपुच्छित्वाने आगञ्कछि यं म्द सकमस्समं ।॥ ४ 
सहायो जाद्यणो मण्डं भरियमादाय पुन्तकं । 
तयो जना समागन्त्वा आगञ्छ्ु पाहुणागतं ॥ ५ 
संमोदमानो तेहि सह निसिन्नो सकमरसमे । 
दारको बहटरमञुक्खिपं आसीविसमकोपयि ॥ £ 
ततो सो वह्गतं मग्गं अन्वेसन्तो मारको । 
भासीविसस्स हस्थेन उत्तमङ्ग परामसि ॥ ७ 
तस्स आमसने ङद्धो सप्पो विसबलस्सितो । 
कुपितो परमकोपेन अडंसि दारकं खणे ॥ < 
स ह द्धो अतिविसेन दारको पतति भूमिये । 
तेनाहं दुक्खितो आसि मम वा हसितं दुक्खं ॥ ९ 
स्याहं अस्सासयित्वान दुक्खिते सोकसदधिते । 
पठमं अकासि किरियं अग्गं सच्चे वरुन्तमं ।॥ १० 
सत्ताहमेवाहं पसन्न चित्तो 
पुञ्चव्थिको अचरं जह्यचरियं । 
अथापरं यं चरितं ममं यिद 
वस्सानि पञ्नाससमाधिकानि ॥ ११ 
अकामको वाहि अहं चरामि 
एतेन स्चैन युबव्थि द्यतु । 
हतं विसं जीवतु यञ्चदत्तो ॥ १२ 
स ह सश्चे कते मय्हं विस्वेगेन वेधितो । 
अबुज्छित्वान बुदासि आरोगो चासि माणवो । 
स्वेन मे समो मल्थि एसा मे सश्चपारमी ति ॥ १३ 
चरियापिटक-३.११ 


-१. ८. ॐ | 


गोतमवुद्धवण्णना संखित्ता । २१ 


७, नेक्खम्मपारमिताथं अयोधरवत्थु । 
पुनापरं यदा होमि कासिराजस्स अत्रनो । 
अयोघरम्दि संबुह्धो नामेनासि अयोघरो ॥ १ 
दुक्खेन जीविको द्धो सपीठे पति पोसितो । 
अञ्जेव पुत्त पटिपजञ केवरं वसुधं इमं ॥ २ 
सरट्कं सनिगम सजन बन्दित्वा खत्तियं । 
अञ्जटिं पगगहेत्वान इदं वचनमन्रविं ।। ३ 
ये केचि मिया सत्ता हीनसुकटमन्छिमा 
निरारक्खा सके गेहे वदुन्ति सह वातिभि ॥ ४ 
इदं रोके उत्तरियं संपीठे मम पोसन । 
अयोधरम्दि संबुद्धो अप्यमे चन्दसूरिये ॥ ५ 
पूतिक्कुणपसंपुण्णा सुशितवा मातु च्छितो । 
ततो घोरतरे दुक्खे पुन पक्खित्त'योधरे ॥ £ 
यदिह ताविसं पत्वा दुक्खं परमद्ारुणं । 
रज्ञेसु यदि रल्नामि पापानं उत्तमो सियं । ७ 
उक्कण्ठितोऽग्हि कायेन रञ्ेन"र्हि अनव्थिको | 
निब्लुतिं परियेसिस्सं यत्थ मं मञ्ज न मदिये ॥ ८ 
एवाहं चिन्तयित्वान विरबन्तं महाजनं । 
नागो च बन्धनं छेत्वा पाविसिं काननं वनं ।॥ ९ 
माता पितानमेदेस्सान पिमे देस्सं महायसं | 
सब्बञ्बुतं पियं मय्हं तस्मा र्नं परिञजि ति । ९० 

चरियापिटक-३.३ 


८. गोतसबुद्धवण्णना संखित्ता । 
अहं एतरहि बुद्धो गोतमो सक्यवद्कनो । 
पधानं पदहित्वान पत्तो संबोधिसुत्तमं ॥ १ 
जर्मना याचिवो सन्तो धम्मचक्ं पकत्तरयं । 
अद्ारसन्नं कोटीनं पठमाभिसमयो अह ॥ २ 
ततो परं च देसेन्तो नरदेवसमागमो । 
गणनाय न वत्तव्बो दुतियाभिससयो अह । ३ 
इषेवाहं एतरहि ओवादिं मम॒ अत्रज । 
गणनाय न वत्तव्बो ततियाभिसमयो अह 1 £ 


२२ 


वाद्धागमार्थसंम्रहः [ १. ८. ५- 


एको व संनिपातो मे सावकानं महेसिनं । 
अद्तेव्छससतानं भिक्ुनासि समागमो ॥ ५ 
विरोचमानो विमखो भिक्सुसंघस्स मञ्छतो । 
ददामि पत्थितं सब्चं मणी ब सब्वकामदो ॥ ६ 
फठं आकङ्कमानानं भवच्छेदजहेसिनं । 

चतुसच्च पकासेसिं अनुकम्पाय पाणिनं ॥ ७ 
दसतीससहस्सानं धम्माभिसमयो अह । 

एक्िक्नं अभिसमयो गणनातो असंखेय्यो ॥ ८ 
वित्थारिक बहुजज्जं इद्धं फीतं सुफुदित । 

इध मय्हं सक्यमुनिनो सासनं सुविसोधितं । ५ 
अनासा वीतरागा सन्तचित्ता समाहिता । 
भिक्खू नेकसता सब्वे परिवारेन्ति मे सदा ॥ १० 
इदानि ये एतरहि जहन्ति माञ्चसं भवं । 
अप्पत्तमानसा सेखा ते भिक्खू विज्युगरहिता ।॥ ११ 
अरियञ्ञसं थोमयन्ता सदा धम्मरता जना । 
बुज्द्िस्सन्ति सतिमन्तो संसारसरिता नरा । १२ 
नगरं कपिख्बल्यु मे राजा सुद्धोदनो पिता । 

मय्ं जनेत्तिका माता मायादेवी ति वुच्चति ।॥ १३ 
एकूनतिसवस्सानि अगारं अञ्छ'हं वासि । 

रामो सरामो सुभतो तयो पासादयुत्तमा ॥ १४ 
चन्तारीससखहस्सानि नारियो समरुकता । 

भहकञ्चा नाम नारी राहुरो नाम अत्रजो ॥ १५ 
निमित्ते चतुरे दिस्वा अस्सयानेन निक्मि । 
छच्बस्सं पधानचारं अचरि दुकरं अहं ।। १६ 
बाराणसी इसिपतने चक्कं पवत्तितं मया । 

अहं गोतमसंबुद्धो सरणं सञ्बपाणिनं । १७ 
कोितो उपतिस्सो च दे भिक्खू अग्गसाबका । 
आनन्दो नायुपटाको सन्तिकावचरो मम ॥ १८ 
खेमा उप्पङ्वण्णा च भिक्खुनी अग्गसाविका । 
चित्तो च हत्थाक्बको अग्गुपट्राङ्कपासका । १९ 
नन्दमाता च उत्तरा अग्गुपद्िङपासिका । 

अहं अस्सत्थमूरग्हि पत्तो संबोधिसुत्तमं ।॥ २० 


९. } मायादेविया सखुपिनरदस्सनं । २३ 


व्यामप्पभा सदा मच्ं सोव्छसहस्थमुग्गतो । 

अप्पं वस्ससतं आयु इदाने'तरहि विञ्नति ।॥ २९ 

तावतां तिटुमानोऽदं तारेमि जनतं बहुं । 

ठपयित्वान धम्मोक्क पच्छिमजनवोधनं ।॥ २२ 

अहं पि नचिरस्सेव सादं सावकसंघतो । 

इधेव परिनिच्विस्सं अग्गि बाहारसंखया । २३ 

तानि च अतुख्तेजानि इमानि च दसवबटानि । 

अयं च गुणवरदेहो द्रत्तिसखक्खणावितो ।\ २४ 

असदिसा पभासेत्वा सतरंसी ब छप्पभा । 

स्वा समन्तरहेस्सन्ति नयु रिता सव्वसंखारा ॥ २५ 
बुद्धवंसो-२५ 


९. मायादेविथा सखुपिनदस्सन । 


तदा किङ कपिवल्थुनगरे आसाच्न्दीनक्खत्तं घुद्धं असि । महाजनो नक्खत्त कीकति । 
गाया देवी पुरे पुण्णमाय सत्तमदिवसतो पट्ाय विगतुरापानं माखागन्धविभूतिसंपन्नं नक्खत्त- 
` अल्ुभवमाना सन्तमदिवसे पातो ब उद्वा गन्धोदकेन नहायित्वा चत्तारि सतसदस्सानि 
[जेत्वा महादानं दत्वा सव्बाङुकारविभूसिता वरभोजन भुञ्ञित्वा उपोसथङ्गानि अधिह्धाय 
कृतपरियत्तं सिरिगञ्भ पविसित्वा सिरिसयने निपन्ना निदं ओक्ममाना इमं सुपिनं अदस- 
रो किर नं महाराजानो सयनेनेव सद्धिं उक्खिपित्वा हिमवन्तं नेत्वा सहियोजनिके मनोसिखातले 
मोजनिकस्स महासाररुक्खस्स हेडा ठपेत्वा एकमन्तं अंसु । अथ नेसं देवियो आगन्त्वा देवि 
तत्तदहं नेस्वा मजुस्समखहरणत्थं नहापेत्वा दिव्यवल्थं निवासापेत्वा गन्धेहि विछिम्पापेत्वा विव्व- 
[नि पिन्डन्धापेत्वा ततो अविदूरे एको रजतपव्वतो, तस्स अन्तो कनकविमानं अस्थि, तत्थ 
नसीखकं दिव्बसयनं पञ्ापेत्वा निपजापेदुं । अथ बोधिसत्तो सेतवरवारणो हुत्वा ततो 
दूरे एको सुबण्णपव्बतो, तस्थ चरित्वा ततो ओरुय् रजतपन्बतं अभिरुहित्वा, उन्तरदिसतो 
स्म॒ रजतदामवण्णाय सोण्डाय सेतपदुमं गहेत्वा को्चनादं नदित्वा कनकविमानं पविसित्वा 
सयनं तिक्खत्तं पदक्खिणं कत्वा द क्खिणपस्सं फालेस्वा च्छि पविहसदिसो अहोसि । एवं 
तसाच्न्छनक्खत्तेन पटिसंधिं गण्डि 


पुनदिवसे पञुद्धा देवी तं सुपिनं रञ्न्मो आरोचेसि । राजा चतुसद्धिमत्ते जाहयणपामोक्खे 
सापेस्वा दरिवुपङिन्ताय खाजादीहि कतमङ्गरसक्ाराय मूमिया महारहयानि आसनानि पञ्यापेत्वा 
` निसिन्नानं आह्यणानं सप्पिमधुसक्षराभिसंखतस्स बरपायासस्स सुबण्णरजतपातियो पृरेत्वा 
ण्णरजतपातीहि येव ॒परिङखज्ेत्वा अदासि । अञ्ञेहि च अहतवत्थकपिरूगावीदानादीहि ते 
परेसि । अथ तेसं सब्बकामेहि संतप्पितानं सुपिनं आरोचपेत्वा किं भविस्खतीति पुच्छ । 


२७ वौद्धागमार्थसंय्रहः [ १. १०- 


बराह्मणा आहंसु-'“मा चिन्तयि, महाराज, देविया ते कुच्छिग्डि गन्भो पतिद्धितो । सोच खो 

पुरिसगन्भो, न इत्थिगव्मो । पुत्तो ते भविर्सति । सो सचे अगारं अञ्ावसिस्सति, राजा मविस्सति 

चक्तवत्ती । सचे अगारा निक्खम्म पञ्जिस्सति, बुद्धो भविस्सति रोके विबटच्छदो ति ॥ 
जातकटूकथा ( निदानकथा )-प्र. ६३-&४ 


१०. गोतमबोधिसत्तस्स तुसितश्ुवना चवनं । 


अथ महासत्तो देवतानं पिञ्ज अदत्वा ब॒ कारुदीपदेसङुखुजनेत्तिआयुपरिच्छेद वसेन 
पद्वमहाविशोकनं नाम विरोकेसि । तत्थ काटो नुखोअकारोलु खो ति पठमं कारं विरोकेसि । 
तस्थ वस्ससतसदस्सतो उद्ध बडधितआयुकारो नाम न होति । कस्मा तदा हि सन्तानं जातिजरा- 
मरणानि न पञ्जायन्ति । बुद्धानं च धम्मदेसना तिखक्खणमुनत्ता नाम नस्थि । तेसं अनिञ्च दुक्खं 
अनत्ता ति कथेन्तानं किं नामेतं कथेन्तीति नेव सोतव्वं न सद्धातव्वं मञ्जति । ततो अभिसमयो न 
होति । तस्मि असति अनिय्यानिकं सासनं होति । तस्मा सो अकारो ।॥ वस्ससतरनञयुकारो 
पि कारो न होति! कस्मा ! तदा सत्ता उरंसन्नकिरेसा होग्ति, उस्सन्नकरिठेसानं च दिजन्नोवादो 
ओवादृद्धाने न तिति । उदके दृण्डराजि विय चखिप्पं विगच्छति । तस्मा सोपि अकारो ॥ 
वस्ससतसहस्सतो पन पाय हेष्टा बस्ससततो पाय उद्धं आयुकाखो कारो नाम । तदा च वस्स- 
सतकारो निञ्चत्तितन्बकारो ति पस्सि ॥ 


ततो दीपं विरोकेन्तो सपरिवारे चन्तारो दीपे ओरोकेत्वा तीसु दीपेसु बुद्धा न निन्यन्तन्ति, 
जग्बुदीपे येव निग्बन्तन्तीति दीपं च परिस ॥ 


ततो जम्बुदीपो नाम महा दसयोजनसहस्सपरिमाणो । कतरा चु खो पदेसे बुद्धा 
निव्वन्तन्तीति ओकासं विरोकेन्तो मन्द्िसदेसं पस्सि ! मज्ज्िमदेसो नाम पुरस्थिमदिसाय कञजंगठं 
नाम निगमो, तस्स अपरेन महासारो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मञ्छे । पुव्ब- 
दक्खिणाय दिसाय सरुखवती नाम नदी, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मञ्छ्े । दक्खिणाय 
दसाय सेतकण्णिकं नाम निगमो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्जये । पच्छिमाय दसाय 
थूणं नाम ॒त्राह्मणगामो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्छे । उत्तराय दिसाय उसीरद्रनो 
नाम पव्बतो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मञ्छ्े ति एवं विनये वुत्तो पदेसो । सो 
आयामतो तीणि योजञनसतानि, विरथारतो अङतेथ्यानि, परिक्लेपतो नव योजनसतानीति । एतस्ि 
पदेसे बुद्धा पञचकबुद्धा अम्गसावका असीतिमहासाघका चक्वत्तिराजानो अन्ने च महेसक्खा 
खत्तियब्राह्मणगहपतिमहासाखा उप्यल्नन्ति । इदं चेस्थ कपिखवत्थुकं नाम नगरं । तस्थ मया 
निब्वत्तितव्चं ति निट अगमासि ॥ 


ततो छर विरोकेन्तो बुद्धा नाम वेस्सके वा सुदङ्ठे वा न नि्बत्तन्ति, खोकसंमते पन 
खत्तियङ्के वा ाह्यणङ्करे वा ति दीस येव छुलेसु निच्वत्तन्ति । इदानि च खत्तियकुलं ोकसंमतं, 
तत्थ निब्बत्तिस्सामि । सुद्धोदनो नाम राजा मे पिता भविस्सतीति कर पस्ि ॥ 


-१. ११. ४ खयवनकाले देवतारूता वोधिसच्वस्तुतिः। २५ 


ततो मातरं विरोकेन्तो बुद्धमाता नाम खोखा सुराधुत्ता न दोति । कप्यसतसहस्सं पन 
पूरितपारमी । जातितो पटवाय अखण्डपद्चसीला येव होति } अयं च महामाया नाम देवी एदिसी, 
अयं च मे माता भविस्सतीति ॥ 


किन्तकं पनससा आयुं ति ! इसन्न मासानं उपरि सत्त दिवसानीति परस्सि ॥ 


इति इमं पच्चमहाविरोकनं विरोकेत्वा कारो मे मारिसा बुद्धमावाया ति देबतानं संगहं 
करोन्तो पिजं दत्वा गच्छथ तुम्हे ति ता देवता उय्योजेत्वा तुसितदेवताहि परिवुतो तसितपुरे 
नन्दनवने पाविसि । सन्वदेवरोकेल्ु हि नन्दनवनं अस्थि येव । तत्र तं देवता इतो चुतो सुगतिं 
गच्छ, इतो चुतो सुगतिं गच्छा ति पुव्बे कतङ्कसरुकम्मोकासं सारयमाना विचरन्ति । सो एवं 
देवताहि कसर सारयमानादहि परिबुतो तत्थ विचरन्तो चवित्वा महामायाय देविया ऊुच्छिसिमि 
परिसंधिं गण्ड ॥ 
। जातकटुकथा ( निदानकथा )-प्र० &१-६३ 


११. च्यवनकाले देवताक्रता बोधिसत्त्वस्तुतिः। 

अथ खलु बोधिसत्त्वः श्रीगर्भ सिंहासने सर्वपुण्यससुद्रते सर्वदेवनागसंदशैने महाकूटागारे 
निषद्य साध तेर्बोधिसचछर्देवनागयक्षकोटीनियुतदातसह सैः परिबरतः पुरस्कृतः तुषितवरभवनासचरूति 
स्म । प्रचरुता च भिक्षवो बोधिसत्त्वेन तथारूपा कायादखभा प्रयुक्ताभूद्‌ यया प्रभया अयं 
त्रिसाहखमहासाहसखो छोकधातुरेवं बिपुरविस्तीर्णेन . - .तेनावभासेन परिस्फटोऽमूत्‌ । ,..ये च तत्र 
सत्त्वा उपपन्नस्ते सखकानपि बाह प्रसारितान्न परयन्ति ।. . - तस्मिन्‌ समये हर्षणीयास्तोषणीया 
ग्रतिषला अयुत्रासकराः शब्दाः श्रूयन्ते स्म । . . .सर्वे नरकतियम्योनियमरोकोपपन्नाश्च सत्वा- 
स्तस्मिन्‌ क्षणे विगतदुःखा अभूवन्‌ सर्वसुखसमर्पिताः ।. . अघट्टितानि च दिव्यमावुष्यकाणि तूये- 
कोटिनियुतदशसहखाणि मनोज्ञ घोषसुत्सजन्ति स्म । देवकोटीनियुतदतसहसराणि पाणिभिरंसेः शिरोभिस्तं 
महाविमान वहन्ति स्म । तानि चाप्सरःशतसदहखाणि खरं स्रं संगीति संप्रयुज्य पुरतः प्र्ठतो 
वामदक्षिणे च धित्वा बोधिसन्तवं संगीतिरुतस्वरेणाभिस्तुबन्ति स्म ॥ 


र्वकर्मज्युभसंचितस्य ते दीधेरात्रङक्कुशखोदितस्य ते । 
मस्यैधर्मनयशोधितस्य ते पूज अद्य विपुखा प्रवर्तते ॥ ९ 

पूर्वि तुभ्य बहुकस्पकोरियो दान दन्त प्रियपुत्रस्चीधराः । 

तस्य दानचरितस्य तत्फरे येन दिव्यङुसुमाः भरवर्षिताः ॥ २ 
र्वि तुभ्य बहुकस्पकोरियो ध्यान ध्यापित किरेरभ्यासनात्‌ । 
तस्य भ्यानचरितस्य तत्फङ येन छश जगतो न बाधते । ३ 
पूरव तुभ्य बहुकल्पकोटियो प्रज्ञ भावित किरेराच्छेदनी । 


तस्य प्रह्ञचरितस्य ततफरं येन आम परमा बिरोचते ॥ ४ 
(र 
ब्‌ दइा-ॐ 


रद 


वोद्धागमार्थसंग्रहः [ १.११. ५- 


मेत्रधर्मिककरिलेशसुदना सर्वसचवकरुणाय उद्रता । 

मोदप्राप्र परमा उपेश्चका बह्मभूत संगतो नमोऽस्तु ते ॥ ५ 

ऋद्ध स्फीत पुरमद्य भेष्यते देवकोटिनियुतैः समाक्ुरम्‌ । 

अप्सरोमि तुरियैर्निनादितं राजगेहि मधुरं शुणिष्यति ।। £ 

पुण्यतेजभरिता शुभकमौ नारि सा परमद्पडपेता । 

यस्य पुत्र अयमेव सश्रद्धिसहस्ररोक अभिभाति सिरीये ॥ ७ 

नो भूयो पुरबरेऽसिन्देहिनां ोभदोषकलदया विवादता । 

सर्वं मैत्रमनसः सगोरबा भाविनो नरवरस्य तेजसा ॥ ८ 

राजवंश च्रपतेः प्रवधेते चक्रबर्तिंकुखराजसंभवः । 

सेष्यते कपिढाह्वयं पुरं रत्रकोषभरितं सुसमरद्धम्‌ । ९ 

यक्षराक्षसङककुम्भाण्डगुह्यका देबदानवगणाः सडन्द्रकाः । 

ये लिता नरवरस्य रक्चकासतेषु मोक्ष नचिरेण भेष्यति ॥ १० 

पुण्युपार्थितु स्तुवित्व नायकं प्रेमगोरवुपस्थपिख नः । 

सर्वबोधि परिणामयामहे क्षिप्र भो यथ त्वं नरोत्तम | ११ 
रुङितविस्तर-~पृ० ५८-६२ 


१२. गोमतबोधिसत्तस्स तुसित भवने ठिति। 


तत्थ अम्हाकं बोधिसत्तो दीपंकरादीनं चतुवीसतिया बुद्धानं सन्तिके अधिकारं करेन्तो 


कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि असंसेय्यानि आगतो । कस्सपस्स पन भगवतो ओरभागे ठपेत्वा 
इम सम्भासंबुद्धे अञ्बो बुद्धो नाम नत्थि । इति दीपंकरादीनं चतुवीसतिया बुद्धान सन्तिके 
छद्धन्याकरणो पन बोधिसत्तो, ये तेन 


मयुस्सत्तं शिङ्गसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सनं । 
पञ्बल्ना गुणसंपत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अदट्धम्मसमोधाना अभिनीहारो समिञ्छति ॥ 


इमे अड धम्मे समोधानेत्वा दीपंकरपादमूले कताभिनीहारेन ““हन्द बुद्धकरे धम्मे विचिनामि इतो 
चितो ति उस्साहं कत्वा “विचिनन्तो तदा दव्खि पठमं दानपार्मि" ति दानपारमितादयो 
बुद्धकारकधस्मा दिड़ा, ते पृरेन्तो येव वेस्सन्तरत्तभावा आगमि । आगच्छन्तो च ये ते कताभि- 
नीहारानं बोधिसत्तानं आनिसंसा संबण्णिता- 


एव सब्बङ्गसंपन्ना बोधिया नियता नरा । 
संसारं दीघमद्धान कप्पकोटिसतेहि पि । 
अवीचिग्डि न उप्पजन्ति तथा छोकन्तरेसु च ॥ १ 


-१. १३ | वुद्धह टटाहछं । गॐ 


निच्चामतण्डाखुष्पिपासा न होन्ति कारुखञ्ञका । 
न होन्ति खुहका पाणा उप्यजन्ता पि दुर्गतिं ॥ २ 
जायमाना मनुस्सेसु जज्न्धा न भवन्ति ते । 
सोतवेकञता नत्थि न भवन्ति मूगपक्खिका ॥ ३ 
इस्थिभावं न गच्छन्ति उभतोव्यञ्जनपण्डका । 
न भवन्ति परियापन्ना वोधिया नियता नरा ॥ ४ 
सुन्ता आनन्तरिकेर्िं सब्बत्थ सुद्धगोचरा । 
मिच्छादिष्टं न सेवन्ति कम्मकिरियदस्सना ।॥ ५ 
वसमाना पि सग्गेु असन्न नूपपलिरे । 
सुद्धाबासेखु देवे हेतु नाम न विजति ॥ & 
नेक्म्मनिन्ना सप्पुरिसा विसंयुत्ता भवाभवे । 
चरन्ति छोकत्थचरियाय पृरेन्ता सव्वपारामिं ॥ ७ 


ति ते आनिसंसे अधिगन्ता ब आगतो ।,....... पारमियो च पुरेत्वा वेस्सन्तरत्तभावे ठितो 


अचेतनायं पुथवी अविनञ्याय सुखं दुखं । 
सा पि दानबला म्ह सत्तक्खत्तु पकपथा ॥ ९ 


ति एवं महापठवीकस्पनानि मह पुञ्नानि करित्वा आयुपरियोसाने ततो चुतो तुसित- 
भवने निव्वत्ति ॥ 
जातकटुकथा ( निदानकथा )-पर० ५६-६० 


१३. बुद्धहव्टाहव्टं । 

तुसितपुरे वसन्ते येव पन बोधिसत्ते बुद्धहव्यहव् नाम उदपादि । छोकस्ि हि तीणि 
हव्वहव्नि उप्पज्नन्ति, कप्पहव्यहक्छं बुद्धहन्गहक्ट चक्ष तिहव्यहक्छं ति । तत्थ वस्ससतसहस्सस्स 
अश्येन कप्पुटानं भविस्सतीति छोकब्युहा नाम कामावचरदेवा युत्तसिरा विकिण्णकेसा सदंसुखा 
अस्सूनि ह्येहि पुञ्छमाना रत्तवस्थनिवस्था अतिविय विरूपवेसधारिनो हृत्वा मनुस्सपथे विचरन्ता 
एवं आरेचेन्ति-मारिसा मारिसा इतो वस्ससतसहस्सस्स अश्चयेन कप्युद्टानं भविस्सति, अयं खोको 
विनसिस्सति, महासमुद्यो पि सुस्सिस्सति, अयं च महापठवी सिनेरु च पव्वतराजा उडुच्टिस्सन्ति, 
विनस्सिससन्ति, याव ब्रह्मरोका रोकविनासो भविस्सति । मेत्तं मारिसा भवेथ, करुणं सुदितं 
उपेक्णलं मारिसा भवेथ । मातरं उपटृहथ, पितरं उपटदथ, इरे जेडापचायिनो होथा ति । इदं 
कप्पह्यहलं नाम । वस्ससदस्सस्स अञ्येन पन सन्बञ्नुबुद्धो कोके उप्पजिस्सतीति उग्धोसेन्ता 
आदिण्डन्ति । इदं बुद्धहव्ह्टं नाम । वस्ससतस्स पन अच्येन चक्षवत्तिराजा उप्प्ज्ञिस्सतीति 
देवता येव इतो मारिसा वस्ससतस्स अश्चयेन चक्छवत्ती राजा रोके उप्पनिस्सतीति उग्घोसेन्तियो 


२८ वोद्धागमार्थ्संभरहः [ १. १४- 


आहिण्डन्ति } इदं चक्छयत्तिहव्छाह््टं नाम । इमानि तीनि हव्यहव्मानि महन्तानि होन्ति । ते 
बुद्धहव्यहव्सहं सुत्वा सकठदससहस्सचकवाव्े देवता एकतो संनिपतित्वा भुको नाम॒ सत्तो 
बुद्धो भविस्सतीति ज्वा तं उपसंकमित्वा आयाचन्ति, आयाचमाना च पुव्वनिमिन्तेसु उप्पन्नेसु 
आयाचस्ति। तदा पन सव्वा पि ता एकेकचक्वाढे संनिपतित्वा चातुम्महाराज-सक्ष-सुयाम-संतुसित- 
प्रनिम्मित-वसवत्तिमहान्रह्येहि सद्धिं एकचच्छवाच्े संनिपतित्या तुसितभवने बोधिसत्तस्स सन्तिकं 
गन्त्रा (मारिसा, वम्हेहि दसपारमियो पृरेन्तेहि न॒ सकसंपत्ति न मारसंपत्ति न चक्षवबत्तिसंपत्ति 
पयेन्तेहि पूरिता । सो बो दानि काटो मारिस बुद्धत्ताय, समयो मारिस बुद्धत्ताया' ति याचिसु ॥ 


जातकटकथा-पर ६०-६१ 


१४. गोतमबोधिसत्तस्स जातकम्मादीनि । 


महामाया पि देवी पत्तेन तें विय दस मासे ुच्छिना बोधिसत्तं परिहरित्वा परिपुण्णगब्भा 
जातिघरं गन्तुकामा सुद्धोदनमहाराजस्स आरोचेसि-ड्च्छाम्हं देव कुखसन्तकं देबदहनगरं गन्तु 
ति) राजा साधू ति संपटिच्छित्वा कपिख्बल्धुतो याव देवदहनगरा मग्ग समं कारे्वा कदछिपुण्ण- 
घटधजपटाकादीहि अरुकारपेत्ा देबिं सोबण्णसिविकाय निसीदापेता अमश्चसहस्सेन उक्खिपापेत्वा 
महन्तेन परिवारेन पेसेसि । दिन्नं पम नगरानं अन्तरे उमयनगरबासीनं पि छुम्बिनीवनं नाम 
मङ्गरसाङवनं अस्थि । तस्मि समये मूरतो पटाय याव अग्गसाखा सब्ब एकफालिफुड अहोसि । 
साखन्तरेहि चेव पुप्फन्तरेहि च पच्ववण्णभमरगणा नानप्पकारा च सङ्कणसंघा मध्ुरस्सरेन विक्रूजन्ता 
विचरन्ति । सकर छुम्विनीवनं चित्तरङतावनसदिसं महानुमावस्स रञ््यो सुसज्ितं आपानमण्डङं 
विय अहोसि ¦ देविया तं दिखा साङ्वनकीकं कीष्ितुकामता उदपादि । अमच्चा देविं गहेत्वा 
साख्वनं पविरसिसु । सा मङ्गखसारमूं गन्त्वा सारुसाख गण्हितुकामा अहोसि । सारसाखा 
घुसेदितवेत्तरगं विय ओनमित्वा देविया हत्थपथं उपगच्छि । सा हत्थं पसारेत्वा साखं अग्गहेसि । 
तावदेव च'स्सा कम्मजवाता चसु । अथस्सा सार्णिं परिक्खिपित्मा महाजनो परिक्मि । सार्साखं 
गहेत्वा तिदटमानाय एवस्सा गब्भवुद्धानं अहोसि । तं खणं येव चत्तारो बिसुद्धचित्ता महाब्रह्मानो 
सुबण्णजारुं आदाय संपत्ता । ते तेन सुबण्णजाङेन बोधिसत्तं संपरिच्छित्वा मातु पुरतो यपेत्वा, 
“'अन्तमना देवि होहि, महैसक्खो ते पुत्तो उपपन्नो” ति आसु ॥ 


यथा पन अञ्बे सन्ता मातुङुच्छितो निक्खमन्ता परिष्कटेन असुचिना मक्खिता निक्खमन्ति 
न एवं बोधिसत्तो । सो पन ॒धम्मासनतो ओतरन्तो धम्मकथिको विय, निस्सेणितो ओतरन्तो 
पुरिसो विय चः देच हस्थे दे च पादे पसारेत्वा ठितको ब मातुडुच्छिसंभवेन केनचि असुचिना 
अमक्खितो खुदधो विसदो कासिकबस्थे निक्ित्तमणिरतनं विय जोतयन्तो मातुङ्कच्छितो निक्खमि । 
एवं सन्ते पि बोधिसन्तस्स च बोधिसत्तमातुया च सक्कारत्थं आकासतो दे उदकधारा निक्खमित्वा 
मोधिसत्तस्स च मातु च'स्स सरीरं उतुं गाहापेसुं । अथ तं सुवण्णजाङेन परिग्गहेत्वा टितानं 
हयान हत्थतो चत्तारो महाराजानो मङ्गरसम्मताय सुखसंफस्साय अजिनपवेणिया गण्डिसु । तेसं 


-१. १५. 1 गोतमवोधिसत्तस्स जातकम्मादीनि । २९ 


हत्थतो मयुस्सा दुकूलचुम्बरटकेन । मनुस्सानं हस्थतो युश्धित्वा पठवियं पतिद्टाय पुरत्थिमदिसं 
ओरोकेसि । अनेकानि चक्छवाव्यसहस्सानि एकंगणानि अहे । तत्थ देवमलुस्सा गन्धमाटादीहि 
पूज्यमाना “महापुरिस इध वुम्हेषि सदिसो अञ्जो नस्थि, कते'स्थ उत्तरितरो” ति आसु । एवं 
चतस्सो दिसा चतस्सो अयुदिसा च हेट्धा उपरीति दस पि दिसरा अनुविरोकेत्वा अत्तना सदिसं 
अदिसखा अयं उत्तरदिसा ति सन्तपदवीतिहारेन अगमासि महाव्रह्मना सेतच्छन्तं धारयमानो, सुयामेन 
वान्प्वीजर्नि, अञ्नाहि च देवताहि सेसराजककुधभण्डदहत्थाहि अवुगम्ममानो । ततो सत्तमपदे ठितो 
अग्गोऽहमस्ि खोकस्सा ति आदिकं आसभिं वाचं निच्छारेन्तो सीहनादं नदि ॥ 


उभयनगरवासिनो बोधिसत्तं गहेत्वा कपिख्वत्थुनगरमेव अगमंसु । तं दिवसं येव कपिलट- 
वल्युनगरे सद्धोदनमहाराजस्स पुत्तो जातो, अयं मायो बोधितले निसीदित्वा बुद्धो भविस्सतीति 
तावतिंसखभवने दृडतुह्ा देवसंघा चेदुक्खेपादीनि पवन्तेन्ता कीष्िसु ॥ 

बोधिसत्तं पि खो पच्वमदिवसे सीसं नहापेत्वा नामग्गदणं गण्हिस्सामा ति राजमवनं चतु- 
जातिकगन्धेहि विशिस्पिस्वा छाजापञ्चमकानि पुष्पानि बिकिरित्वा असंसिन्नपायासं पचापेत्ा तिण्णं 
वेदानं पारगे अह्रसतन्राह्यणे निमन्तेत्वा राजभवने निसीदापेत्वा युभोजनं भोजेत्वा मदासक्छारं 
कत्वा फं नु खो भविस्सतीति छक्खणानि परिगगहापेसुं । तेसु 


रामो धजो क्णो चापि मन्ती 
कोण्डञ्न्यो च भोजो सुयामो सुदन्तो । 
एते तदा अटक अहं ्राह्यणा 
छल्टङ्गवा मन्तं व्याकरिसू ति ॥ 


इमे अदेव जाद्यणा ठक्खणपरिग्गाहका अहस । पटिसंधिगदणदिवसे सुपिनो पि एतेहे'व 
परटिग्गितो । तेसु सत्त जना द्वे अङ्कुलियो उक्खपितवा द्वेधा ज्याकरिसु । इमेहि ठक्खणेहि सम- 
न्नागतो अगारं अञ्छ्ावसमानो राजा होति चक्वत्ती, पव्बजमानो बुद्धो ति सन्वं. च्छवत्तिरञ्बो 
सिरिविभवं आचिक्रिखसु । तेसं पन सब्बदहरो गोत्ततो केोण्डञ्जो नाम माणवो बोधिसन्तस्स 
ङक्खडणवरनिप्फत्तिं ओोकेत्वा एतस्स अगारमञ्छे ठानकारणं नस्थि, एकन्तेनेव विबटच्छदो बुद्धो 
मविस्सतीति एकमेव अङ्क उक्खिपित्वा एकंसन्याकरणं व्याकासि । अयं हि कताधिकारो पच्छिम- 
भविकसत्तो पञ्व्याय इतरे सत्त जने अभिभवित्वा इमेहि ङक्खणेहि समन्नागतस्स॒ अगारमञ्छे 
ठानं नाम नसि, असंसयं चुद्धो मविस्सतीति एकमेव गतिं अदस । तस्मा एकं अङ्कुरं उक्खिपित्वा 
एवं व्याकासि । अथस्स नाम गण्डन्ता सब्बरोकस्स अस्थसिद्धिकरत्ता सिद्धत्थो ति नामं अकंसु ॥ 

जातकटकथा ( निदानकथा ) -प्र° ६६-७५ 


१५. बोधिसत्त्वस्य द्वाच्निरान्महापुरुषटक्षणानि । 
तथा हि महाराज स्ीर्थसिद्धः कमारः द्ात्निरन्महापुरुषरक्षणेः समन्वागतः । कतमे 
्विंरता १ तयथा- 


३० वोद्धागमार्थसंम्रहः [ १, १५- 


उष्णीषरीर्षो महाराज सवार्थसिद्धः कुमारः ।. ..अभिन्नाञ्जनमयूरकलापाभिनीरुेित- 
्दक्षिणाव्तकेशः । समविपुकढटाटः । उणौ महाराज सबोौर्थसिद्धस्य श्रुबो्ध्ये जाता दिमरजत- 
प्रकाशा । गोपक्ष्मनेत्रािनीलनेत्नः । समचत्वारिशदन्तः । अविरख्दन्तः । शुशदन्तः । बह्यखरो 
महाराज सवीर्थसिद्धः कमारः । रसरसाप्रवान्‌ । प्रभूततनुजिहः । सिहहयुः । सुसंडृत्तस्कन्धः । 
सप्रच्छदोच््नितांसः । सूक्ष्मसुवर्णवर्णच्छविः । सिरः । अवनतप्रखम्बबाहुः । सिंहपूवाधेकायः । 
न्यत्रोधपरिमण्डलो महाराज सबीर्थसिद्धः कुमारः । एकैकरोम उर्ध्वमाहि प्रदक्षिणम्‌ । कोशोपगत- 
बसिगुह्यः । सुविवर्वितोरुः । रेणेयम्रगरजजङ्गः । दीघौङ्कलिः । आयतपाणिपादः । गदुतरुणदस्त- 
पाद्‌ः । जाङ्कलिकहस्तपादः । दीधौङ्कुठिधरः । पादतख्योर्महाराज चक्रे जाते चित्रेऽर्चिष्मती प्रभाखरे 
सिते सदस्रारनेमिके सनाभिके ! सुप्रतिष्ठितसमपादो महाराज सवोर्थसिद्धः कमारः । न च महाराज 
चक्रवर्षिनामेवंविधानि छक्षणानि भवन्ति । बोधिसत्त्वानां च तादृशानि रक्षणानि भवन्ति येः सम- 
न्वागतः सवार्थसिद्धः कमाये नादैयगारमध्यावसितुम्‌ । अवर्यमभिनिष्कमिष्यति प्र्रज्याये ॥ 
रुटितविस्तर-प़र० १२०-१२१ 


१६. बोधिसत्वस्य लिपिरिक्ला । 


इति हि भिक्षवः संत्द्धः सन्‌ ऊमारस्तदा माङ्गल्यदातसदसखेः छिपिशाखामुपनीयते स्म 
दशमिदोरकसहसैः परिव्रतः ।. . अथ बोधिसत्व उरगसारचन्दनमयं लिपिर्कमादाय दिव्यवर्णकं 
सुवर्णतिरुकं समन्तान्मणिरत्रभद्युप्रं विश्धामित्रमाचायेमेवमाह-कतमां भो उपाध्याय छिपिं मे शिक्ष- 
यिष्यसि ब्राह्मीं खरोष्ठीं पुष्करसारी अङ्गकिपिं वङ्गछिपिं मगधकिपिं... । आसां भो उपाध्याय 
चतुष्षष्टिकिपीनां कतमां स्पिं मां खं शिक्षयिष्यसि १ अ4 निश्वामिनो दारकाचार्यो विसितः 
प्रहसितवद्नो हतमदद्पे इमा गाथा अभाषत-- 


आश्चयं शुद्धसत्त्वस्य लोके छोकालुवर्तिनः । 
दिष्टिः सर्वराखेषु छिपिदालायुपागतः ॥ १ 
येषामहं नामधेयं छिपीनां न प्रजानामि । 

तत्नेष शिक्षितः सन्तो छ्िपिशारायुपागतः ॥ २ 
वक्त्रं चास्य न प्रयामि मृधौनं तस्य नैव च । 
शिक्षिष्ये कथं हनं छिपिप्रज्ञापारगतम्‌ ॥ ३ 
देवातिदेवो छतिदेवः सर्वदेवोत्तमो विभुः । 
असम विशिष्ट रोकेष्वप्रतिपुद्रखः ॥ 
अस्यैव स्वञुमावेन भ्रज्ञोपायं विशेषतः । 
रिष्टितं दिश्षयिष्यामि सर्वरोकपरायणम्‌ । ५ 


१७. | चत्तारि पुव्वनिमित्तानि । ३९ 
तन्न वोधिसन्त्वाधिषठनेन तेषां दारकाणां मावृकां बाचयतां- 


९ यदा अकारं परिकीर्तयन्ति स्म तदा अनिलः सर्वसंस्कारशब्दो निश्चरति स्म । २ आकारे 
कील्येमाने आत्मपरहितब्दो निश्चरति स्म। ३ इकारे इन्द्रियवेपुल्यशव्द्‌ः। ४ ईकारे ईतिवहुं 
दिति। ५ उकारे उपद्रववहुरं जगदिति । ६ ॐकारे ऊनसत्त्वं जगदिति । ७ एकारे 
णासमुत्थानदोषशब्दः । ८ ठेकारे ठेरपथः भ्रयानिति । ९ ओकारे ओधोत्तरशब्दः । 
ओकारे ओपपादुकशब्दः । ११ अंकारे अमोधोत्पत्तिरब्दः । १२ अकारे असतंगमन- 
दो निश्चरति स्म । १२ ककारे क्र्मविपाकावतरणशब्दः । १४ खकारे खसमसवैधर्मशब्द्‌ः । 
\ गकारे गम्मीरधर्मप्रतीयससुत्पादावतारणङब्दः । १६ धकारे घनपटखाविदयामोहान्धकार- 
परमनशब्दः । १५७ ऊकारेऽङ्कवि्ुद्धिराब्दः । १८ चकारे चतुराथसयपथराव्द; । १९ छकार 
द्रागप्रहाणशब्दः । २० ज्ञकारे जरामरणसमतिक्रमणशब्दः । २१ इकारे द्षध्वजवरनिप्रहण- 
द्‌; । २२ अकारे ज्ञापनशब्दः । २३ टकारे पटोपच्छेदनशब्दः । २४ ठकारे उपनीयप्रभ- 
द्‌ः । २५ ङकारे डमरमारनिग्रहणशब्दः । २६ दकारे मीडविषया इति । २७ णकारे 
ङेा इति । २८ तकारे तंथातासंभेदशब्दः । २९ थकारे थामबर्वेगवेशारदयरब्दः । 
° दकारे दानदमसंयमसोरभ्यरब्दः । ३१ धकारे धनमायाणां सप्रविधमिति । ३२ नकारे 
[मरूपपरिज्ञानशब्दः । ३३ पकारे परमार्थराब्दः । ३४ पकारे ष्टप्रापिसाश्चाक्ियाशब्द्‌ः । 
\ अकारे बन्धनमोक्षराब्दः । ३& भकारे भवतिभवरब्दः । ३७ मकारे मदमानोपशमन- 
दः! ३८ यकारे यथावद्धर्मप्रतिषेधशब्दः । ३९ रकारे रयरतिपरमाथेरतिशब्दः । ४० वकारे 
(्यानशब्दः । ४९ शाकारे शामथविपदयनाशब्दः । ४२ वकारे षंटायतननिमरहषडभिन्ञज्ञाना- 
पिशब्दः । ४३ संकारे सर्बजञ्ञानाभिसंबोधनशषच्दः ! ४४ हकारे इतञेशविरागराब्दः । 
५ ्वकारे परिकीटयमाने श्चणप्यन्ताभिलाष सर्वधर्मश्चब्दो निश्चरति स्म ॥ 

इति हि भिक्षवः तेषां दारकाणां माठ्कां बवाचयतां बोधिसत्त्वायुभावेनैव प्रमुखान्यसंख्येयानि 
मुखसहस्राणि निश्चरन्ति स्म ॥ 

ललितविस्तर-ए° १४३-१४६ 


१७. चत्तारि पुञ्वनिमित्तानि । 


तदा पन राजा ठं दिखा म्द पुत्तो पव्वजिस्सतीति अमचे पुच्छि । अमश्वा चत्तारि 
त्निमिन्तानीति आचिर्दिंखसु । कतरं च कतरं चा ति । जराजिण्णं व्याधितं मतं पव्वजितं ति । राजा 
# पद्वाय एवरूपानं मम पुत्तस्स सन्तिकं उपसंकमितुं मा अदत्थ, मच्हं पृन्तस्स ॒बुद्धभावेन 
म्मं नल्थि, अहं मम पत्तं द्विसहस्सदीपपरिवारान चतुन्न॒महादीपान इस्सरियाधिपञ्चं रजन 
रेन्तं छत्तिसयोजनपरिमण्डखाय परिसाय परिवुतं गगनतछे विचरमानं पस्सितुकामो ति। एवं च 
न॒ वत्वा इमेसं चतुप्पकारानं पुरिसानं कमाररस चक्खुपथ आगमननिवारणत्थ चतु दिसास 
वृते गाबुते आरक्खं उपेसि ॥ 

जातकटुकथा ( निदानकथा )-प्‌० ७२ 


३२ वौद्धागमार्थसंथहटः [ १, १८- 


१८. पुज्चनिमिन्तदस्सनं । 


अथेकदिवसं वोधिसत्तो उय्यानभूर्मिं गन्तुकामो सारथिं आमन्तेस्वा रथं योजेहीति आह । 
सो साधू ति परिस्सुणित्वा महारहं उन्तमरथं सव्वाङकारेन अंकरित्वा छुमुदपत्तवण्णे चत्तारे 
मङ्गखसिन्धवे योजेत्वा बोधिसन्तस्स पठिेदेसि । बोधिसत्तो देबविमानसदिसं रथं अभिरूहित्वा 
उय्यानाभिुखो अगमासि । देवता सिद्धत्थक्घमारस्स अभिसंबुच्छनकारो आसन्नो, पुञ्बनिमित्त 
दस्सेस्साम। ति एकं देवपुत्तं जराजिण्णं खण्डदन्तं फछितकेसं वंकं ओभग्गसरीरं दण्डहत्थं पवेधमानं 
कृत्वा दस्सेसुं । तं बोधिसत्तो चेव सारथि च पस्सन्ति । ततो बोधिसत्तो सारथिं (सम्मको 
नामेस पुरिसो, केसा पि'स्ख न यथा अजञ्बेसं' ति महापदने आगतनयेन पुच्छित्वा तस्स वचनं 
सुता "पिरव्थु वत मो जातिया, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जायिस्सतीति संविग्गहदयो ततो 
परिनिवत्तितवा पासादमेव अभिरूहि । राजा किंकारणा मम पुत्तो खिष्पं पटिनिवत्तीति पुच्छि | 
जिण्णं पुरिसं दिस्ा देवा ति । जिण्णकःं दिस्वा पव्बनिस्सतीति आहस । कस्मा मं नासेथ । सीं 
ुत्तस्स नाटकानि सज्ञेथ, संपाते अजुभवन्तो पच्बल्नाय सतिं न करिस्सतीति वस्वा आरक्खं वङधत्वा 


सब्बदिसासु अडयोजने अङ्कयोजने टपेसि ॥ 


पुनेकदिवसं वोधिसत्तो तथेव उच्यानं गच्छन्तो देवताहि निम्मितं व्याधितं पुरिसं दिखा 
पुरिमनयेनेव पुच्छित्वा संविगगहदयो निबत्तित्वा पासादं अभिरूहि । राजा पि पुच्छित्वा दा 
वत्तनयेनेव संविदहित्वा पुन वडत्वा समन्ततो तिगाबुतप्पमाणे पदेसे आरक्खं ठपेसि । अपरं 
एकदिवसं बोधिसत्तो तथेव उय्यानं गच्छन्तो देवताहि निम्मितं कारूकतं दिषश्वा पुरिमनयेनेव 
पुच्छित्वा संविरगहदयो पुन निवत्तित्वा पासादं अभिरूहि । राजा पि पुच्छित्वा हेड वुन्तनयेनेव 
संविद्हित्वा पुन वड्ुत्वा समन्ततो योजनप्यमाणे पदेसे आरक्खं ठपेसि । अपरं पि एकदिवसं 
उय्यानं गच्छन्तो तथेव देवताहि निम्मितं युनिबस्थं सुपारुतं पव्बजितं दिस्वा को नामेसो सम्मा ति 
सार्थं पुच्छि । सारथि किंचापि बुदधप्पादस्स अभाधा पञ्बजितं वा पञ्बजितगुणे वा न जानाति, 
देवातुभावेन पन पञ्बजितो नामेस देवा ति वत्वा पव्बल्लाय गुणे वण्णेसि ! बोधिसत्तो पव्वलनाय 
रुचि उप्पादेत्वा तं दिवसं उय्यानं अगमासि ॥ 

जातकटकथा ( निदानकथा )-पर० ७४७-७५ 


१९. महाभिनिक्खमनं । 
सो तत्य दिवसभागं कीषित्वा मङ्गल्पोक्खरणियं नहायित्वा अत्थं गते सुरिये मङ्गल- 
सिलापट्े निसीदि अत्तानं अलंकारापेतुकामो । अथस्स ॒परिचारकपुरिसा नानाबण्णानि दुस्सानि 
नानप्पकारा आभरणविकतियो मालागन्धविकेपनानि च आदाय समन्ता परिवारेत्वा अदसु । तस्मि 
खणे सक्षस्स निसिन्नासनं उण्ं अहोसि । सो कोलु सोमं इमम्हा ठाना चवेतुकामो' ति 
उपधारेन्तो बोधिसत्तस्स अरंकरणकारं दिस विस्सकम्मं आमन्तेसि-सम्म विस्सकम्म, सिद्धस्थ- 
मारो अञ्ज अदुरत्तिसमये महामिनिक्खमनं निक्खमिस्सति । अयमस्स पच्छिमो अरंकाते । 


-१, १९ 1 महाभिनिकखमनं । ३३ 


उय्यानं गन्तवा महापुरिसं दिव्वारुकारेहि अरुकरोदहीति । सो साधू ति परिस्सुणित्वा देवता- 
बुभावेन तं खणं येव उपसंकमित्वा तस्सेव कप्पकसदिसो इत्वा कप्पकस्स हत्थतो वेठनदुस्सं गहेखा- 
बोधिसत्तस्स सीसं वेठेसि । वोधिसत्तो हत्थसंफस्सेनेव नायं मुस्सो, देबपुत्तो एसो ति 
अन्व्यासि ॥ 


अथस्स सव्वाछकारपटिमण्डितस्स सब्वताखवचरेसु सकानि सकानि पटिभानानि दर्सयन्तेसु, 
बाह्मणेखु जय नन्दा ति आदिवचनेहि, सूतमङ्गछिकादीसु नानप्पकारेहि मङ्गखबचलथुतिघोसेदि 
संभावन्तेञ्ु सव्वारुकारपदिमण्डितं रथवरं अभिरूहि ॥ 

तस्मि समये राहृरूमाता पुत्तं विजाता ति सुला सुद्धोदनमद्याराजा पुत्तसस मे तुरं भिवेदेथा 
ति सासनं पहिणि । बोधिसत्तो तं सुत्वा “राहो जातो, बन्धनं जातं ति आह । राजा किमे 
पुत्तो अवचा ति पुच्छित्वा तं बचनं सुत्वा इतो पट्ाय मे नत्ता राहुखकमारो येव होतु ति आह्‌ ॥ 


बोधिसत्तो पि खो रथवरं आरुष्ड महन्तेन यसेन अतिमनोरमेन सिरिसोभग्ोन नगरं 
पाविसि । तस्मि समये किंसागोतमी नाम खन्तियकञ्न्या उपरिपासाद वरतरूगता नगरं पद्क्खिर्ण 
@रुमानस्स बोधिसत्तस्स रूपसिरि दिखा पीतिसोमनरसजाता इमं उदानं उदानेसि- 


निन्छुता नूना स माता निच्छुतो नून सो पिता । 
निच्छुता नून सा नारी यस्सायं ईदिसो पती ति ॥ 


बोधिसन्तो तं सुत्वा चिन्तेसि-अयं एवमाह-एवरूपं अत्तमावं पस्सन्तिया मातु हदयं 
निव्वायति, पितु हदयं निव्वायति, पजापतिया हदयं निव्वायतीति । कसि जु खो निच्छुते हदयं 
निब्युतं नाम होतीति । अथस्स किठेसेु विरत्तमानस्स॒एतदहोसि-रागग्गिग्हि निव्बुते निच्खुतं 
नाम होति, दोसमिम्ि...-मोहग्गिम्दि निब्खुते निब्छुतं नाम होति, मानदिद्धिआदिसु सब्बक्तिरकेसदर- 
थेसु निव्चुतेसु निच्चुतं नाम होति । अयं मे सुस्सवणं सावेसि । अहं हि निव्बानं गवेसन्तो चरामि । 
अस्ञेव मया घरावासं छडत्वा निक्खम्म पञ्वजिरा निव्वानं गवेसितुं बहति । अयं इमिस्सा आच- 
रियभागो हत्‌ ति कण्ठतो ओसुश्ित्वा किसागोतमिया सतसहस्सग्धनकं युत्ताहारं पेसेसि । सा 
सिद्धत्थङकमायो मयि पठिबद्धचित्तो हृत्वा पण्णाकारं पेसेसीति सोमनस्सजाता अहोसि ॥। 


बोधिसत्तो पि महन्तेन सिरिसोभग्गेन अत्तनो पासादं अभिर हित्वा सिरिसयने निपजि । 
तावदेव तं सब्वाङुकारपरिमण्डिता नच्चगीताविसु सिक्िता देवकञ्न्या विय रूपमाप्पत्ता इत्थियो 
नानातुरियानि गहेस्वा संपरिवारयित्वा अभिरमापेन्तियो नच्चगीतचादितानि पयोजर्थिसु । बोधिसत्तो 
किलेसेसु बिरत्तचित्तताय नच्वादीसु अनभिरतो मृहृत्तं निदं ओक्मि । ता पि इत्थियो यस्सत्थाय 
मयं नच्वादीनि पयोजयाम सो निदं उपगतो, इदानि किमत्थं किरमामाः ति गहितगदितानि 
तुरियानि अञ्ज्लोत्थरित्वा निपनज्निसु । गन्धतेरप्पदीपा ब्चायन्ति ॥ 

बोधिसत्तो पुञ्द्ित्वा सयनपिट्े पङ्केन निसिन्नो अदस ता इव्थियो तुरियमण्डानि 


भवत्थरित्वा निदायन्तियो 1 एकश्चा पग्धरितखेटा ऊालाकिलिन्नगत्ता, एकश्चा दन्ते खाद्न्तियो, 
बोद्धा-५ 


३४ बौद्धागमार्थसं्रहः [ १. १९- 


एकश्चा काकच्छन्तियो, एकञ्चा विष्पङ्पन्तियो, एकच्चा बिवटमुखा, एकश्चा अपगतवत्था पाकट- 
बीभच्छसंबाधट्वाना । सो तासं तं॒विप्पकारं दिवा भिय्योसोमत्ताय कामेसु विरत्तो भहोसि । 
तस्स अटंकतपरियत्तं सच्छमवनसदिसं पि तं महातरं पिप्पविद्धनानाङ्कणपभरितं आमकसुसान 
विय उपट्वासि । तयो भवा आदित्तगेहसदिसा विय खास । उपहतं बत भो, उपस्सटं वत भो ति 
उदानं पवन्तेसि । भतिविय अस्स पव्बस्नाय चित्तं नमि ॥ 


सो अज्ञेव मया महाभिनिक्खमनं निक्खमितुं बद्रतीति सयना बुद्धाय द्वारसमीपं गन्ता 
को एत्था ति आह । उम्मारे सीसं कत्वा निपन्नो छन्नो अहं अय्यपुत्त छन्नो? ति आह्‌ । अहं 
अञ्न महाभिनिक्खमनं निक्खमितुकामो, एकं मे अस्ं कप्येही' ति । सो साधु देवा ति अस्स 
भण्डकं गेला अस्ससालं गन्त्वा गन्धतेरुप्पदीपेसु जटन्तेयु युमनपट्रवितानसस देहा रमणीये 
भूमिभागे छितं कन्थकं अस्सराजानं दिखा अल्ञ मया इममेव कप्पेतुं बट्तीति कन्थकं कप्पेसि । सो 
कप्ियमानो व अन्न्यासि-भयं कप्पना अतिविय गाब्न्दा, अञ्चु दिवसेयु उय्यानकीव्टदिगमने 
कप्पना विय न होति, मय्दं अय्यपुन्तो अल मद्ाभिनिक्खमनं निक्खमितुकामो भविस्सतीति ततो 
तुदमानसो मदहाहसितं हसि । सो सदो सकरनगरं पत्थरित्वा गच्छेय्य । देवता पन तं सदं 
निरम्मित्वा न कस्सचि सोतुं अदंसु ॥ 


बोधिसत्तो पि खो छन्नं पेसेत्ा ब पुत्तं ताव परिसस्सामीति चिन्तेत्वा निसिन्नपहङ्कतो 
वुह्ाय राहुमाताय बसनट्धानं गन्ता गब्भद्वारं विरि । तस्मि खणे अन्तोगञ्भे गन्धतेखप्पदीपो 
कायति । राष्खमाता सुमनमलिकादीनं पुप्फानं अम्मणमत्तेन अभिप्पक्रिण्णसयने पुत्तस्स मस्थके 
हथ ठपेत्वा निदायति । बोधिसत्तो उम्मारे पादं ठपेत्वा टितको ब ओरोकेत्वा (स चाहं देविया 
हत्थं अपनेता मम युत्त गण्हिस्सामि, देवी पब्ुज्ज्िस्सतीति, एवं मे गमनन्तरायो भविस्सती"ति 
बुद्धो हृत्वा ब आगन्त्रा पुत्तं पर्सिस्सामीति पासादतर्तो ओतरि ॥ | 


एवं बोधिसत्तो पासादतखा ओतरित्वा अस्ससमीपं गन्तवा एवमाह-तात कन्थक, त्वं 
अञ्न एकरतिं मं तारय, अहं तं निस्साय बुद्धो हृत्वा सदेवकं रोकं तारेस्सामीति । ततो उदित्वा 
कन्थकस्स पिटं अभिरूहि । कन्थको गीवतो पट्वाय आयामेन अट्वारसहत्थो होति, तदनुच्छविकेन 
उब्बेघेन समन्नागतो थामजवसंपन्नो सब्बसेतो धोतसंखसदिसो । सो सचे हसेय्य वा पादसहं वा 
करेय्य, सहो सकरनगरं अवत्थरेय्य । तस्मा देवता अत्तनो आजुभावेन तस्स यथा कोचि न 
सुणाति एवं हसितसदं संनिरुम्भित्ना अच्छमनपदवारे हत्थतखानि उपनामेसुं ॥ 


बोधिसत्तो अस्सवरस्ख पिद्धिवेमच्छगतो छन्नं अरसस्स वाकिं गाहापेत्वा अदर्तसमये 
मदाद्मारसमीपं पत्तो । तदा पन राजा एवं बोधिसन्तो थाय कायि वेखाय नगरद्वारं विवरित्वा 
निक्खमितुं न सक्खिस्सतीति द्वीसु द्वारकवाटेसु एकेकं पुरिससहस्सेन विबरितव्बं कारापेसि । 
चोधिसत्तो थामबरुसंपन्नो हव्थिगणनाय कोरिसहस्सहत्थीनं बरं धारेति, पुरिसगणनाय दसपुरिस- 
कोटिसदस्सानं । सो विन्तेसि-सचे द्वार॑ न अवापुरीयति, अञ्ज कन्थकस्स पिटे निसिन्नो ब 
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वाखुधिं गेल्या ठितेन छन्नेन सदधि येव कन्थकं ऊरूहि निष्पीकेत्वा अद्रारसहस्थुव्वेधं पाकारं 
उप्पतित्वा अतिक्षमिस्सामीति । छन्नो पि चिन्तेसि-सखचे हारं न विवरियति, अहं अय्यपुत्ते खन्धे 
निसीद्‌ापेत्वा कन्थकं दक्खिणहस्थेन कुच्छियं परिक्खिपषन्तो उपकच्छन्तरे कत्वा पाकारं इष्पतित्वा 
अतिकमिस्सामीति । कन्थको पि चिन्तेसि-सचे द्वारं न विवरियति, अदं अत्तनो सामिकं पिद्धियं 
यथानिसिन्नमेव छन्नेन वारुधिं गहेसखवा ठितेन सद्धिं येव उक्खिपित्वा पाकारं उप्पतित्वा अतिकमि- 
स्सामीति । सचे द्वारं न अवापुरीयित्थ, यथाचिन्तितमेव तीसु जनेसु अञ्जतरो संपादेय्य । 
द्वारे अधिबत्था देवता पन द्वारं विबरि ॥ 


तसि येव खणे मारो बोधिसत्तं निवत्तेस्सामीति आगन्ता आकासे ठितो आह~-““मारिस 
मा निक्खमि, इतो ते सत्तमे दिवसे चच्छरतनं पातुभविस्सति, द्विखहस्सपरिन्तदीपपरिवारानं चतुन्नं 
महादीपानं रल्नं कारेस्ससि, निवत्त मारिसा" ति आह । कोऽसि त्वं ति । अहं वसन्ती ति । 
मार, जानामणहं मय्ं चक्रतनपातुमाबं । अनस्थिकोऽदहं र्नन । दससहस्सीरोकधातुं उन्नादेत्वा 
बुद्धो भविस्सामीति आह्‌ । मारो इतो दानि ते पट्ाय कामवितक्तं वा व्यापादवितक्ं वा विद्दिंसा- 
वितक्त वा विन्तितकाठे जानिस्सामीति ओतारपेक्खो छाया विय असुपगच्छन्तो असुवन्धि ॥ 


बोधिसत्तो पि हत्थगतं चक्षबत्तिरञ्मं खेरपिण्डं विय अनपेक्खो छडत्वा महन्तेन सक्ारेन 
नगरा निक्खमित्वा आसाक्िहपुण्णमाय उत्तरासाण्न्हनक्खत्ते वत्तमाने निक्खमित्या च पुन नगरं 
अपरोकेतुकामो जातो । एवं च पमस्स चित्ते उत्त्पन्नमत्ते येव, महापुरिस, न तया निवत्तित्वा 
ओखोकनकम्मं कतं ति वदमाना विय महापटवी कुखाटचक्ं विय छिल्ित्वा परिवत्ति । बधिसन्तो 
नगराभिगुखो ठत्वा नगरं ओरोकेटवा तस पुथविप्पदेसे कन्थकनिवत्तनचेतियटानं द्स्सेत्वा गन्त- 
उबमग्गाभिमुखं कन्थकं कत्वा पायासि महन्तेन सक्षारेन उव्णरेन सिरिसोभग्येन । तदा किररस 
देवता पुरतो सट उक्षासहस्सानि धारर्थिसु, पच्छतो सर्द, दक्खिणपस्सतो सरि, वामपस्सतो 
सद्धं । अपरां देवता चक्षवाठमुखवट्वियं अपरिमाणा उचा धारर्िंसु । अपरा देवता च नाग- 
सुपण्णादयो च दिव्बेहि गन्धेहि माहि चुण्णेहि धूपेहि पूजयमाना गच्छन्ति । पारिच्छत्तकपुष्फेहि 
चेव मन्दारबपुष्फेहि च घनमेघवुदिकाङे धाराहि विय नम॑ निरन्तरं अष्ोसि । दिव्बानि संगीतानि 
पवत्तन्ति । समन्ततो अट्ट तुरियानि सद्धिं तुरियानीति अट सदि तुरियसतसहस्सानि पवननिसु । 
समुदकुच्छियं मेघत्थनितकाखो विय युगधरङ्ुच्छिय सागरनिग्ोसकारो विय वत्तति ॥ 


इमिना सिरिसोभग्गेन गच्छन्तो बोधिसत्तो एकरत्तेनेव तीणि रस्नानि अतिक्घम्म तिंसयोजन- 
मल्थके अनोमं नामं नदीतीरं पापुणि । अथ खो बोधिसत्तो नदीतीरे ठत्वा छन्न पुच्छि-किं नाम 
अयं नदीति । अनोमा नाम देवा ति । अम्हाकं पि पल्चल्ना अनोमा नाम भविर्सतीति पण्हिया 
घद्ेन्तो अस्मस्स सन्नं अदासि । अस्सो उप्पतित्वा अदह्ुसभवित्थाराय नदिया पारिमतीरे अ्ासि। 
बोधिसत्तो अस्सपिद्ितो ओरुय्ह्‌ रजतयपटरसदिसे वाद्कापुछिने ठता छन्नं आमन्तेसि-सम्म छन्न, 
त्वं म्ह भभरणानि चेव कन्थकं च आदाय गच्छ, अहं प्बजिस्सामीति । अहं पि देव 
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पच्चजिस्सामीति । बोधिसत्तो "न छन्भा तया पञ्बजितुं, गच्छ त्वः ति तिक्त पटिवाहिता 
आभरणानि चेव कन्थकं च पटिच्छापेता चिन्तेसि-इमे मय्दं केसा समणसारुप्पा न दोन्ति, 
अज्व्यो बोधिसत्तस्स केसे छिन्दितुं युत्तरूपो नव्थि, ततो सयमेव खग्गेन छिन्दिस्सामीति द्क्खिण- 
हत्थेन असि गण्ित्वा बामह्थेन मोलिया सद्धिं चं गहेला छिन्द । केसा इङ्कुरुमत्ता हता 
दक्खिणतो आबहमाना सीसं अह्णीयिंसु । तेसं यावजीवं तदेव पमाणं अहोसि, मस्पु च तद्युरूपं । 
पुन केसमसप॒ओहारणकिचचं नाम॒ नादोसि । बोधिसत्तो सह मोलिया चूं गहेत्वा “सचां बुद्धो 
भविस्सामि, आकासे तितु, नो चे भूमियं पततु" ति अन्तव्िक्खे खिपि । तं चूष्ममणिवेठनं 
योजनप्पमाणे ठानं गन्त्रा आकासे अहासि । सको देवराजा दिब्बचक्खुना ओखोकेत्वा योजनिय- 
रतनचेगोटकेन संपटिच्छित्वा तावतिंसभवने चृव्यमणिचेतियं नाम पतिपेसि-- 


छेत्वान मों वरगन्धवासितं 
वेहायसं उक्खिपि अग्गपुग्गरो । 

सहस्सनेत्तो सिरसा परिगगषि 
सुबण्णचंगोटबरेन वासबो ति ॥ 


पुन बोधिसन्तो चिन्तेसि-इमानि कासिकवत्थानि म्द न समणसारुप्पानीति । अथस्स 
कस्सपनुद्धकाठे पुराणसहायको षटीकारमदहानह्मा एकं बुद्धन्तरं जरं अप्पत्तेन मित्तभावेन चिन्तेसि- 
अल मे सहायको महामिनिक्खमनं निक्खन्तो, समणपरिक्खारमस्स शदहेत्वा गच्छिस्सामीति 


तिचीवरं च पत्तो च वासी सूचि च बन्धनं । 

परिरसावनेन अदटेते युत्तयोगस्स भिक्खुनोः ति ॥ 
इमे अह समणपरिक्खारे आहरित्वा अदासि । बोधिसत्तो अरहद्धनं निबासेत्वा उन्तमपब्बल्नावेसं 
गण्हित्वा, छन्न, मम वचनेन मातापितुन्नं आरोग्यं देहीति उय्योजेसि । छन्नो बोधिसनत्तं बन्दित्वा 
पद्‌ क्खिण कत्वा पक्तामि । कन्थको पन छन्नेन सदधि मन्तयमानस्स बोधिसत्तस् वचनं युणन्तो 
ठ्या नसि दानि मय्डं पुन सामिनो दस्सनं ति चक्खुपथं विजहन्तो सोकं अधिवासेतुं असकोन्तो 
हदयेन फङ्तिन कारं कत्वा वावतिंसभवने कन्थको नाम ॒देवपुत्तो हुत्वा निब्वत्ति । छन्नस्स 


पठम एको ब सोको अहोसि, कन्थकस्स पन कारकरिरियाय दुतियेन सोकेन पीणितो रोदन्तो 
प्रिदेवन्तो नगरं अगमासि ॥ 


बोधिसन्तो पि पञ्बभित्वा तस्मि येव पदेसे अज्ुपियं नाम॒ अम्बवनं अत्थि, तत्थ सत्तां 
पन्बज्नासुखेन वीतिनामेत्वा एकदिवसेनेव तिंसयोजनमग्गं॒पदसा गन्त्रा राजगहं पाविसि । 
पविसित्वा सपदानं पिण्डाय चरि । सकरूनगरं बोधिसन्तस्स रूपदस्सनेन धनपाख्केन पविहराजगहं 
विय असुरिन्देन पविद्रदेवनगरं विय च संखोभं अगमासि । राजपुरिसा गन्त्वा देव, एवरूपो 
नाम सन्तो नगरे पिण्डाय चरति, देषो वा मनुस्यो वा नागो वा सुपण्णो वाको नामेसो तिन 
जानामाः ति भरोचेु । राजा पासादतरे ठत्वा महापुरिसं दिखा अच्छरियन्भुतजातो पुरिसे 
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आणापेसि-गच्छथ भणे वीभंसथ । सचे अमनुस्सो मविस्सति, नगरा निक्खमित्वा अन्तर- 
धायिस्सति । सचे देधता भविस्सति, आकासेन गच््छिरसति । सचे नागो भविस्सति, पठवियं 
नियुज्नित्वा गमिस्सति । सवे मनुस्सो भविस्सति, यथालद्धं भिक्लं परिभुश्िस्सतीति ॥ 


महापुरिसो पि खो मिस्सकभत्तं संहरित्मा अङं मे एत्तकं यापनाया ति जत्वा पचिद्द्रारेनेव 
नगरा निक्खमित्वा पण्डबपन्वतच्छायाय पुरत्थाभिमुखो निसीदित्वा आहारं परियुक्जितुं आर्द्रो । 
अथस्स अन्तानि विपरिवत्तित्वा मुखेन निक्खमनाकारप्पत्तानि अहे । ततो तेन अत्तभावेन 
एवखूपस्स आहारस्स चक्खुना पि अदिद्धपुज्बताय तेन परिकखादारेन अद्रीयमानो एवं अत्तना ब 
अत्तानं ओवदि-“सिद्धत्थ त्वं युखभमअन्नपानङ्ले तिबस्सिकगन्धसालिमोजनं नानग्गरसेहि युञ्जनडाने 
निव्वत्तित्वा पि एकं प॑सुङ्कलकिकं दिस्वा क्दातुखो अहं पि एवरूपो इत्वा पिण्डाय चरित्वा 
भुञ्जिरसामि, भविस्सति चु खोमेसो कारो ति चिन्ता निक्खन्तो । इदानि किं नामेतं 
करोसीति । एवं अत्तना व अत्तानं ओवदि्वा निष्िकारो हत्वा आदारं परियुखि ॥ 


राजपुरिसा तं पवत्ति दिखा गन्त्वा र्गो आरोचेुं । राजा दृतवचनं सुर्वा वेगेन नगरा 
निक्खमित्वा बोधिसत्तस्स सन्तिकं गन्त्वा इरियापथस्ि येव पसीदित्वा बोधिसत्तस्स सब्ं इस्सरियं 
निय्यादेसि । बोधिसत्तो-““मय्ं महाराज बल्थुकामेहि वा किठेसकामेहि बा अत्थो नत्थि । अहं 
परमसंबोर्धिं पत्थयन्तो निक्खन्तो” ति । राजा अनेकप्पकारं याचन्तो पि तस्स चित्तं अरभित्वा 
अद्धा त्वं बुद्धो भविस्ससि, बुद्धभूतेल पन ते पठमं मम विजितं आगन्तन्वं ति ॥ 
जातकटकथा ( निदानकथा )-ए० ७४-८४ 


२०. बोधिसत्तस्स महापधानं । 


बोधिसत्तो पि र्नो परिञ्बं दत्वा अवुपुब्बेन चारिकं चरमानो आब्छारं च कालां 
उदकं च रामपुत्तं उपसंकमित्वा समापत्तियो निव्बत्तेत्वा नायं मग्गो बोधिया ति तं पि समापत्ति- 
भावनं अनरुकरित्वा सदेवकस्स रोकस्स अत्तनो थामविरियसंदस्सनस्थं महापधानं पददित्ुकामो 
उरुवेरं गन्स्वा रमणीयो बतायं भूमिभागो ति तस्थेव वासं उपगन्त्वा महापधानं पदहि । तेपि खो 
कोण्डञ्बप्पमुखा पञ्च पव्वनिता गामनिगसराजधानीसु भिक्खाय चरन्ता तत्थ बोधिसत्तं संपा- 
पुणु । अथ नं छव्वस्सानि महापधानं पदहन्तं इदानि बुद्धो भविस्सति, इदानि बुद्धो भविस्सतीति 
परिवेणसंमल्ननादिकाय वन्तपरिपत्तिया उपद्हमाना सन्तिकावचरा वस्स अददं ॥ 


बोधिसत्तो पि खो कोरिप्पत्तं दुश्छरकारिकं करिस्सामीति एकतिरुतण्डुखादीहि पि वीतिनामेसि । 
सब्बसो पि आहार्पच्छेदं अकासि । देवता पि छोमक्पेहि ओजं उपसंहरमाना परिक्छिपिंु । 
अथस्स ताय निराहारताय परमकसिमानप्पत्तकायस्स सुवण्णवण्णो कायो काख्वण्णो अहोसि । 
दन्तिस महापुरिसलक्खणानि पटिच्छन्नानि अदसु । अप्पेकदा अप्पाणकं शानं श्चायन्तो महावेद- 
नाहि अमितुन्नो विसञ्नीभूतो चङ्कमनकोरियं पतति । अथ नं एकश्चा देवता कारकतो सममो 
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गोतमो ति वदन्ति | एकश्चा विहारो वेसो अरहतं ति आहस । तस्थ यासं काठकतो ति अहोसि, 
ता गन्त्रा सुद्धोदनमह्ाराजस्स आरोवेशयु-तुम्दाकं पुत्तो काङ्कृतो ति । मम पुत्तो बुद्धो इत्वा 
काङकतो, अहुत्वा वा ति । बुद्धो भवितुं नासक्खि, पधान . मियं येव पतित्वा कारुकतो ति । इदं 
सुत्वा राजा-नाहं सददयामि, मम पुत्तस्स बोधिं अप्पत्वा कारुकिरिया नाम नस्थीति पटिक््खिपि । 
कस्मा पन राजा न सदहीति । काष्ष्देवरतापसस्स बन्दापनदिवसे जम्बुरुक्खमूरे च पाणिहारियानं 
दित्ता । पुन वोधिसत्ते सञ्नं परिकमिस्या उदिते ता देवता आगन्त्वा अरोगो ते महाराज 
पुत्तो ति आरोचेन्ति । राजा जानामण्टं पुत्तस्स अमरणमावं ति वदति ॥ 


महासत्तस्स छब्बस्सानि दुक्ररकारियं करोन्तस्स आकासे गण्ठिकरणकालो विय अहोसि । 
सो अयं दुक्वरकारिका नाम बोधाय मग्गो न दोतीति ओन्रिकं आहारं आहारे गामनिगमेसु 
पिण्डाय चरितवा आहारं आहरि । अथस्स द्र्सिसमहापुरिसलक्खणानि पाकतिकानि अहे । 
कायो सुबण्णवण्णो अहोसि । पच्चवगिगया भिक्खू अयं छन्वरसानि दुक्रकारिकं करोन्तो पि 
सब्बञ्लुतं पटिविन्ितुं नासक्खि । इदानि गामादिसु पिण्डाय चरिता ओन्गरिकं आहारं आह- 
रियमानो किं सक्खिस्सति । बाहुरिको एसो पधानविन्मन्तो, सीसं नहायितुकामस्स उस्सावविन्दु- 
तक्षनं विय अम्हाकं एतस्स॒सन्तिका विसेसतच्छनं, कि नो इमिना ति मदापुरिसं पदाय अत्तनो 
अत्तनो पत्तचीवरं गहेत्वा अह्टारसयोजनमगगं गन्त्रा इसिपतनं पविसियु ॥ 

निदानक्था-पर° ८५ 


२१. सुजाता बोधिसत्तस्स पायासं देति । 

तेन खो पन समयेन उसरुवेखायं सेनानिनिगमे सेनानिकरुटम्बिकस्स गेहे निब्बत्ता सुजाता 
नाम दारिका वयप्पन्ता एकस निग्रोधरुक्से पत्थन अकासि-सचे समजातिकं घरं गन्त्रा पठ्म- 
गड्भे पुत्तं छभिस्सामि, अनुसंबच्छरं ते सतसदहस्सपरिच्चागेन बछिकम्मं करिस्याभीति । तस्सा सा 
पस्थना समिच्धि । सा महासन्तस्स दुक्षरकारिकं करोन्तस्स छदे बस्से परिपुण्णविसाखापुण्णमाय 
बछिकम्मं॒कातुकामा हुत्वा... ... पातो ब बक्िकम्मं करिस्सामीति रत्तिया परच्ूससमयं पञचुहाय 
अ धेलुयो दुहापेसि । वच्छका धेनूनं थनमूरं नागमं । थनमूे पन नवबभाजने उपनीतमत्ते 
अत्तनो धम्मताय खीरधारा पवत्तिसु । तं अच्छरियं दिस्वा सुजाता सहत्थेनेव खीरं गहेत्वा 
नवबभाजने पक्खिपित्वा सहत्येनेव अगि कला पितुं आरि ॥ 


तसि पायासे पञ्चमाने महन्तमहन्ता बुब्लुला उदटदित्वा द्क्खिणावत्ता हृत्वा संचरन्ति, 
एकफुसितं पि बहि न पतति, उद्धनतो अप्पमत्तको पि धूमो न उडृदति । तस्मि समये चत्तारो 
खोकपाखा आगन्ता उद्धने आरक्खं गणि । महानद्या छन्तं धारेसि । सक्छो अलातानि समानेन्तो 
अगि जसि । देवता दविसहस्सदीपपरिवारेखु चतु महादीपेसु देवानं च मयुस्सानं च उपकष्पन- 
ओजं अन्तनो देवादुभावेन दण्डकबद्धं मधुपं पीरेत्वा मधुं गण्डमाना विय संहरित्ा तत्थ 
पकिखिपिंसु । सुजाता एकदिषसेनेव्‌ तत्य अत्तनो पाकटानि अनेकानि अच्छरियानि दिखा पुण्णं दुसिं 
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आमन्तेसि-अम्म पुण्णे, अज्ञ अम्हाकं देवता अतिविय पसन्ना, मया एत्तके काठे एवरूपं 
अच्छरियं नाम न दिद्पुव्वं, वेगेन गन्त्वा देबह्वानं पटिजग्गाहीति। सा साधु अय्ये ति तस्सा 
वचनं संपटिच्छित्वा तुरिततुरिता स्क्खमूं अगमासि ॥ 


बोधिसत्तो पि खो तसि रत्तिभागे पच्वमहासुषिने दिसवा परिगण्हन्तो निस्संसयेनाहं अञ्न 
बुद्धो भविस्सामीति कतसंनिट्रानो तस्सा रत्तिया अयेन कतसरीरपटिजगनो भिक्खाचारकालं 
आगमयमानो पातो व आगन्त्वा तस्मि सुक्खमूरे निसीदि अत्तनो पमाय सकलं स्क्खं ओभासय- 
मानो । अथ खो सा पुण्णा आगन्त्वा अदस बोधिसत्तं सक्खमूरे पाचीनखोकधातुं ओटोकयमानं 
निसिन्नं । सरीरतो चस्स॒निक्खन्ताहि पमाहि सकटरूक्खं सुबण्णवण्णं दिखा तस्सा एतदहोसि- 
अज अम्हाकं देषता स्क्खतो ओरु्ह सहत्थेनेव वलिकम्भं पटिच्छितुं मिसिन्ना मञ्ञे ति उव्वेग- 
प्पत्ता हुत्वा वेगेन गन्त्वा सुजाताय एतमव्थं आरोचेसि ॥ 


सुजाता तस्सा वचन सुत्वा अञ्न दानि पह्ाय मम जेटधीतुट्वाने तिट्वादीति धीतु 
अनुच्छविकं सब्बारुकारं अदासि । यस्मा पन बुद्धभावं पापुणनदिवसे सत सहस्सग्धनिकं सुबण्णपारतिं 
ठद्धुं बहति, तस्मा सा सुबण्णपातियं पायासं पक्खिपिस्सामीति चित्तं उप्पादेत्वा सतसहस्सग्धनिकं 
नीहरापेत्वा तत्थ पायासं पक्खिपितुकामाः पकभाजनं आवजेसि । सब्बो पायासो पदुमपत्ता उदकं 
विय विनिबहेला पातियं पतिटडासि ! सा तं पाति अञ्नाय सुबण्णपातिया परिकुल्नेत्वा वसनेन 
वेठेत्वा सव्बाटंकारेषि अत्तमावं अङंकरिवा तं पातिं अन्तनो सीसे स्पेत्वा महन्तेन आलुमावेन 
निभ्रोधमूं गन्त्रा बोधिसन्तं ओरोकेत्वा बरूवसोमनरतजाता स्क्खदेवता ति सञ्नाय दिषटटधानतो 
पङ्ाय ओनतोनता गन्तवा सीसतो पातिं ओतारेत्वा विवरित्वा सुबण्णभिङ्कारेन गन्धपुष्फवासितं 
उदकं गहेत्वा बोधिसत्तं उपगन्त्रा अडासि । घटीकारमहान्रह्युना दिन्नमत्तिकापत्तो एत्तकं अद्धानं 
बोधिसन्तं अविजहित्वा तसि खणे अदस्सनं गतो । बोधिसत्तो पत्तं अपस्सन्तो दक्खिणहस्थं 
पसारेत्वा उदकं संपरिच्छि । खुजाता सेव पातिया पायासं महापुरिसस्स हत्थे ठपेसि । महापुरिसो 
सुजातं ओरोकेसि । सा आकारं संखक्खेत्वा अय्य मया तुम्हाकं परिचत्तं गण्ित्वा यथारुचि 
गच्छथा ति वन्दित्वा थथा मय्ं मनोरथो निषप्फत्नो एवं वुम्हाक्‌ पि निष्फजत ति वत्वा सतसहस्स- 
ग्धनिकाय सुवण्णपातिया पुराणपत्ते विय अनपेक्खा हृत्वा पक्छामि ॥ 


बोधिसत्तो पि खो निसिन्नटाना उद्ाय स्क्खं पद्क्खिण कत्वा पाति आदाय नेरंजराय 
तीरं गन्तवा अनेकेसं बोधिसत्तसदहस्सानं अभिसंबुञक्षनदिवसे ओतरित्वा नहानट्वानं सुप्पतिडिततित्थं 
नाम अस्थि, तस्स तीरे पातिं टपेत्वा ओतरित्वा नहायित्वा अनेकलुद्धसतसहस्सानं निवासनं 
` अरहद्धजं निवासेत्वा पुरत्थाभिस॒खो निसीदित्वा एकटटितारुपक्छप्पमाणे एकूनपञ्नासपिण्डे कतवा 
सव्वं अप्योदकं मधुपायासं परिभुञ्जि । सो एव हि्स्स बुद्धभूतस्स सत्तसत्ताहं बोधिमण्डे वसन्तस्स 
एकूनपञ्नासदिवसानि आहारो अहोसि । एत्तकं कारं नेव अज्नो आदारो अस्थि, न नदान, 
न सुखधोवनं, न सरीरबलञ्ञो, श्चानसुखेन मम्गसुखेन फरसुखेनेब वीतिनामेसि । तं पन पायासं 
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प्रिमुञ्जित्वा सुबण्णपातिं गहैला सचां अज बुद्धो भवितुं सक्खिस्सामि, अयं पाति परिसोतं 
गच्छतु, नो चे सक्खिस्सामि, अञुसोतं गच्छत्‌ ति वत्वा पक्खिपि । सा सोतं छिन्दमाना नदीमजञ्छं 
गन्ता मञ्द्यमञ्छट्वानेतेव जवसंपन्नो अस्सो विय असीतिहत्थमत्तद्ानं पटिसोतं गन्तवा एकसि 
आवहे निमुनिर्वां काव्डनागराजभवनं गन्ता ००... अहासि ॥ 

जातकटुकथा ( निदानिकथा )-प, ८६-८८ 


२२. मारदुहित॒क्रतं बोधिसत्त्वप्रलोभनम्‌ । 
अथ ता मारदुदहितरो भूयस्या मात्रया बोधिसन्छस्य सुलोभार्थमिमा गाथा अभाषन्त- 


सुवसन्तके छऋतुबरे आगतके रतिमो प्रिया फुडितपादपके । 

तव रूप सुरूप सुखोभनको वरवर्तिसुरक्षणविचित्ितको ।॥ १ 

बयं जात सुजात ससंसितिकाः सुखकारण देवनराण वसन्तु तकाः । 

उस्थि ठु परिभुञ्ञ सुयौबनकं दुरम बोधि निवतेय मानसकम्‌ ।॥ २ 

क्सि ताव इमा मरुकन्य सुरंकृतिकास्तव कारण सनित भूषित आगतिकाः । 
को हूपमिसं समवेश््य न रल्लति रागरतो अपि जजैरका्ठवरोषितजीवक्छः । ३ 
केरा मृदू सुरभी बरगन्धिनिका सुङ्कटङ्कण्डर्पत्रविबोधितञाननिकाः । 

सुखुखाट सुरेपनआननिकाः पद्मविञ्युद्धविशाखसुखोचनिकाः ॥ ४ 
परिपूरितचन्द्रनिभाननिका बिम्बसुपकनिभाधरिकाः । 
राङ्ङन्दहिमञुङसुदन्तिनिकाः प्रेक्ष कान्त रतिखारसिकाः । ५ 
कठिनपीनपयोधरउद्रतिकाश्चिवलीकृतमध्यसुयुन्दरिकाः । 
जघनाङ्गणचारयुविच्छ्करिकाः प्रक्षसु नाथ सुकामिनिकाः । € 
गजथुजसंनिभररुणिका बख्यनिरन्तरबाहूनिकाः । 

काड्चीवरश्रोणिसुमण्डितिकाः प्रेक्ष हि नाथ इमस्तव दासिनिकाः ॥ ७ 
हंसगतिसुबिखम्बितगामिनिका मञ्जुमनोज्ञसुमन्मथभाषिणिकाः । 
ईेहररूपसुभूषिणिका दिन्यरतीषु सुपण्डितिकाः ॥ ८ 
गीतवादितनृयसुशिक्षितिका रतिकारणजातिसुरूपिणिकाः । 

यदि नेच्छसि कामसुलारुसिकाः सुष्ठु सुवन्चितकोऽसि शशं खलु के ॥ « 
निधि दृष्टि यथा हि परायति को कोऽपि नरो धनसौख्यमजानक मूढमनाः । 
त्वमपि तथेव हि रागमजाननको यः खयमागतिका न हि सुञ्जसि कामिनिकाः ॥ १० 


` अथ खलु भिक्षवो बोधिसत्त्लोऽनिमिषनयनः प्रहसितबदनः स्मितसुखोऽविकोपितैरिन्द्रिये- 
रनभिसंस्छृतेगोत्रैरजिद्यैररक्तोऽमूढोऽदुष्टः हेखेन्द्रवदप्रकस्प्योऽनवकीनो नावदीर्णोऽसंपीडितः सुसं- 
सितया च बुद्धया खाधीनेन ज्ञानसुखेनायन्तसुप्रहीणतवाद्छेदानां छक्ष्णया मधुरया वाचा बद्यातिरेकेण 
थोषेण करविद्करुतेन स्वरेण बस्युना मनोङेन ता मारदुदितृः गाथाभिः भलमाषत- 


-१. २२. २२ ] मारदुहितङूतं बोधिसत््वप्ररोभनम्‌। ४१ 


कामा भो बहुदुःखसंचया दुःखमूखा भ्यानाघीततपन्च भ्रंसना अदृढानाम्‌ । 
न स्ीकामगुणेभिस्तृप्तिकां बिदुराहुः भज्ञाठपरिकरो भविष्यमवबुधानाम्‌ !! ११ 


कामां सेबयतो विबधेते पुनस्वृष्णा पीत्वा वै ख्वणोदकं यथा नर्‌ कथि । 
नात्मार्थं न परार्थं भोतिहा प्रतिपन्नो आत्मार्थे च परार्थे उल्ुको भविताहम्‌ । १२ 


फेनबुहुदतुल्यसंनिभ तव रूपं मायारङ्गमिवा वितथावितथ सखमतेन । 

कीडा वे सुपिनेव अध्रुवा अपिनित्या बालानां सद्‌ चित्तमोहना अदुधानाम्‌ ।। १३ 
नेत्रा बुद्ुदतुल्यसादश दृश त्वचनद्धाः कठिनरोणितपिण्डमुद्रतम्‌ । 

यथा गण्ड उदरो मूत्रपुरीषसंचयोऽद्यचोक्तः कर्मङकेश्चसमुत्थितो दुःखघन्तः ।! ९४ 


संमूढा ये हि बाख्बुद्धयो न तु विज्ञाः ञ्यभतो करूपयमान आङयं वितथेन । 
संसारे बहुकार संसरी दुःखमूरे अतुभोक्ता निरयेषु वेदनां बहुदुःखाम्‌ ॥ १५ 
श्रोणिः प्रखवते विगन्धिका प्रतिक्रुखा उरुजङ्कक्माश्च संखिता यथ यन्रम्‌ । 
भूतं युष्म निरीक्षिमि यथ मायाहेतुः प्रययतः प्रवर्तथावितथेन ॥ १६ 


दृष्ठ कामगुणांश्च निगैणां गणहीनानायज्ञानपथस्य उत्था वितथा च । 
विषपत्राभनिसमा्च महोरगं यथ कुद्धां बाखा अत्र हि मूर्च्छिता ताः सुखसंज्ञा ॥ १७ 
कामदासु भवीति यो नरः प्रमदानां शीर उत्पथि ध्यायि उत्यथि मतिहीनो । 

ज्ञान सो हि सुन्दरि तिष्ठते छोखो योऽसो धर्मरतिं जदित्न नो रमित कामैः ॥ ९८ 


नो रागेण सही वसाम्यहं न च दोषैर्न तैर्नियाञ्युभात्मभिर्बसि साधम्‌ । 
अरतीय रतीय संबसेन च सार्धं निक्तं मम चित्तु मारुतो गगने वा १९ 
यद्यपीह रुधिराश्िबर्जिता देवअषप्सर सुनिर्मखाः श्भाः । 

तेऽपि सर्वि सुमदद्धये सितता नियभावरहिता अद्ाश्चताः ।॥ २० 


अथ खलु ता मारदुदहितरः सुशिक्षिताः ख्लीमायासु भूयस्या मात्रया रागमदद्र्पं संजमय्य 
चेष्टासुपद्दये गात्राणि विभूषयित्वा स्ीमायायुपदये बोधिसत्वं प्ररोभयन्ति स्म ॥ 


एषं बसन्तकारुसमयः प्रवर ऋतुवो 

नारीनराण हषण करोति निहततमरजः । 
कोकिरहंसमयुररविता द्विजगणकछिकः 

कार उपथितोऽञुभवितुं मदनगुणरतिम्‌ ।। २१ 


कट्पसहखशीखनिरतो चततपचरितो 
निर शेखराजसदरास्तरुणरविवयपुः । 
मेघनिनौद्‌ वस्युबष्वनो गगपतिनिनदो 
॥ वचनयुवाच सोऽर्थसदहितं जगति हितकरः ॥ २२ 
-६ 


४२ बौद्धागमार्थ संग्रहः [ १. २२. २३- 


मेष्य अहं हि राजा त्रिभवि विवि भुवि महितो 
ईशर धर्मचक्रकरणो दरावल्ु बरवान्‌ । 

ेष्यादेष्यपुत्रनयुतेः सततसमितमभिनतो 
धर्मरती रमिष्य बिषयेनै रमति मनः ॥ २३ 


ता बहूभिः प्रकारनयुतैः प्रमद गुणकरै- 

रभियितुं न रक्तः सगतराज करभगतिम्‌ । 
छज्निभिरात्रपत्त मुनिन प्रपतित चरणे 

गोरवु तुष्ट प्रेम जनिया स्तुविषु हितकरम्‌ ॥ २४ 


निरम॑रूपद्मगभेसदशा शअरदिशरिमुखा 
सपिंह्ुतार्चितेजसदृशा कनकगिरिनिभा । 

सिध्यतु चिन्तितानि प्रणिधिभमेब रशतचरिता- 
श्चाञ्यु पतारय जगद्‌ व्यसनपरिगतम्‌ ॥ २५ 


ताः कर्णिकारचस्पकनिभं स्तवि बहुविधं 

कृत्व प्रदक्षिणमतिषेय गिरिरिव अचलम्‌ । 
गल पितुर्निपदय शिरसा इदमववि गिरं 

साध्वसं न तात प्रतिधममरनरगरो; ॥ २६ 


परयति पद्यपत्रनयनः म्रहसितवदनो 

नापि स वक्त प्रेति जनमपि च सशरु्कटिः । 
मेरु चरेय शुष्य उद्धिः शि रवि प्रपते 

नैव स दोषदं तरिभवे प्रमदवश गमिया ॥ २७ 


या इर्खिमाय उपदर्दित तत्र तात 
प्रचलीयु तस्य हृदय भवियः सरागः । 

तं दृष्ट एकमपि कम्पितु नास्य चित्तं 
दैषेन्द्रराज इव तिष्ठति सोऽप्रकम्पः ॥ २८ 


ये चेतना अपि च ये च अचेतना च बक्षाञख्च रैरेन्द्रसुरन्द्रयक्षाः । 
अभ्यानता अमिुखा गुणपर्बतस्य श्रेयो भवेत्मतिनिवर्वितुमय तात ॥ २९ 


अपि च। 


न तत्तरे्यस्य न पारयुन्तरेन्न तत्खणेद्यस्य न मूलमुद्धरेत्‌ । 
न कोपयेत्तं श्वुमयेदुनोऽपि तं छुयौन्न तं येन भवेशच दुर्मनाः ।। ३० 


9 २३.९..। पचानसु्तं । ७३ 


न च मारः पापीयान्‌ विनिवर्तते स्म । तत्रेदमुच्यते ।. .-वोधिसत्त आद्- 
मेरः पर्वतराज खानतु चेत्स जगन्नो भवेत्‌ 
सर्वे तारकसंघ भूमि प्रपतेत्सञ्योतिषेन्द्रा नभात्‌ । 
स्वे सन्त्व करेय एकमतयः श्ुष्येन्महासागरो 
न त्वेव द्रुमराजमूखोपगतब्धाल्येत अस्मद्विधः ।। ३१ 


मार आदह्‌- 
कामेश्धरोऽस्मि वसिता इह सर्वरोके 
देवाश्च दानबगणा मनुजाश्च तीयो । 
व्याप्रा मया मम वोन च यान्ति सवे 
उत्तिष्ठ मद्य विषयसख वचं कुरुष्व || ३२ 
बोधिसत्त्व आह्‌- 
कामेश्वरोऽसि यदि व्यक्तमनीन्रोऽसि 
धर्म्रोऽहमपि पदयसि तत्त्वतो माम्‌ । 
कामेन्वरोऽसि यदि दुगेति न प्रयासि 
प्राप्स्यामि बोधि च समस्यतु परयतसते ॥ ३३ 
रङितविस्तर-पर° ४०६-४२७ 


२३. पधानसुत्त | 
तं म पधानपहितत्तं नदिं नेरञ्जरं पति । 
विपरकम्म श्ञायन्तं योगक्खेमस्स पत्तिया ।। १ 
लञ्ुची करुणं वाचं भासमानो उपागमि । 
कसो त्वमसि दुव्वण्णो सन्तिके मरणं तव ॥ २ 
सहस्सभागो मरणस्स एकसं जीवितं तव । 
जीव भो जीवितं सेय्यो जीवं पुन्नानि कासि ।॥ ३ 
चरतो च ते बह्मचरियं अग्गिहू्तं च जूहतो । 
पहूतं चीयते पुर्वं कि पधानेन काहसि ॥ ४ 
दुर्गो मग्गो पधानाय इुक्षरो दुरभिसंभवो । 
इमा गाथा भणं मारो अहा जुद्धस्स सन्तिके । ५ 
तं तथावादिनं मारं भगवा एतदन्नवी । 
पमत्तबन्धु पापिम येनत्थेन इधागतो । ६ 


4. 


बोद्धागमा्थैसंमरहः [ १, २३. ७- 
अणुमत्तेन पि पुञ्जेन अस्थो मणं न विज्ति । 
येसं च अल्थो पुञ्वानं ते मायो ब्चुमरहति ।॥ ७ 
अस्थि सद्धा ततो चिरियं पञ्ज च मम विल्ञति । 
एवं मे पहितत्तं पि किं जीवमनुपुच्छसि ॥ ८ 
नदीनमपि सोतानि अयं वातो विसोसये । 
किं च मे पदितत्तस्स लोहितं नूपसुस्सये ॥ ९ 
ोष्िते सुस्समानम्हि पित्तं सेम्हं च सुस्सति । 
म॑सेसु खीयमानेु मिथ्यो चित्तं पसीदति । 
मिय्यो सति च पञ्चा च समाधि मम तिटति ।॥ १० 
तस्स मे"वं विहरतो पत्तस्युत्तमवेदनं । 
कामे नापेक्खते वित्तं पर्स सत्तस्स सुद्धतं ॥ ११ 
कामा ते पठमा सेना दुतिया अरति विज्ञति । 
ततिया सुप्पिपासा ते चतुर्थी तण्हा पवुच्चति | १२ 
पक्चमं थीनमिद्धं ते छटा मीरुपवुश्चति । 
सत्तमी विचिकिच्छा ते मक्खो थस्मो ते अडमो ।॥ १३ 
छम सिरोको सक्षारो मिच्छाठ्द्धो च यो यसो । 
यो चन्तानं ससृक्घसे परे च अवजानति ॥ १४ 
एसा नमुचि ते सेना कण्दस्साभिषप्पदारिणी । 
न तं असुरो जिनाति जेत्वा च छमते सुखं ।॥ १५ 
एस भुञ्ज परिहरे धिरद्थु इध जीवितं । 
संगामे मे मतं सेय्यो यंचे जीवे पराजितो ॥ १६ 
पगाछ््दा एत्थ दिस्सन्ति एके समणन्राह्यणा । 
तं च मगगं न जानन्ति येन गच्छन्ति सुब्बता ।॥ १७ 
समन्ता धनिनि दिखा युत्तं मारं सवाहनं । 
युद्धाय पश्चरगच्छामि मा मं ठाना अचावयि ॥ १८ 
यं ते तं न प्रसहन्ति सेनं खोको सदेवको । 
तं ते पल्नाय गच्छामि आमं पत्तं ब अस्मना ॥ १९ 
वसि केत्वान संकप्प सतिं च सुष्पतिद्ितं । 
रा र विचरिस्सं सावके विनयं पुथू ॥ २० .. 


„२४ ] मारपराजयो । ४० 


ते अप्पमत्ता पहितत्ता मम सासनकारका । 
अकामस्य ते गमिस्सन्ति यत्थ गन्त्रा न सोचरे । २१ 


सत्त वस्सानि भगवन्तं अयुवन्धि पदे पदे । 
ओतारं नाधिगच्छिस्सं संबुद्धस्स सतीमतो ॥ २२ 


मेद्वण्णं ब पासाणं वायसो अलुपरियगा । 
अपेत्य सुदु विन्देम अपि अस्सादना सिया 1 २३ 


अद्धा तत्थ अस्सादं वायसे'त्तो अपक्मि । 
काको व सेखमासज्न निच्विज्नापेम गोतम ॥ २४ 


तस्स सोकपरेतस्स वीणा कच्छा अभस्सथ । 
ततो सो दुम्मनो यक्खो तव्थेवन्तरधायथ ।। २५ 
सुत्तनिपात 


२४. मारपराजयो । 

तस्मि समये मारो देवपुत्तो सिद्धत्थ्मारो म्ह वसं अतिक्षमितुकामो, न दानिस्स 
तिक्षमितुं दस्ामीति मारबरस्स सन्तिकं गन्ता एतमस्थं आरोचेत्वा भारघोसनं नाम घोसापेत्वा 
रबर आदाय निक्खमि |... --. मारो पि अन्तनो परिसं आह-ताता, सुद्धोदनपुत्तेन सिद्धत्थेन 
देसो अञ्व्यो पुरिसो नाम नव्य । मयं संमुखा युद्ध दातुं न सक्खिस्साम, पच्छाभागेन दस्सामा 
। महापुरिसो पि तीणि पस्सानि ओरोकेत्वा सब्बदेवतानं परातन्ता युञ्यानि अदस । पुन 
तरपस्सेन मारबठं अच्छ्ोस्थरमानं दिखा अयं एत्तको जनो मं एककं संधाय महन्तं बायामं 
छम करोति 1 इमस्मि ठाने मय्टं माता वा पिता वा भाता वा अञ्नो वा कोवि व्यातको नस्थि । 
1 पन दस पारमियो ब म्ह दीघरत्तं पुदपरिजनसदिसा । तस्मा पारमियो ब फक कत्वा 
रमिसस्थेनेव परित्वा अयं बरूकायो मया विद्धसेतुं बहतीति दस पारमियो आबल्नमानो निसीदि 


अथ मारे देवपुत्तो एतेनेव सिद्धत्थं परापेस्सामीति बातमण्डरे ससुट्धापेसि । तं खणं येव 
स्थिमादिभेदा वाता समुदिता अङ्कयोजनद्वियोजनतियोजनप्पमाणानि पन्तकृूटानि पदाच्छ्त्वा 
गच्छरुक्खादीनि उम्मूठेत्वा समन्ता गामनिगमे चुण्णविचुण्ण कातु समत्था पि महापुरिसस्स 
ग्बतेजेन विहतानुभावां बोधिसत्तं पत्वा चीवरकण्णमन्त पि चालत नासर्विखसु । ततो उदकेन 
अञ्छोत्थरित्वा मारेस्सामीति महावस्सं समुङापेसि 1 तस्साजुभावेन उपरूपरि सतपटरसहस्स- 
खदिभेदा बखाहका उद्ृहित्वा बस्सिसु । बुदहिधारावेगेन पठटवी छिदा अहोसि । वनर्क्खादीनं 
रिभागेन महाओधो आगन्त्वा महासत्तस्स चीवरे उस्सावबिन्दुद्धानमत्तं पि तेमेतु नासक्खि । 
 पासाणवस्सं सथुदापेसि । महन्तानि महन्तानि पञ्बतकरूटानि धूपायन्तानि पल्वङन्तानि 
कासेनागन्त्वा बोधिसत्तं पत्वा दिव्बमारारुव्ध्मावं आपच्िसु । ततो पहरणवस्सं सयुहपेसि । 
तोधारा उभतोधारा असिसत्तिखुरप्पादयो भूपायन्ता पञ्जरन्ता आकासेनागन्स्वा बोधिसत्तं 
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पत्वा दिष्बुप्फानि अहस । ततो अङ्गारबस्सं सयुद्धापेसि । किंसुकवण्णा अङ्गारा आकासेनागन्त्वा 
बोधिसन्तस्स पादमूरे दिव्बपुप्फानि हुत्वा विकिरिु । ततो ङक्कुव्वस्सं समुदापेसि । अशरुण्डो 
अग्गिवण्णो क्वणे आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तरस पादमूले चन्दनचुण्णं हत्वा निपति । ततो 
वाद्धकावस्सं सम॒दापेसि । अतिसुखुमवाद्का धूपायन्ता पजङन्ता आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स 
पादमूज्े दिव्बपुप्फानि इत्वा निपतिंसु । ततो करुखवस्सं समुद्टापेसि । तं कङ्र धूपायन्तं पञ्जरन्तं 
आकासेनागन्तवा बोधिसत्तस्स पादमूले दिन्बविलेपनं हत्वा निपति । ततो इमिना भिंसेत्वा सिद्धत्थं 
पडापेस्सामीति अन्धकारं स॒हापेसि । तं चतुरङ्गसमन्नागतं विय महातमं हत्वा बोधिसत्त पत्वा 
सुरियप्पभा विहतं विय अन्धकारं अन्तरधायि ॥ 


एवं मारो इमाहि नवि वातवस्सपासाणप्पहरणङ्गारङ्द्धक्वालिकाकरुटन्धकारबुद्रीहि 
बोधिसत्तं परापेतुं असक्ोन्तो, किं भणे तिट्धथ, इम कुमारं गण्डथ, हनथ, परूपिथां ति परिसं 
आणापेत्वा सयं पि गिरिमेखछ्स्स हस्थिनो खन्धे निसिन्नो चक्षायुधं आदाय बोधिसन्तं उपसंकमित्वा 
सिद्धव्थ उड्ाहि एतस्मा पङ्का, नायं तुय्दं॑पापुणाति, मण्डं एसो पापुणातीति आद । महासत्तो 
तस्स वचनं सुत्वा अवोच--मार नेव तया दस पारमियो पूरिता, न उपपारमियो, न परमत्थपारमियो, 
नापि पच्च महापरिश्वागा परिकत्ता, न नाणत्थचरिया, न कोकत्थचरिया, न बुद्धत्थचरिया पूरिता, 
नायं पङ्को तुयं पापुणाति, मय्दे'वेसो पापुणातीति । मारो कदो कोधवेगं असहन्तो महापुरिसस्स 
चक्षायुधं विस्सजेसि । तं तस्स दस पारमियो आबज्ञन्तस्स उपरिभागे माखावितानं हता 
अदासि । तं किर खरधारं चक्रायुधं अञ्वदा तेन ङुद्धेन विस्सटं एकघनपासाणे थम्भे वंसकव्टीरे 
विय छिन्दन्तं गच्छति । इदानि पन तस्मि माछावितानं इत्वा ठिते अवसेसा मारपरिसा इदानि 
पद्छङ्कतो बुदाय पलायिस्सतीति महन्तमहन्तामि सेखकरूटानि विस्सजेसुं । तानि पि महापुरिसस्स 
दसपारमियो आवनेन्तस्स माखागुक्भावं आपजित्वा भूमियं पतिंसु । देवता चक्षवाच्छुखवद्टिय 
हिता गीवं पसारेत्ला सीसं उक्खिपिता नद्धो बत भो सिद्ध्थज्कमारस्स रूपग्गपन्तो अत्तभावो, किं 
नु खो करिस्सतीति ओरोकेन्ति । 


ततो महापुरिसो पूरितपारमीनं बोधिसन्तानं अभिसंबुञ्छनदिवसे पत्तपह्वङ्को मय्हं पापुणातीति 
वत्वा ठितं मारं आह--मार, तुचं दानस्स दिन्नभावे को सक्खी ति । मारो इमे एत्तका सक्खिनो 
ति मारबङाभियुखं हत्थं पसारेसि 1 तस्मि खणे मारपरिसाय अहं सक्खी अहं सक्खी ति पवन्तसदो 
पठवीउद्रीयनसदसदिसो अहोसि । अथ मारो महापुरिसं आद-- सिद्धत्थ, तुष्दं दानस्स दिन्नभावे को 
सक्खी ति । महापुरिसो तुदं ताव दानस्स दिन्नभावे सचेतना सक्खिनो, मय्हं पन इमस्मिं ठाने 
सचेतनो कोचि सक्खी नाम नस्थि । तिटतु ताव मे अवसेसअन्तमावेसु दिन्नभावे अयं अचेतना पि 
धनमहापटवी सक्खी ति चीवरगम्भन्तरतो दक्खिणहत्थं अभिनीहरित्वा महापठविया अभिमुखं 
हत्थं पसारेसि । महापठवी अहं ते तदा सक्खी ति विरावसतेन विरावसदस्सेन विरावसतसहस्सेन 
मारबरु अवत्थरमाना विय उन्नदि । मारपरिसा दिसा विदिसा पडायि । दे एकमग्गेन गता 
नाम नस्थि । सीसाभरणानि चेव निवस्थवत्थानि च पदाय संमुखसंमुखदिसाहि येव परायिंसु ॥ 


-१. २५. ७ | पव्बज्ञासुत्तं । ४७ 


ततो देवसंघा पछायमानं मारव दिखा मारस्स पराजयो जातो, सिद्धत्थकमारस्स जयो; 
जयपूजं करिस्सामा ति नागा नागानं सुपण्णा सुपण्णानं देवता देवतानं ब्रह्मानो ब्रह्मानं पेसेत्वा 
गन्धमालादिहस्था महापुरिसस्स सन्तिके बोधिपहङ्कं अगमंसु । एवं गतेसु च पन तेयु 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा नागगणा महेसिनो 1 १ 
जयो हि जुदधस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता सुपण्णसंघा पि जयं महेसिनो । २ 
जयो हि बुद्धसस सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा देवगणा महेसिनो । ३ 
जयो हि वुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्धोखयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा ब्रह्मगणा पि तादिनो ॥ ४ ति॥ 
अबसेसा दसमु चक्वाव्छसहस्सेु देवता मारागन्धविरेपनेहि पूजयमाना नानप्पकाा 
थुतियो वदमाना अट्सु ॥ 
जातकट्रकथा ८ निदानकथा )-ष° ९०-९५ 


२५५. पडबस्वासखुत्तं । 
पञ्ज कित्तयिस्सामि यथा पन्बलि चक्खुमा । 
यथा वीमसमानो सो पव्बल्नं समरोचयि । १ 
संबाधोऽयं धरावासो रजस्सायतनं इति । 
अन्भोकासो च पञ्बस्ना इति दिसरान पव्वजि ॥ २ 
पञ्चजित्वान कायेन पापकम्मं विवञ्जयि । 
वचीदुशवरितं हित्वा आजीवं परिसोधयि ।। ३ 
अगमा राजग बुद्धो मगधानं गिरिव्बजं । 
पिण्डाय अभिहारेसि आकिण्णवरङक्खणो }! ४ 
तमसा बिभ्बिसारो पासादस्मि पतिद्धितो । 
दिखा छक्खणसंपन्नं इममस्थं अभासथ ॥ ५ 
इमं भोन्तो निसामेथ अभिरूपो बहा सुचि । 
चरणेन चेव संपन्नो युगमनत्तं च पेक्खति ।। £ 
ओक्खित्तचक्छवु सतिमा नायं नीचङुलामिव । 
राजदूता निधावन्तु इरि भिक्खु गमिस्सति ॥ ७ 
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ते पेसिता राजदूता पिद्धितो अनुबन्धि । 

कर्द गमिरसति भिक्खु कत्थ वासो भविस्सति । ८ 

सपदानं चरमानो ग॒त्तह्वारो स॒संब्ुतो । 

खिष्पं पत्तं अपूरेसि संपजानो पतिस्खतो ॥ ९ 

स पिण्डचारं चरित्वा निक्खम्म नगरा युनि । 

पण्डवं अभिहारेसि एत्थ वासो भविस्सति ।॥ १० 

दिखान वासुपगतं ततो दूता उपाविपु । 

एको च दूतो आगन्खा राजिनो पटिवेद्यि ॥ ११ 

एस भिक्सु महाराज पण्डवस्स पुरक्खतो । 

निसिन्नो व्यग्घुसमो च सीहो ब गिरिगन्भरे ॥ १२ 

सुल्बान दुतवबचनं भदयानेन खत्तियो । ` 

तरमानरूपो निय्यासि येन पण्डवपन्बतो ॥ १३ 

स यानभूर्मिं यायिता याना ओरुच् खत्तियो । 

पत्तिको उपसंकम्म आसल्न न उपाविसि ।। १४ 

निसज्ञ राजा संमोदि कथं सारणियं ततो । 

कथं सो बीतिसारेत्वा इममत्थं अभासथ ॥ १५ 

युवा च दहरो चासि पटयुष्पत्तिको सुसु । 

वण्णारोहेन संपन्नो जातिमा विय खत्तियो ।। १६ 

सोभयम्तो अनीकमणं नागसंघपुरक्खतो । 

ददामि भोगे अुञ्चस्यु जातिं च"क्खाहि पृच्छितो ।॥ १७ 

उं जनपदो राजा हिमवन्तस्स पस्सतो । 

धनविरियेन संपन्नो कोसले निकेतिनो ॥ १८ 

आदिश्चा नाम गोत्तेन साकिया नाम जातिया । 

तम्हा ङखा पव्बजितो (ग्ड राजं ) न कामे अभिपत्थये ॥ १९ 

कामेस्वादीनवं दिश्वा नेक्खम्मं दु खेमतो । 

पधानाय गमिस्सामि एत्थ मे रल्नती मनो ॥ २० ति। 

सुत्तनिपात 

२६. बोधिसत्तस्स सब्बञ्खुतञ्याणला मो । 


एवं धरमाने येव सुरिये महापुरिसो मारब विधमेत्ा चीवरूपरि पतमानेहि बोधिस्क्ख- 
इकर रत्तपवाग्दकेहि विय पूजमानो पठमे यामे पुज्बेनिवासञ्न्याणं, मज्ज्िमयामे दिन्वचक्सुं 


-१. २६. 1 बोधिसत्तस्सं सव्वञ्ुतञ्जाणटामो । ४९ 


विसोघेतवा पच्छिमयामे परिचसमुप्पादे बाणं ओतारेसिं । अथस्म द्वादसपदिकं पच्चयाकारं बट्- 
विषट्रवसेन अनुरोमपटिरोमतो सम्मसन्तस्स सम्मसन्तस्स दससदस्सी रोकधातु उदकपरियन्तं 
कत्वा ढादसक्खच्छं संकम्ि । महापुरिसे पन दससहस्सीटखोकधातं उन्नादेत्वा अरुणुगगमनवेखाय 
सव्वञ्न्युतव्याण पटिविज्छन्ते सकरदससहस्सी रोकधातु अटंकतपटियत्ता अहोसि । पाचीन- 
चक्षवाव्यमुखवहटियं उस्सापितानं धजानं पटाका पच्छिमचक्षवाग्युखवद्धियं परन्ति, तथा पच्छिम- 
चक्छबाव्य्मुखवट्टियं उस्सापितानं पाचीनचकवाव्मुखवद्िय, उत्तरचक्षवाब्य्युखवद्धियं उस्सापितान 
द्क्खिणचक्षवाव्यमुखवद्धिय, द्‌ क्खिणचकवानव्य्मुखवदियं उस्सापितानं उत्तरचक्तवाव्यमुखवट्िय पहरन्ति । 
पठवीतके उस्सापितानं पन धजानं पटाका ब्रह्मरोकं आह अद्धंसु, ब्रह्मलोके बद्धानं पठवीतके 
पतिटुर्हिसु । दससहस्सचक्षवाछे पुष्फूपगरुक्ख। पुप्फं गणि । फद्धपगसक्खा फर्पिण्डिभारभरिता 
अहं । खन्धेसु खन्धपदुमानि पुष्फिसु, साखासु साखापदुमानि, रतासु छतापदुमानि, 
आकासे ओढखम्बकपदुमानि, सिखातलानि भिन्दित्वा उपरूपरि सतपन्ता हुत्वा दण्डकपदुमानि 
उडु । दससहस्सी रोकधातु बहैत विस्सडमाखगुव्य विय सुसंथतपुप्फसंथरो विय च 
अहोसि । चक्छवारन्तरेसु अइयोजनसहस्सलोकन्तरिका सत्तसुरियप्पभाय पि अनोभासितयुव्वा 
एकोभासा अहे । चतुरासीतियोजनसहस्सगम्भीरो मदासयुदो मधुरोदको अशोसि । नदियो 
नप्पवत्तिसु । जचन्धा रूपानि परस्सिु, जातिवधिरा सदं सुणिदु, जातिपीठसप्पी पदसा गच्छिसु । 
अन्दुबन्धनादीनि छिन्दित्वा पतिं । एवं अपरिमाणेन सिरिविभवेन पूजियमानो [जुद्धो] अनेक- 
प्पकारेसु अच्छरियधम्मेसु पातुभूतेसु सव्चञ््युतज्व्याणं पटिविञ्छित्वा सब्बवुद्धानं अविज हितं 
उदानं उदानेसि- 


अनेकजातिसं सारं संधाविस्सं अनिष्विसं । 

गह कारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्युनं ॥ १ 
गहकारक दिष्टोऽसि पुन गेहं न काहसि । 

सब्वा ते फासुका भगा गहक्टं विसंखतं । 
बिसंखारगतं चित्तं तण्डान खयमज्गा ॥ २ ति॥ 


उदानं उदानेत्वा निसिन्नस्स हि भगवतो एतददहोसि-अहं कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि 
असंखेय्यानि इमस्स ॒पङ्कस्स कारणा संधाविं । एत्तकं कार इमस्सेव पट्ङ्कस्स कारणा अटंकत- 
सीसं गीवाय छिन्दित्वा दिन्नं, युअक्जितानि अक्खीनि हंदयमसं च उञ्वत्तेत्वा दिन्नं, जाछिय- 
कमारसदिसा पुत्ता कण्डाजिनकुमारीसदिसा धीतरो मदीदेवीसदिसा भरियायो च परेसं दासत्थाय 
दिन्ना । अथं मे पङ्को जयपहङ्को वरषहङ्को ब । एत्थ मे निसिन्नस्स संकप्पा परिपुण्णा, न ताव 
इतो बुदहिस्सामीति अनेककोटिसतसहस्सा समापत्तियो समापल्नन्तो सन्ताहं तव्थेव निसीदि ॥ 


#॥ जातकटूकथा ( निदानकथा )-पू० ९५-९७ 
-७ 
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२७. पठमाभिसंवुद्धो बुद्धो । 


तेन समयेन बुद्धो भगवा उरवेखायं विहरति नजा नेरंजराय तीरे बोधिस्क्खमूठे पठमाभि- 
संबुद्धो । अथ सखो भगवा बोधिरुक्खमूले सत्तां एकयडङ्कन निसीदि वियुत्तिसुखपरिसंबेदी । 
अथ खो भगवा रत्तिया पठमं यामं परटिच्चसमुप्पादं अवुखोमपरिरोमं मनसा अकासि-अविज्ा- 
पच्या संखारा, संखारपश्चया विञ्ाणं, विञ्नाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपञ्चया सन्मयतनं, 
सन्गयतनपश्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापञ्चया तण्हा, तण्डापच्चया उपादान, उपादान- 
पश्चया भधो, भवपश्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेषदुक्खदोमनस्युपायासा संभवन्ति । 
एवमेतस्स केवरस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति ॥ 


अविल्लाय त्वेव असेसविरगनिरोधा संखारनियोधो, संखारनिरोधा विञ्न्ाणनिरोधो, 
विन्नाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनियोधा सनव्मयतननिरोधो, सन्ययतननियोधा फस्सनिरोधो, 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, बेदनानिरोधा तण्डानिरोधो, तण्डानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादान- 
निरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेबटुक्खदोमनस्सुपा- 
यासा निरुज्न्ति । एवमेतस्स केवरस्स दुक्क्खन्धस्स निरोधो होतीति ॥ 


अथ खो भगवा एतमत्थं षिदित्वा तायं वेखायं इम उदानं उदानेसि- 


यदा हवे पातुभषन्ति धम्मा आतापिनो इ्ायतो ादह्यणस्स । 
अथस्सं कंखा बपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहेतुधम्मं ॥ १ ति ॥ 


अथ खो मगवा रत्तिया मञ्छिमं यामं परिश्चसमुप्पादं अनुरोमपरिलोमं मनसा अकासि- 
अविज्ापश्चया संखारा............ । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति । 
अविज्ञाय तवेव ,....' दुक्खक्खन्धस्स निराधो होतीति ॥ 


अथ खो भगवा एतमस्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं उदानेसि- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो श्चायतो ाद्यणस्स । 
अथस्स कखा वपयन्ति सब्बा यतो खयं पच्चयानं अवेदि ।॥ २ इति ॥ 


अथ खो भगवा रत्तिया पच्छिमं यामं परिच्चससुप्पादं अनुरोमपरिरोमं मनसा अकासि- 
अविल्नापञ्चया संखारा, संखारपचचचया विञ््याणे ... --. . .. । एवमेतर्स केवरस्स दुक्खक्खन्धस्स 
समुदयो होति । अविज्ञाय लेव... ... .--.दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होतीति ॥ 


अथ खो भगवा एतमर्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं उदानेसि- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो श्चायतो बाद्यणस्व । 
विधूपयं तिदट्ति मारसेनं सुरियो ब ओभासयमन्तकिक्खं ॥ ३ ति ॥ 
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-१. २८ ] तपुस्सभद्िका वाणिजा बुद्धस्स मन्थं च मधुपिण्डकं च देन्ति । ५१ 


२८. तपुस्स न्क वाणिजा बुद्धस्स मन्थं च मधुपिण्डिकं च देन्ति। 
अथ खो भगवा सत्तादस्स अच्चयेन तम्य समाधिम्डा बुहदित्वा येन राजायतनं तेुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा राजायतनमूले सत्ताहं एकपष्ङ्कन निसीदि विसुत्निुखपरिसंवेदी 
तेन खो पन समयेन तपुस्सभदिका बाणिजा उक्ला तं देसं अद्धानमम्गपरिपन्ना होन्ति । 
अथ खो तपुस्समद्धिकानं बाणिजानं ातिसाखोहिता देवता तपुस्सभदिके वाणिजे एतदबोच- 
अयं मारिता, भगवा राजायतनमूङ्ञे विहरति पठमामिसंबुद्धो । गच्छथ तं भगवन्तं, मन्थेन च 
मधुपिण्डिकाय च पटिमानेथ । तं बो भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया ति ॥ 


अथ खो तपुस्समदलिका वाणिजा मन्थं च मधुपिण्डिकं च आदाय येन भगवा तेनुपसं- 
कर्मद, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अहस । एकमन्तं ठिता खो तपुस्समद्धिका 
वाणिजा भगवन्तं एतदवोचुं-परटिगण्डातु नो भन्ते भगवा मन्थं च मधुपिण्डिकं च, यं अम्हाकं 
अस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया ति ॥ 


अथ खो भगवतो एतददयोसि-न खो तथागता हत्थेसु परिगण्डन्ति । किमि नु खो अहं 
पटिगण्य्यं मन्थं च मधुपिण्डिकं चा ति | अथ खो चत्तारो महाराजानो भगवतो चेतसा चेतो- 
परिवितक्कं अञ्व्याय चतुददिसा चत्तारो सेखमये पत्ते भगवतो उपनामेदं, इध भन्ते भगवा पटि- 
गण्हातु मन्थं च मधुपिण्डिकं चा ति। पटिग्गहेसि भगवा पञ्वग्गे सेखमये पत्ते मन्थं च मघु- 
पिण्डकं च, पटिग्गहेत्वा च परिभुञ्ि ॥ 


अथ खो तपुस्सभद्लिका वाणिजा भगवन्तं ओनीतपत्तपाणिं विदित्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्तं एतदवोचु-एते मयं भन्ते भगवन्तं सरण गच्छाम धम्मं च । उपासके नो भगवा 
धारेतु अज्ञतग्गे पाणुपेते सरणं गते ति । ते ब रोके पठमं उपासका अदं देवाचिका ॥ 
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२९. ब्रह्मा धम्मदेसनाय वृद्धं याचति । 


अथ खो भगवा सत्ताहस्स अश्चयेन तम्हा समाधिम्हा बुडहित्वा राजायतनमूखा येन अज- 
पारनिभ्रोधो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा तत्र सुदं भगवा अजपारुनियोधमूे विहरति । अथ खो 
भगवतो रहोगतस्स पटिसहीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उद पादि-अधिगतो खो स्याश्यं धम्मो 
गम्भीरो दुहसो दुरयुबोधो सन्तो पणीतो अवक्षावचरो निपुणो पण्डितवेद्नीयो । आख्यरामा खो 
पनायं पजा आख्या आख्यसंमुदिता । आख्यरामाय खो पन पजाय आङ्यरताय आख्य- 
संमुदिताय दुदसं इदं ठाने यदिदं इदप्पश्चयता परिश्चसमुप्पादो । इदं पि खो ठानं सुदुदसं यदिदं 
सब्बसंखारसमथो सब्बुपधिपटिनिससम्गो तण्डाखयो विरागो निरोधो निव्वाणं । अहं चेव खो पन 
धम्मं देसेय्यं, परे च मे न आजनेय्युं । सो ममस्स किटमथो, सा ममस्स॒विहेसा ति । 
अपि स्ु भगवन्तं इमा अनच्छरिया गाथायो पटिभसु पुज्बे अस्युतपुव्बा- 
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किच्छेन मे अधिगतं हणं दानि पकासितुं । 
रागदोसपरेतेहि नायं धम्मो सुसंबुधो ॥ १ 
पटिसोतगामिं निपुण गम्भीरं दुदसं अणु । 

रागस्ता न दक्खन्ति तमोखन्धेन आवटा ॥ २ ति॥ 


इति ह भगवतो परिसंचिक्खतो अप्पोरसुक्रताय चित्त नमति नो धम्मदेसनाय ॥ 


अथ खो ब्रह्मनो सदंपतिस्स भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्तं अञ्न्याय एतवहोसि-नस्सति 
वत भो छोको, विनस्सति बत भो रोको, यत्र हि नाम तथागतस्स अर्हतो सम्मासंबद्धस्स 
अष्पोस्सुक्कताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाया ति । अथ खो बह्मा सहंपति बह्मरोके अन्तरहितो 
भगवतो पुरतो पातुरहोसि । अथ खो ब्रह्मा सपति एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा द्क्खिणं जानुमण्डलं 
पठवियं निहन्ता येन भगवा तेन अञ्जटि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच-देसेतु भन्ते भगवा धम्मे, 
देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका अस्सवनतो धस्मस्स परिहायन्ति, भविस्सन्ति 
धम्मस्स अन्बातारो ति । इदं अवोच ब्रह्मा सहंपति, इदं वत्वा अथापरं एतदबोच- 


पातुरदोसि मगधेसु पुव्बे धम्मो असुद्धो समटेहि चिन्तितो । 
अवापुरेतं अमतस्स द्वारं सुणन्तु धम्मं विमरेनाुबुद्धं ।॥ ९ 

सेछे यथा पन्बतसुद्धनि हितो यथापि पस्से जनतं समन्ततो । 
तथूपमं धस्ममयं सुमेध पासाद मार्ह समन्तचक्सु । 
सोकावतिण्णं जनतं अपेतसोको अवेक्खस्सु जातिजरामिभूतं ॥ २ 
उदेहि वीर विजितसंगाम सत्थबाह अनण विचर छोके । 

देसेतु भगवा धम्मं, अञ्ब्यातारो भविस्सन्तीति | ३ 


एवं बु्ते भगवा ब्रह्मानं सपति एतदबोच-मय्दं खो नह्य एतदहोसि-अधिगतो खो म्याश्य 
धम्मो गम्भीरो दुहसो दुरनुबोधो.......-सा ममःस्स विहेसा ति |... . .. इति ह मे बह्म परि- 
संचिक्खतो अप्पोस्सुक्षताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाया ति । दुतियं पि, ततियं पि । अथ खो 


बरह्मा सरदपति भगवन्तं एतदवोच-देसेतु भन्ते भगवा धम्मं । सन्ति सत्ता. .,-. . अञ्व्यातारो 
भविस्सन्तीति ॥ 


अथ खो भगवा ब्रद्युनो च अञ्जयेसनं विदित्वा सत्तु च कारुन्नं पटिश्च बुद्धचक्खुना 
रोक बोखोकेसि । अदस खो भगवा बुद्धचक्सुना छोकं बोरोकेन्तो सत्ते अप्परंजक्से महारजक्खे 
तिक््खिन्द्रिये सुदिन्दरये खवाकारे हकारे सुबिन्जापये दु िञ्न्यापये, अप्येके पररोकवल्नभयदस्सा- 
विनो विहरन्त । सेख्यथापि नाम उप्पछिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकश्चानि 
उप्पखानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उद्के संव डानि उद्‌ कालुग्गतानि अन्तो- 
निसुग्गपोसीनि, अप्पेकश्चानि उप्यङानि वा पुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि समोदकं 
ठितानि, अप्पेकश्चानि उप्पानि बा... .-उदका अन्भुगम्म ठितानि अनुपछिन्तानि उदकेन, 


-१. ३० ] परमथम्मदेसनाय मनसिकारो । पट्‌ 


एवमेव भगवा बुद्धचक्खुना छोकं बोरोकेन्तो , . . -- - अप्पेकच्चे पररोकवञ्जमयदस्साविनो विहरन्ते । 
दिस्वान न्ह्यान सह पतिं गाथाय अञ्छभासि- 
अपारुता तेसं अमतर्स द्वारा ये सोतवन्तो पञुच्छन्तु सद्धं । 
वििंससञ्व्यी पगुणं न भासि धम्मं पणीतं मञुजेसु ब्रह्मति ।॥ १ 
अथ खो ज्द्या संपति कताधकासो खो म्हि भगवता धम्मदेसनाया ति भगवन्तं अभि- 
वादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेव अन्तरधायि ॥ 
मटाद्रम- १. १. "१ 


३०. पठमधम्मदेसनाय मनसिकारो । 
अथ खो भगवतो एतदहोसि-कस्स नु खो अहं पठमं धम्मं देसेय्यं, को इमं धम्मं खिष्पमेव 
आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतददोसि ~ अयं खो आव्यरो कारामो पण्डितो व्यन्तो सेधावी 
दीषरत्तं अप्परजक्खजातिको । यञ्ूनाहं आब्यरस्स काामस्स पठमं धम्मं देसेय्यं, सो इमं धम्मं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो अन्तरहिता देवता भगवतो आरोचेसि-सत्ताहकाटंकतो भन्ते 
आन्मरे काङामो ति । भगवतो पि खो बाणे उदपादि - सत्ताहकारंकतो आन्णरो कालामो ति। 
अथ खो भगवतो एतदहोसि - महाजानियो खो आन्मरो कालामो । सचे हि सो इमं धर्मं सुणेय्य, 
खिप्पमेषव आजानेय्या ति ॥ 
` अथ खो भगवतो एतदषोसि-कस्स यु खो अदं पठमं धम्मं देसेय्यं, को इमं धम्मं खिप्पमेव 
आजानिरसतीति । अथ खो भगवतो एतदहोसि - अयं खो उदको रासपुत्तो पण्डितो व्यत्तो मेधावी 
` दीषरत्तं अप्परजक्खजातिको । यज्नूनादं उदकस्स रामपुत्तस्स पठमं धम्म देसेय्यं, सो इमं धम्मं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति ! अथ खो अन्तरहिता देवता भगवतो आरोचेसि - अभिदोसकाङकतो 
उदको रामपुत्तो । भगवतो पि खो जण उदपादि ~ अमिदोसकारकतो उदको रामपुत्तो ति । अथ 
खो भगवतो एतदहोसि ~ महयाजानियो खो उहको रामयपृत्तो । सचे दहि सो इमं धम्मं सणेय्य, 
खिप्पमेव आजानेय्या ति ॥ 
अथ खो भगवतो एतददोसि - कस्स जु खो अहं पठमं धम्मं देसेय्यं, को इमं धम्म 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतदहोसि ~ बहूपकारा खो मे पञ्ववग्गिया भिक्खू 
ये मं पधानपदितत्तं उपड्दिसु । य्नूनादं पञ्चवग्गियानं भिक्छूलं पठमं धम्मं देसेय्यं ति । अथ खो 
भगवतो एतददोसि - कदं मु खो एतरहि पद्छवग्गिया भिक्खू विहरन्तीति । अहस खो भगवा 
दिब्बेन चक्सुना विसुद्धेन अतिक्षन्तमायुसकेन पञ्चवग्गिये भिक्खू बाराणसियं विहरन्ते इसिपतने 
मिगदाये ॥ 
अथ खो भगवा उस्वेखायं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन ॒बाराणसी तेन चारिकं पक्छामि । 
अदस खो उपको आजीविको भगवन्तं अन्तरा च गयं अन्तरा च बोधिं अद्धानमग्गपरिपन्नं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच-विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, परियुद्धो छविवण्णो परियो- 
दातो । कं सि स्वं आज्ुसो उदिस्स पच्चनितो; को वा ते सत्था; कस्स वा ते घम्म रोचेसीति | 


८ बोदखागमार्थसंम्रहः [ १, ३०- 


एवं वुत्ते भगवा उपकं आजीविकं गाथाहि अच्छभासि- 
सव्वाभिभू रोकविदू हमस्मि सब्बे धम्मेसु अनूपछिन्तो । 
सन्वंजहो तण्हक्खये बिमुत्तो सयं अभिव्व्याय कमुदिसेय्यं । १ 
न मे आचरियो अस्थि सदिसो मे न विल्जति । 
सदेवकस्मि खोकस्मि नस्थि मे परटिपुगगखो ॥ २ 
अहं हि अरहा रोके अहं सत्था असुत्तसो । 
एको म्हि सम्मासंबुद्धो सीतिभूतोऽस्ि निब्छुतो ।॥ ३ 
धम्मचक्ष पवत्तेतुं गच्छामि कासिनं पुरं । 
अन्धीभूतास्म खोकस्मि अहन्व अमतदुदुभिं ॥ ४ ति । 
यथा खो त्वं आब्ुसो पिजानासि अरहसि अनन्तजिनो ति । 
मादिसा वे जिना हन्ति ये पत्ता आसवक्खयं । 
जिता मे पापका धम्मा तस्मा हं उपक निनो ।॥ ५ ति॥ 


एवं वृत्ते उपको आजीविको हृवेय्याबुसो ति वत्वा सीसं ओकम्पेत्वा उम्मग्गं गहेस्वा 

पक्नामि ॥ 
मह्‌ावस्ग-९. ५. & 
३१. घम्मचंक्पवत्तनं । 

अथ खो भगवा अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन बाराणसी इसिपतनं मिगदायो, येन 
पच्चवग्गिया भिक्खु तेनुपसंकमि । अहसंसु खो पच्चवग्गिया भिक्खू भगवन्तं दूरतो ब आगच्छन्तं, 
दिसवान अजञ्नमञ्व्यं कतिकं संटपेुं-अयं आबुसो समणो गोतमो आगच्छति बाहुञधिको पधान- 
विम्भन्तो आवत्तो बाहृह्लाय । सो नेव अभिवादेतन्बो न पञ्चुपटातन्बो, नास्स पन्तचीवरं परिगगहेतव्वं, 
अपि च खो आसनं सुपेतव्चं, सचे भाकंखिस्सति निसीदिस्सतीति । यथा यथा खो भगवा पच्च- 
वमिये भिक्खू उपसंकमति, तथा तथा ते पच्चवग्गिया भिक्खु सकाय कतिकाय असंटहन्ता भगवन्तं 
पश्ुग्गन्त्वा एको भगवतो पत्तचीवरं परटिग्गहेसि, एको आसनं पञ्न्पपेसि, एको पादोदकं, एको पाद- 
पीट, एको पादकथछिकं उपनिक्छिपि ! निसीदि भगवा पञ्चत्ते आसने । निसज्ञ खो भगवा पादे 
पक्खारेसि । अपिस्सु भगवन्तं नामेन च आवुसोवादेन च समुदाचरन्ति ॥ 

एवं बुत्ते भगवा पच्चवग्गिये भिक्खु एतदबोच-मा भिक्खवे तथागतं नामेन च आवुसो- 
वादेन च समुदाचरथ । अरहं भिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ भिक्खवे सोतं, अमतं 
अधिगतं । अहं अनुसासामि, अहं धम्मं देसेमि । यथायुसिद्धं तथा पटिपजमाना नविरस्सेव यस्स- 
त्थाय कुखपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति, तदनुत्तरं बह्मचरियपरियोसानं दिदधेभ्व 
धम्मे सयं अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसंपञ्न विरिस्सथा ति । एवं वुत्ते पद्चवमिया भिक्खू 
भगवन्तं एतदवोच-ताय पि खो त्वं आवुंसो गोतम इरियाय, ताय पटिपदाय, ताय दुकरकारिकाय 


-१. ३१ ] धम्मचक्पवन्तनं । पष 


नेव अञ्छगा उत्तरिमदुस्सधम्भं अलमरियव्याणदस्सनविसेसं, किं पन त्वं एतरहि वाहुदधिको पधान- 
विव्भन्तो आवत्तो बाहृछलाय, अधिगमिस्ससि उत्तरिमतुस्सधम्मं अर्मरियजाणदस्सनविसेसं ! ति ॥ 

एवं वुत्ते भगवा पच्चवमिये भिक्खू एतदवोच - न भिक्वे तथागतो बाहुको, न पधान- 
विब्भन्तो, न आत्तो बाहृह्ठाय । अरं मिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ भिक्खवे सोत, 
अमतं अधिगतं, अदं अनुसासामि, अहं धम्मे देसेमि । यथाुसिडं तथा परटिपल्ञमाना नचिरस्सेव 
यस्सत्थाय कख्पुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति, तदनन्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव 
धम्मे सयं अभिञ्् सच्छिकत्वा उपसंपञ् विहरिस्छथा ति । दुतियं पि खो पच्चवगिया भिक्ख्‌ 
ध ततियं पि... . . -व्ाणविसेसं ति । एवं बुत्ते भगवा पच्ववग्िये भिक्खू एतदवोच - अभि- 
जानाथ मे नो तुम्हे भिक्खवे इतो पुच्वे एवरूपं भासितं एतं ति । नो हे'तं मन्ते ति । अरं 
भिक्लवे तथागतो सम्मासंबुदधो । ओद... ...विहरिस्सथा ति । असक्रिखि खो भगवा पञ्चवग्मिये 
भिक्खू सञ्न्मापेतुं । अथ खो पञ्चवगिगया भिक्खू भगवन्तं पुन सुस्सूसिख, सोतं ओदर्दिसु, अन्ना 
चित्तं उपटडापेसं ॥ 

अथ खो भगवा पच्चवमिये भिक्खू आमन्तेसि - "मे भिक्खवे अन्ता पञ्वजितेन न 
सेवितब्बा । कतमे द्रे १ । यो चायं कामेसु कामद्खद्िकालुयोगो हीनो गम्मो पोथुञ्ञनिको अनरियो 
अनत्थसंहितो, यो चायं अन्तकिख्मथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्थसंहितो । एते खो भिक्खवे 
उभो अन्ते अलुपगम्म सज्धिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणी वाणकरणी उपसमाय 
अभिन्ञाय संबोधाय निव्बाणाय संबत्तति। अयमेव अरियो अद्ङ्किको मग्गो । सेय्यथीदं - सम्मादिदि 
सम्मासंकण्यो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीषो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमाधि । 
अयं खो सा सिक्खवे मन्द्िमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्ुकरणी जाणकरणी उपसमाय 
अभिञ्जाय संबोधाय निव्बाणाय संवत्तति ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खं अरियस्चं - जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि 
दुक्ख।, मरणं पि दुक्खं, अष्पियेहि संपयोगो दक्ख, पियेहि विप्पयोगो इुक्खो, य पि इच्छन 
ङमति तं पि दुक्खं, संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा पि दुक्खा ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खसमुदयं अरियसच्चं -यायं तण्हा पोनोभविकां नन्द्रागसदहगता 
तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं कामतण्हा भवतण्डा विभवतण्डा ।} 


इदं खो पन मिक्खवे दुक्खनिरोधं अरियसशचं ~ यो तस्सा येव तण्डाय असेसविरागनिरोधो 
चागो पटिनिस्सग्गो युत्ति अनाख्यो ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसचचं - अयमेव अरियो अडङ्गिको 
मग्गो । सेय्यथीदं-सम्मादिहि .-- सम्मासमाधि ॥ 

इदं दुक्खं अरियसश्चं ति मे भिक्खवे पुच्वे अननुस्सतेसु धम्मे चक्खुं उदपादि; व्याणं 
उद्पादि, पल्ला उदपादि, विल्ना उदपादि, आरोको उदपादि । तं खो पनिद दुक्खं अरियसच्च 


पदे वौद्धागमार्थसंग्रहः [ १, ३१- 


परिञ्बेय्यं ति मे भिक्खवे पुष्वे अनयुस्सुतेु. .. . -“ जाणं उद्पादि...... आलोको उदपादि | तं 
खो पनिद दुक्खं अरियसच्चं परि्व्यातं ति मे भिक्खवे पुञ्बे अनमुस्सुतेख॒ धम्मेसुं चक्खुं उदपादि, 
णं उदपादि, पञ्चा उदपादि, विज्जा उदपादि, आखोको उदपादि ॥ इदं दुक्खसमदयं अरियसन्चं 
ति मे भिक्छवे पुव्वे अमनुस्स॒तेयु .-. . . आखोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खसमुदयं अरिय- 
सच्चं पहातव्वं ति मे भिक्षखवे नाणं उदपादि. -- . -. आलोको उदपादि । तं खो पनिद दुक्खसयुदयं 
अरियसश्च पहीनं ति मे भिक्खवे,... .... आलोको उदपादि ॥ इदं दुक्खनिरोध अरियसच्च ति मे 
भिक्खवे...... आखोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधं अरियसच्च सच्छिकातव्वं तिमे 
भिक्खवे बाणे उदपादि... .-. आलोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधं अरियसच्चं सच्छिकतं 
तिमे भिक्खवे...... आोको उदपादि ॥ इदं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसश्चं तिमे 
मिक्छवे... ... आखोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं भावेतव्वं 
तिमे भिक्ख्वे....... आलोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसचच 
भावितं ति मे भिक्खवे... .*. आछखोको उदपादि ॥ यावकीवं च मे भिक्खवे इमेसु चतु सु अरिय- 
सच्वेयु एवं तिपरिवद्रं द्वादसाकारं यथाभूतं जाणदस्सनं न सुविसुद्धं असि, नेव तावाह भिक्खवे 
सदेवके रोके समारके सन्रह्यके सस्समणत्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अलुन्तरं सम्मासंबोरधिं 
अभिसंबुद्धो ति पच्चञ्व्यासि । यतो च खो मे भिक्लवे इमेसु अरियसच्वेसु एवं तिपरिबटटं द्वाद साकारं 
यथाभूतं जाणदस्सनं सुविसुद्ध अष्टोसि, अथाहं भिक्खवे सदेवके रोके समारके सनद्यके सस्समण- 
जाद्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय अचुत्तरं॑सम्मासंबोधिं अभिसंबुद्धो ति प्चज्व्यासिं । जाण च 
पन मे दस्सनं उदपादि । अङककुप्पा मे चेतोविसुत्ति । अयं अन्तिमा जाति, नस्थि दानि पुनञ्भवो 
ति ॥ इदं अवोच भगवा । अत्तमना पञ्चवग्गिया भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति ॥ 

हमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भल्नमाने आयस्मतो कोण्डञ्न्यस्स विरजं वीतम धम्मचक्खुं 
उदपादि-यं किंचि सयुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधसम्मं ति | अथच खो भगवा इमं उदानं 
उदानेसि-अञ्ब्यासि वत भो कोण्डञ्म्मो ति॥ 


महावरग--१., १, ७ 


३२. राहुलक्ुमारस्स दायल्ञदानं । 
भथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन कपिखबत्थु तेन चारिकं पच्चामि । 
अनुपुब्बेन चारिकं चस्मानो येन कपिखबत्थु तदबसरि । तत्र सुदं भगवा सक्षु विहरति कपिरूव्थुस्ि 
निग्रोधारामे । अथ खो भगवा पुच्वण्ह समयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन सुद्धोदनस्स सक्छस्स 
निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि ॥ 


भथ खो राहुरुमाता देवी राहुखकमारं एतदवोच-एसो ते राहुर पिता, गच्छस्सु, दायज्नं याचा- 
हीति । अथ खो राहुरुकमारो येन भगवा तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवतो पुरतो अट्ासि - सुखा 
ते स्मण छाया ति । अथ खो भगवा उदायासना पक्रामि । अथ खो राहृख्कुमारो भगवन्तं पिद्धितो 
अनुबन्धि ~ दायल्ञं मे समण देहि, दायजं मे समण देहीति ॥ 


-१. ३३ ] सामणेरानं सिक्खापदानि । ५७ 


अथ खो भगवा आयस्मन्तं सारिपुकत्तं आमन्तेसि - तेन हि त्वं सारिपुत्त राहुख्कमारं पव्वाजे- 
हीति । कथाह भन्ते राहृलक्कमारं पव्वाजेमीति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि - अनुजानामि सिक्छवे तीहि सरणगमनेहि सामणेरपव्वल्नं | 
अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो राहृख्ङमारं पव्वाजेसि । अथ खो सुद्धोदनो सक्तो येन 
भगवा तेसुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
सुद्धोदनो सको भगवन्तं एतदवोच-एकाहं भन्ते भगवन्तं वरं थाचामि । अतिक्न्ततरा खो गोतम 
तथागता । ये च मन्ते कप्पति, यं च अनवजं ति । वदेहि गोतमा ति भगवति मे भन्ते पच्वजिते 
अनप्पकं दुक्खं अदोसि, तथा नन्दे, अधिमत्तं राहुर । पुकत्तपेमं भन्ते छविं छिन्दति, चम्मं छेत्वा 
मसं छिन्दति, मंसं छेतया नदारं छिन्दति, नहारं छेतवा अष्टं छिन्दति, अट्टं छेत्वा अद्िमिञ्ञं च 
आहच्च तिटति । साघु भन्ते अय्या अननुञ्नातं मातापितृ पुत्तं न पच्वाजेय्युं ति ॥ 
अथ खो भगवा सुद्धोदनं सक्तं धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि सयुत्तजेसि संपदंसेसि । 
अथ खो सुद्धोदनो सक्षो धम्मिया कथाय संदस्सितो, . -. . .उटायासना भगवन्तं अ भिवादेत्वा 
पद्क्खिणं कठवा पक्ञामि । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू 
आमन्तेसि--न भिक्खवे अननुञ््ातो मातापितृषहि पुत्तो पव्बाजेतन्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति 
दुक्षटस्सा ति ॥ 
महा वर्य~-१. ९.१९ 
३३. सामणेरानं सिक्खापदानि । 
अथ खो सामणेरानं एतदहोसि-कति तु सखो अम्दाकं सिक्खापदानि, कत्थ च अम्हेहि 
सिक्खितव्वं ति । भगवतो एतमव्थं आरे । अनुजानामि भिक्खवे सामणेरानं दस सिक्खापदानि, 
तेयु च सामणेरेषि सिक्खितु-- 
१ पाणातिपाता वेरमणी । 
२ अदिन्नादाना वेरमणी । 
३ अन्रह्यचरिया वेरमणी । 
 मुसावादा बेरमणी । 
५ सुरामेरयमलपमादटवाना वेरमणी । 
६ विकारमोजना वेरमणी । 
७ नच्चगीतवादितविसूकदस्सना वेरमणी । 
८ माडागन्धविरेपनधारणमण्डनविभूसनट्ाना वेरमणी । 
९ उच्लासयनमहासयना वेरमणी । 
१० जातरूपरजतपरिगगहणा वेरमणी । 
अनुजानामि भिक्खवे सामणेरानं इमानि दस सिक्खापदानि, इमे च सामणेरेहि सिक्खितुं ति ॥ 
महावरण-१. ९. १. 4 
बौदधा-८ 
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३४. सारिपुत्तमोग्गद्धानपञ्चल्ञा । 


तेन खो पन समयेन संजयो परिव्बाजको जगहे पटिवसति महतिया परिव्वाजकपरिसाय 
सद्धिं अडुतेय्येहि परिभ्बाजकसतेषहि । तेन खो पन समयेन सारिपुत्तमोग्गङ्धाना संजये परिव्बाजके 
ब्रह्मचरियं चरन्ति । तेहि कतिका कता होति-यो पठमं अमतं अधिगच्छति, सो आरोचेतू्‌ ति ॥ 


अथ खो यस्मा अस्सजि पुन्वण्डसमयं निवासेत्या पत्तचीवरं आदाय राजगहं पिण्डाय 
पाविसि पासादिकेन अभिकन्तेन पटिकन्तेन अ{टोकितेन विलोकितेन सम्मद्धितेन पसारितेन ओक्विन्त- 
चक्खु इरियापथसंपन्नो । अदस खो सारिपुत्तो परिव्बाजको आयस्मन्तं अस्स पिण्डाय चरन्तं 
पासादिकेन. .. . .. इप्यापथसंपन्न । दिखान अस्स एतदहोसि-ये वत रोके अरहन्तो बा अरहन्तम्ग 
वा समापन्ना, अयं तेसं भिक्खूलनं अञ्चतरो । यन्नूनाहं इमं भिक्स उपसंकमित्वा पुच्छेय्यं -कं सि 
त्वं आबुसो उदिस्छ पव्वजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा तं धम्मं रोवेसीति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तस्स परिव्वाजकसस एतदहोसि-अकाखो खो इमं भिक्खुं पुच्छितुं अन्तर 
घरं पविदधो पिण्डाय चरति । यन्नूनाहं इमं भिक्स पिहितो पिडधितो अनुषन्धेय्यं अस्थिकेहि उपञ्नयातं 
ममां ति । अथ खो आयस्मा अस्सनि राजगहे पिण्डाय चरित्वा पिण्डपातं आदाय पटिक्षमि। अथ 
खो सापिपत्तो परिब्बाजको येनायस्मा अस्मि तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्पता अस्सनजिना 
सरदि संमोदि । संमोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं अद्वासि । एकमन्तं टितो खो 
सारिपत्तो परिव्वाजको आयस्मन्तं अस्सजिं एतद्वोच -विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि 
परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो । कं सि त्वं आञ्ुसो उदिस्स पव्बजितो, को वा ते सत्था, करस वा 
त्वं धम्मं रोचेसीति ॥ 


अत्थाुसो महयासमणो सक्यपुत्तो सक््यङ्कला पव्वजितो, ताह भगवन्तं उदिस्स पञ्बनितो । 
सो च मे भगवा सत्था, तस्स चाहं भगवतो धम्पं रोचेमीति । किंवादी पनायस्मतो सत्था किमक्ला- 
यीति । अहं खो आवुसो नवो अचिरपन्बजितो अधुनागतो इमं धस्मविनयं, न ताह सकोमि 
वित्थारेन धम्मं देसेतुं, अपि च ते संखित्तेन अत्थं वक्खामीति । अथ खो सारिपुन्तो परिष्बाजको 
भयस्मन्तं अस्सजिं एतदवोच - होतु आवुसो अप्पं बा बहुं बा, मासस्सु, अत्थं येव मे ब्रूहि, 
अत्थेनेव मे अत्थो, किं काहसि ्यञ्चनं बहुं ति ॥ 


अथ सरो आयस्मा अस्सजि सारिपुत्तस्स परिव्बाजकस्स इमं धम्मपरियायं अभासि- 


ये धम्मा देतुप्पभवा हेतुं तेसं तथागतो आह । 
तेसं च यो निरोधो एवंबादी महासमणो ॥ ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तस्स परिव्बाजकरस इमं धम्मपरियायं सुत्वा विरजं बीवमलं धम्मचक्स्ुं उदपादि -यं 
किचि समुद्यधम्भं सव्वं तं मिरोधधस्मं ति । एसेव धम्मो यदि तावदेव पञ्चव्यत्तापदमसोकं 
अदिं अग्भुतं बहुकेहि कप्पनडतेदीति ॥ 


-१. ३५] पञ्चवग्गियानं भिक्खूर्नं उपसंपदा । ५९ 


अथ खो सारिपुत्तो परिव्वाजको येन मोग्गह्यानो परिव्वाजको तेतुपसंकमि । अदस खो 
मोगगद्ठानो परिव्वाजको सारिपुत्त परिव्वाजकं दूरतो व आगच्छन्तं । दिसवान सारिपृन्तं परिव्वाजकं 
एतद्वयोच ~ विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, परियुद्धो छविवण्णो परियोदातो } कचि जु त्वं 
आसो अमतं अधिरतो ? ति । आमावुसो अमतं अधिगतो ति । यथाकथं पन त्वं आबुसो अमतं 
अधिगतो ! ति । इधाहं आबो अदसं अस्सनि भिक्खुं राजगृहे पिण्डाय चरन्तं ... - .. महासमणो 
ति । अथ खो मोगह्ठानस्स परिव्वाजकस्स इमं धस्मपरियायं सुत्वा ...-....कण्पनहूतेहीति ॥ 


अथ खो मोग्गह्वानो परिव्वाजको सारिपुत्तं परिव्वाजकं एतदवोच-गच्छाम मयं आबुसो भगवतो 
सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति । इमानि खो आबुसो अदुतेय्यानि परिव्वाजकसतानि अम्हे 
निरसाय अम्हे संपस्सन्ता इध विहरन्ति, ते पि ताव अपलोकाम । यथा ते मचल्जिस्सन्ति तथा 
करिस्सन्तीति । अथ खो सारिपुत्तमोगद्याना येन ते परिव्वाजका तेुपसंकमिंसु, उपसंकमित्वा ते 
परिब्वाजके एतदबोचुं - गच्छाम मयं आवुसो भगवतो सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति । मयं 
आयस्सन्ते निस्साय आयस्मन्ते संपस्सन्ता इध विहराम । सवे आयस्मन्ता महासमणे ब्रह्यचरियं 
चरिसन्ति, सब्बे ब मयं महासमणे बद्यचरियं चरिस्सामा ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तमोग्गद्धाना येन संजयो परिव्बाजको तेनुपसंकभिसु, उपसंकमित्वा संजयं 
परिब्वाजक एतदबोचचु-गच्छाम मयं आसो भगवतो सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति । अं 
आवुसो, भा अगमित्थ, सब्बे ब तयो इमं गणं परिहरिस्सामा ति । दुतियं पि....-. ततियं 
पि. परिहरिस्सामा ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तमोग्गच्ठाना तानि अडुतेय्यानि परिव्वाजकसतानि आदाय येन वेट्टुवनं 
तेनुपसंक्िसु । संजयस्स पन परिञ्बाजकस्स तत्थेव उण्ं छोदितं मुखतो उग्गच्छि । अदस खो 
भगवा ते सारिपुत्तमोग्गछ्ाने दूरतो व आगच्छन्ते । दिखान भिक्खू आमन्तेसि-एते भिक्खवे ढे 
सहायका आगच्छन्ति कोछितो उपतिस्सो च । एतं मे सावकयुगं भविस्सति अग्गं भहयुग ति । गम्भीरे 
जाणविसये, असुत्तरे उपधिसंख्ये, विमुक्ते अयुप्यत्ते बेटुवनं । अथ ने सत्था व्याकासि -एते दवे 
सदायकां आगच्छन्ति कोलितो उपतिस्सो च । एतं मे सावक्युगं भविस्सति अग्गं महयुग ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तसोग्ाना येन भगवा तेनुपसंक्भिसु, उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्तं एतदबोचुं- रभेय्याम मयं भन्ते भगवतो सन्तिके पन्बल्नं, रभेय्याम उपसंपदं 
ति । एथ भिक्खवो ति भगवा अवोच । स्वाक्खातो धम्मो, चरथ बह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्त- 
किरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अदोसि ॥ 
महावग्म--१. ७. रे 


३५. पश्चवग्गियानं भिक्खूनं उपसंपदा । 


अथ खो आयस्मा कोण्डञ्न्नो दिट्रघम्मो विदितधम्मो पत्तधम्मो परियोगान््हधम्भो तिण्ण- 
विचिकिच्छो विगतकथंकथो वेसारल्नप्मनत्तो अपरप्पञ्चयो सद्थु सासने भगवन्तं एतदबोच-कभेय्याहं 
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भन्ते भगवतो सन्तिके पव्वल्, रुमेय्यं उपसंपदं ति। एहि भिक्खू ति भगवा अवोच । खाक्खातो धम्मो, 
चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकरिरियाया ति । सा व तस्स आयस्मतो उपसंपदा अहोसि ॥ 

अथ खो भगवा तदवसेसे भिक्खू धम्मिया कथाय ओवदि अनुसासि । अथ खो आयस्मतो 
च वप्पस्स आयस्तो च भदियस्स भगवता धम्मिया कथाय ओवदियमानानं अचुसासियमानानं 
विरजं वीतमठं धस्मचक्खुं उदपादि - यं किंचि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्मं ति । ते दिट्धम्मा 
पत्तघम्मा . . -सस्थु सासने भगवन्तं एतदवोचुं-रमेय्याम मयं भन्ते भगवतो सन्तिके पल्वल, 
छभेय्याम उपसंपदं ति । एथ भिक्खबो ति भगवा अवोच, खाक्खातो धम्मो, चरथ जह्मचरियं 
सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अदोसि ॥ 

अथ खो भगवा तदबसेसे भिक्खू इमिना नीहारेन नीहारभत्तो धम्मिया कथाय ओवदि 
अनुसासि 1 अथ खो आयस्मतो महानामस्स आयस्मतो च अस्सनिस्स भगवता धम्मियां कथाय 
ओवदियमानानं अन्रुसासियमानानं विरजं वीतम धभ्मचक्खुं उदपादि --यं किंचि समुदयधम्म, 
सव्वं तं मिरोधधम्मं ति ! ते दिष्टधम्मा ... . - भगवन्तं एतदबोचुं-रभेय्याम मयं भन्ते भगवतो 
सन्तिके पञ्बल्नं, छमेय्याम उपसंपदं ति । एथ भिक्खवे ति भगवा अवोच । खाक्खातो धम्मो, चरथ 
ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तक्रिरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अहोसि ॥ 

मह्‌ाचरग-१,. ५.८ 


३९. यसप्बज्ञा । 

तेन खो पन समयेन बाराणसियं यसो नाम कुख्पुत्तो सेद्धिपुत्तो युखुमाखो होति । तस्स तयो 
पासादा दोम्ति एको हेमन्तिको, एको गिम्हिको, एको बस्सिको । सो बर्सिके पासादे चत्तारो मासे 
निप्पुरिसेहि तुरियेहि परिचरियमानो न हेट्धा पासादा ओरोहति । अथ खो यसस्स ऊुख्पुत्तस्स 
पच्चहि कामगुणेहि समप्पितसस समङ्गीभतस्स परिगते निहा ओक्मि, परिजनस्सापि पच्छा निदा 
ओक्षमि, सग्बरत्तियो च तेरुप्पदीपो श्ञायति । अथ खो यसो कुद्पुत्तो पटिगन्चैव पटिबुज््ित्वा 
अहस सक परिजनं सुपन्त, अन्निस्सा कच्छे वीण, अञ्विस्सा कण्ठे मुदिङ्ख, अच्व्यिस्सा कच्छे 
आक्छस्बरं, अन्नं विकेसिक, अजञ्बय विक्खेलटिकं, अञ्च्या विष्पुपन्तियो, हत्थप्पत्तं सुसान मञ्ये। 
दिखान अस्स आदीनवो पातुरदयोसि, निबन्बिदाय चित्तं संडासि । अथ खो यसो र्पुत्तो उदानं 
उदानेसि-उपहुतं बत भो, उपस्सद्रं बत भो ति। अथ खो यसो इख्पुत्तो सुबण्णपादुकायो आरोहित्वा 
येन निवेसनद्ररं तेलुपसंकमि । अमनुस्सा द्वारं विवररिसु-मा यसस्स ुखपुन्तरस कोचि अन्तरायं 
अकासि अगारस्मा अनगारिथं पव्बल्नाया ति । अथ खो यसो कुख्पुत्तो येन नगरद्वारं तेनुपसंकमि । 
अमनुस्सा द्वारं॑विवर्रिसु-मा -यसस्स ङुखपुत्तस्स कोचि अन्तरायं अकासि अगारस्मा अनगारियं 
पव्बजाया ति । अथ खो यसो छर्पुत्तो येन इसिपतनं मिगदायो तेनुपसंकमि ॥ 


तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पच्चूससमयं पञ्ुहाय अञ्जोकासे चड्कमति । अदस खो 
भगवा यसं कुख्पुत्तं दूरतो ब आगच्छन्तं । दिसखान चद्कमा ओरोदित्वा पञ्बत्ते आसने निसीदि । 
अथ खो यसो कुखपुत्तो भगवतो अविदूरे उदानं उदानेसि-उपहुतं वत भो, उपस्सदं बत भो ति । 
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अथ खो भगवा यसं छर्पुत्त एतदवोच--इदं खो यस अनुपटुतं, इदं अनुपसं । एहि यस 
निसीद, धम्मं ते देसेस्सामीति ॥ 

अथ खो यसो इख्पुत्तो-इदं किर अनुपहतं, इदं अनुपसटं ति इद्धो उदग्गो सुबण्ण- 
पादुकाहि ओरोहित्वा येन मगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्या भगवन्तं अभिबादेत्ा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो यसस्स छुख्पुत्तस्स भगवा अनुयुव्रिकथं कथेसि । सेय्यथीदं- 
दानकथं सीटकथं, सरगकथं, कामानं आदीनवं ओकारं संकिरेसं, नेक्म्मे आनिसंसं पकासेसि । 
यदा भगवा अञ््ासि यसं छख्पुत्तं क्ठचित्तं मुदु चित्तं विनीवरणचित्तं उद्ग्गचित्तं पसन्नचित्त, 
अथ या वुद्धानं सागुक्छसिका धम्मदेसना तं पकासेसि, दक्सं समुदयं निरोधे सग्गं } सेय्यथापि 
नाम सुद्धं बद्थं अपगतकाव्छकं सम्मदेव रजनं परिगण्हेय्य, एवमेव यसस्स कुख्पुत्तस्स तस्मि येव 
आसने विरजं वीतमरं धम्मचक्ुं उदपादि-यं किंचि समुदयधम्म, सव्वं तं निरोधधम्मं ति ॥ 

अथ खो यसस्स इुट्पुत्तस्स माता पासादं अभिरहित्या यसं कुर्पुत्तं अपस्सन्ती येन 
सेद्ध गहपति तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेषं गहपति एतदबोच-पुत्तो ते गहपति यसो न 
दिस्सतीति । अथ खो सेदि गहपति चतुदिसा अस्सदृते उय्योजेत्वा सम येव येन इसिपतनं मिग- 
द्यो तेनुपसंकमि । अहस खो सेधि गहपति सुवण्णपादुकानं निक्खेपं, दिस्रान तं येव अनुपगमासि । 
अहस खो भगवा सेदं गहपति दूरतो ब आगच्छन्तं । दिस्रान भगवतो एतदद्योसि-यघ्रुनाहं 
तथारूपं इद्धामिसंखारं अभिसंखरेयं यथा सेह गहपति इध निसिन्नो इध निसिन्नं यसं कुख्पुत्तं न 
पस्सेय्या ति। अथ खो भगवा तथारूपं इद्धाभिसंखारं अभिसंखरेसि ॥ 

अथ खो सेद्ध गहपति येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं एतदवोच-अपिं 
भन्ते भगवा यसं ङपुत्तं पस्सेय्या ति ? । तेन हि गहपति निसीद्‌ । अप्येव नाम इध निसिन्नो 
इध निसिन्नं थसं कुरुपुत्तं पस्सेय्यासीति। अथ खो सेड गहपति इषेव किराहं निसिन्नो इध निसिन्नं यसं 
कुखपुत्तं पस्सिस्सामीति दद्धो उदगो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स 
खो सेद्धिस्स गहपतिस्स भगवा अनुपुच्िकथं कथेसि, सेय्यथीदं-दानकथं, . .... । अपरप्पञ्चयो स्यु 
सासने मगबन्तं एतदवोच-अभिक्षन्तं भन्ते... . .. धम्मो पकासितो । एसां भन्ते भगवन्तं सरण 
गच्छामि धम्मं च भिक्छुसंघं च । उपासकं मं भगवा धारेतु अल्तम्गे पाणुपेतं सरणे गतं ति । 
सो व छोके पटमं उपासको अदोसि तेवाचिको । 

अथ खो थसस्स कटपुत्तस्स पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिष्टं यथाबिदितं भूमिं पञ्चवेक्ख- 
न्तस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुचि । अथ खो भगवतो एतदहोसि-यसस्स खो कुखपुत्तस्स 
पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिहं यथाविदितं भूमिं पचवेक्खन्तस्स अयुपादाय आसवेहि चित्तं विसुत्त। 
अम्बो खो यसो कुखपुत्तो हीनायावत्तित्वा कामे परिभुञितु, सेय्यथापि पुज्बे अगारिकभूतो । 
यन्ननाह्‌ तं इद्धाभिसंखारं परिप्पस्सम्भेय्यं ति । अथ खो मगवा तं इद्धामिसंखारं पटिष्पसम्भेसि । 
अदस खो सेद्ध गहपति यसं ङरुपुत्तं निसिन्न, दिसान यसं कख्पुत्तं एतदवोच-माता वे तात यस 
परिदेवसोकसंपन्ना, देहि मातुनो जीवितं वि । अथ खो यसो ङख्पुत्तो भग्रन्तं उलोकेसि । 
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अथ खो मगवा सेटि गहपति एतदवोच-तं किं मन्नसि गहपति यसस्स सेखेन जाणेन सेखेन 
द्स्सनेन धम्मो दिद्धो विदितो सेय्यथापि तया । तस्स यथादिष्टं यथाविदितं भूमिं पश्चवेक्खन्तस्स 
अतुपादाय आसवेहि चित्तं विसुत्तं । भव्बो चु खो यसो गहपति हीनायावत्तित्वा कामे परिमुक्जितु, 
सेस्यथापि पुख्बे अगारिकभूतो ति १ नो हैतं भन्ते । यसस्स खो गहपति सेखेन णेन सेखेन 
द्स्सनेन धस्मो दिद्धो, सेय्यथापि तया । तस्स यथादिट्र...... अगारिकभूतो ति । खाभा मन्ते 
यसस्स कुखपुत्तस्स, सरद्ध भन्ते यसस्स कुखपुन्तस्स, यथा यसस्स छुखुपुत्तस्स अनुपादाय आसवेहि 
चित्तं वियुत्तं । अधिवासेतु मे भगवा अजतनाय मत्तं यसेन इख्पुत्तेन पच्छासमणेना ति । अधि- 
वासेसि भगधा तुण्डीभावेन । अथ खो सेद्ध गहपति भगवतो अधिवासनं विदित्वा उदडायासना 
मगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कठा पक्ामि ॥ 


अथ खो यसो ऊु्पुत्तो अचिरप्पक्न्ते सेद्टिम्हि गहपतिम्दि भगवन्तं एतदबवोच-खभेय्याहं भन्ते 

भगवतो सन्तिके पञ्बस्ने, छभेयं उपसंपदं ति । एहि भिक्खू ति भगवा अबोच-सखाक्खातो धम्मो. 

चर जह्यचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा व तस्स आयस्तो उपसंपदा अद्टोसि ॥ 
महादवरम--१. २.१ 


३७. पठमा उपासिका । 


अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीबरं आदाय आयस्मता यसेन पच्छा. 
समणेन येन सेद्धिस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्यत्ते आसने निसीदि ॥ 

अथ खो आयस्मतो यसस्स माता च पुराणढुतियिका च येन भगवा तेनुपसंक्मिसु, उपः 
संकमित्या भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । तासं भगवा अनुपुन्िक्थ कथेसि, 
सेय्यथीदं-दानकथं, सीखकर्थं, सम्गकर्थ, कामानं आदीनवं ओकारं संकिटेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं 
पकासेसि । यदा ता भगवा अज्न्यासि कडचित्ता युदुचित्ता . .. . ~ , अथ या बुद्धानं सासुकसिका 
धम्मदेसना तं पकासेसि-दुक्सं समुदयं निरोधं मग्गं । सेय्यथापि नाम सुद्धं बल्यं . .. . . . एवमेव 
तासं तसि येव आसने विरजं वीतमरं धम्मचक्खुं उदपादि-यं कंचि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोध 
धम्मं ति । ता दिद्स्मा पत्तधम्मा... . अपरप्पञ्चया सत्थु सासने भगवन्तं एतदवोचु-अभिकन्तं 
भन्ते. .- . . -धस्मो पकासितो । एता मयं भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्सुसंघं च । 
उपासिकायो नो भगवा धारेतु अल्नतम्गे पाणुपेता सरणं गता ति । ता ब रोके पठमं उपासिका 
अदहेसुं तेवाचिका ॥ 


महावशग-१. २.२ 
३८. तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा । 
तेन खो पन समयेन भिक्खू नानादिसा नानाजनपदा प्बज्ञापेक्खे च उपसंपद पिके च 


आनेन्ति, भगवा ने पव्बजेस्सति उपसंपादेस्सतीति । तत्थ भिक्स चेव किटमन्ति पञ्बज्ञापेक्खा च 
उपसंपदापेक्खा च । अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसष्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि- 


-9. ३९ ] बिस्विसारो राजा वुद्धस्स वेद्ुवने देति । ६२ 


एतरहि खो भिक्खू नानादिसा नानाजनपदा पव्वल्नापेक्खे च उपसंपदपिक्खे च आनेन्ति भगवा ने 
पव्बाजेस्सति उपसंपादेस्सतीति । तत्थ भिक्खू चेव किरुमम्ति पव्वल्नपेक्ख। च उपसंपदापेक्छा च । 
यन्नाहं भिक्सूलं अनुजानेय्यं-तुम्दे ब॒दानि भिक्खवे तासुतासु दिसासु तेखु तेसु जनपदेसु 
पज्वाजेथ उपसंपदेथा ति ॥ 


अथ खो भगवा सायण्डसमयं पटिसष्ठाना बुद्धितो एतस्ि निदाने. .-धस्मि कथं कत्वा 
भिक्खू जामन्तेसि-इध मथ्टं भिक्खवे रहोगतस्स पटिसह्ीनस्स एवं चेतसो परिवितक्तो उद पादि- 
एतरहि खो भिक्खू नानादिसा . - -उपसंपदापेक्खा च । ठम्हे व दानि सिक्खवे तासं तासु दिसासु 
तेसु तेसु जनपदेयु पव्वाजेथ उपसंपादेथा ति । अनुजानामि भिक्खवे तुम्हे व दानि तायु तासु 
दिसासु तेसु तेद जनपदेसु प्व्वाजेथ उपसंपादेथा ति ॥ 


एवं च पन भिक्खवे पव्याजेतव्वो उपसंपादेतव्यो-पठमं केसमस्युं ओहारपेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादापेतवा एकंसं उत्तरासङ्ग कारापेत्वा भिक्खूं पादे बन्दापेखा उकुटिकं निसीद्‌पेल्वा 
अञ्खङिं प्गण्ापेत्वा एवं देहीति वत्तव्वो-चुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छ।मि, संघं सरणं 
गच्छामि । दुतिय पि-जुद्ध सरण गच्छामि, दुतिय पि धम्मं सरणं गच्छमि, दुतिय पि-संघं सरणं 
गच्छामि । ततियं पि-चुद्धं सरण गच्छामि, ततियं पि-धम्मं सरणं गच्छामि, ततियं पि-संघ 
सरण गच्छामीति । अनुजानामि भिक्खवे इमेहि तीहि सरणगमनेहि पव्वज्नं उपसंपदं ति ॥ 
महावम्म-१. २. & 


३९. बिम्बिसारो राजा बुद्धस्स वेद्धुवनं देति। 


अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन राजगहं तेन चारिकं पच्छामि महता 
भिक्खुसंघेन सदधि भिक्सुसहस्सेन सब्बेहेव पुराणजटिरेहि । अथ खो मगवा अनुपुब्बेन चारिकं 
चरमानो येन राजग तदवसरि । तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरति रट्धिबनु्याने सुपतिद्धे चेतिये ॥ 


अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिस।रो-समणो खदु भो गोतमो सक्यपुत्तो 
सक्यङ्कखा पव्बजितो राजगहं अनुप्यन्तो राजगहे विहरति छटिबसुय्याने सुपतिदे चेतिये । तं खो पन 
भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अब्युगतो-इति पि सो भगवा अरहं सम्मासंवुद्धो विल्न- 
चरणसंपन्नो सुगतो खोकविदू अनुत्तर पुरिसद्म्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ति ! सो 
इमं खोकं सदेवकं समारकं सनद्यकं सस्समणन्राद्यणि पजं सदेवमनुस्सं सय अभिन्ना सच्छिकत्वा 
पवेदेति ¦ सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं भञ्ज्ञेकल्याणं परियोसानकस्याणं सात्थं सब्यज्ञन, 
केवरूपरिपुण्णं परिपुद्धं जद्यचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरहत दस्सनं होतीति ॥ 


अथ खो राज्ञा मागधो सेनियो बिम्बिसारो द्वादसनटतेदि मागधिकेहि बाह्यणगहपतिकेि 


परितो येने भगवा तेतुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्या एकमन्तं निसीदि । ते पि 
खो द्वादसनहता मागधिका बराह्यणगहपतिका अष्पेकचे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसुः 


६8 वौद्धागमाथ॑संग्रहः [ १, ३९- 


अप्पेकन्चे भगवता सद्धिं संमोह, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । 
अप्पेकचे येन भगवा तेनञ्जङि पणामेत्या एकमन्तं निसीर्दिंसु । अप्पेकचच भगवतो सन्तिके नामगोत्तं 
सावेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । अप्पेकबे तुण्डीभूता एकमन्तं निसीदिंसु ॥ 
अथ खो तेसं द्ादसनहृतानं मागधिकानं बाह्यणगहपतिकानं एतदहोसि-किं चु खो महा- 
समणो उर्ुवेखकस्सपे नद्यचरियं चरति, उदाह उरुवेखकस्सपो महाससणे ब्मचरियं चरतीति । अथ 
खो भगवा तेसं द्वादसनहूतानं मागधिकानं जाद्यणगहपतिकानं चेतसा चेतोपरिवितक्ं अञ्जाय आय- 
स्मन्तं उरुवेखकस्सपं गाथाय अञ्छभासि- 


किमेव दिखा उस्वेखवासी पहासि अगि किसको बदानो । 

पुच्छामि तं कस्सप एतमसत्थं कथं पहीन तव अग्िहत्त ॥ १ ति ॥ 

रूपे च सदे च अथो रसे च कामित्थियो चाभिवदन्ति यजञ्व्या । 

एतं मरु ति उपधीसु नसा तस्मा न यिद्ध न हते अरञ्जि ॥ २ति॥ 

एत्थेब ते मनो न रमित्थ कस्सपा (ति भगवा अकोच) सूपेयु सहेय अथो रसेसु । 
अथ कोचरहि देषमनुस्सरोके रतो मनो कस्सप ब्रूहि मे तं ॥ ३ ति॥ 

दिस्वा पदं सन्तं अयुप्पधीकं अकिंचन काममवे अस्तं । 

अनञ्बथाभाविं अनञ्जनेय्यं तस्मा न यिद्ध न हते अरन्ञि।॥ ४ ति॥ 


अथ खो आयस्मा उस्वेखकस्सपो उद्ायासना एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा भगवतो पादेसु 
सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदबोच-सत्था मे भन्ते मगवा, सावकोऽहमस्सि, सत्था मे भन्ते 
भगवा, सावकोऽहमस्ि इति । अथ खो तेसं द्रादसनहूतान ब्ाह्यणगहपतिकान एतदहयोसि-उस्‌- 
वेरकस्सपो महासमणे ह्यचरियं चरतीति ॥ 


अथ खो भगवा तेसं हाद सनहूुतान मागधिकानं ब्राह्यणगहपतिकानं चेतसा चेतोपरिविकप्पं 
अञ्नाय अनुपुष्विकथं कथेसि } सेययथीदं-दानकथं . . . . .. । एवमेव एकाद सनहुतानं मागधिकानं 
त्राह्मणगहपतिकानं बिम्विसारपञुखान तस्मि येव आसने विरजं वीतमरं धम्मचक्सुं उदपादि- 
यं किंचि सयुदयधम्म, सब्बं त निरोधधम्मं ति । एकनहूतं उपासकन्त पटिवेदेसि ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो दिहधम्मो.. . . .. भगवन्तं एतद बोच~-पुव्बे मे 
भन्ते कुमारस्स सतो पञ्च अस्सासका अहेसु, ते मे एतरहि समिद्धा । पु्बे मे भन्ते कुमारस्स सतो 
एतदहदहोसि-अहो वत मं रजे अभिसिच्चेय्युं ति । अयं खो मे मन्ते पठमो अस्सासको अदहोसि, सो 
मे एतरहि समिद्धो । तस्स च मे विजितं अरं सम्मासंबुदधो ओक्षमेय्या ति... - .. । तं चाहं भगवन्तं 
पयिरुपासेय्यं ति... . .. । सो च मे भगवा धम्म देसेय्या ति... ... । तरस चाहं भगवतो धम्मं 
आजनेय्यं ति... - ~. । पुष्बे मे भन्ते कुमारस्स सतो इमे पञ्च अस्सासका अदसु, ते मे एतरहि 
समिद्धा । अभिक्न्तं भन्ते... ... पाणुपेतं सरणं गतं ति । अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा खातनाय 
भन्तं सदधि भिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन ॥ 


-१. ४०] इत्थिपव्वज्ा । दप 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवतो अधिवासनं विदित्वा इदायासना 
भगवन्तं अभिषादेत्बा पद्क्लिणं क्वा पक्कामि । अथ खो राजा मागधो सेनियो विभ्विसारो तस्सा 
रत्तिया अच्येन पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापिस्ा भगवतो कारं आरोचेसि-कारो भन्ते, 
निदिं भत्तं ति । अथ खो भगवा पुव्ण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय राजगहं पाविसि 
महता भिक्खुसंघेन साद्व भिक्खुसहस्सेन, सब्वेहेव पुराणजरिकेहि ॥ 
९ >, =, (ल. 
अथ खो भगवा येन रञ्नो मागधस्स सेनियस्स विम्बिसारस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्खुसंघेनं । अथ खो राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो बुद्धपञुखं भिक्खुसंघ पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेतवा संपवारेत्वा 
भगवन्तं मुत्ताविं ओनीतपन्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो रल्न्यो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स एतदहोसि-कलत्थ सु खो भगवा विहरेय्य, यं अस्स गामतो नेव अविदूरे 
न च अच्लासन्ने गमनागमनसंपन्नं अस्थिकानं अस्थिकानं मयुस्साने अभिकमनीयं, दिवा अप्पाकिण्ण, 
रत्ति अषप्पसदं अप्पनिग्धोसं विजनवातं मनुस्सराहसेय्यकं परिसह्ञानसारुप्पं ति ॥ 


अथ खो रञ्जो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स एतदहोसि-इदं खो अम्डाकं वेद्ुषनं 
उय्यानं गामतो नेव अविदूरे... .. पटिसल्लानसारुप्पं । यन्नूनाहं वेद्कुबन उय्यान बुद्धपसुखस्स 
भिक्खुसंघस्स ददेय्यं ति । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सोवण्णमयं भिङ्कारं गहेत्ा 
भगवतो ओणोजेसि-एताणहं भन्ते वेद्ुवनं उय्यानं बुद्धपमुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । परिग्गहेसि 
भगवा आरामं । अथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं बिम्बसारं धम्मिया कथाय संद्स्सेतवा 
समादपेस्भा समुत्तेजेरा संपहंसेत्वा उट्ायासना पक्षामि ! अथ खो भगवा एतस्मि निदाने धम्मिकथं 
कतवा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे आरामं ति ॥ 

महावरगया- १. ४. १ 


४०. इत्थिपञ्वल्वा । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्षु विहरति कपिर्बल्थुसि निमोधारामे । अथ खो महापजापती 
गोतमी येन भगवा तेयुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्वासि । एकमन्तं 
ठिता खो महापजापती गोतमी भगवन्तं एतदबोच-साघु भन्ते खभेय्य मातुगामो तथागतप्पवेदिते 
धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पञ्बल्नं ति । अलं गोतमि, मा ते रुचि मातुगामस्स तथागत- 
प्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्बल्ना ति । दुतियं पि खो महापजापती गोतमी भगवन्तं 
एतदवोच-साधु मन्ते. ... .. पठ्वल्लं ति । अरुं गोतमि, भा ते रुचि ....---.पञ्चञ्ञा ति । ततियं 
पि खो महापजापती...... पव्बल्नं ति | अङं गोतमि, माते... .. पञ्वज्ना ति। अथ खो महापजापती 
गोतमी न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं 


पन्बस्मं ति दुक्खी दुस्मना अस्ुमुखी रुदमाना भगवन्त अभिबादेत्वा पदक्खिण कत्वा पच्चामि ॥ 
बौद्धा-९ 
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अथ खो भगवा कपिवत्थुस्मि यथाभिरन्तं विहरिता येन वेसारी तेन चारिकं पक्तामि । 
अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन वेसाठी तदवसरि । तत्र सुदं भगवा वेसाकियं विहरति महावने 
कूटागारसाखायं । अथ खो महापजापती गोतमी केसे छेदापेत्वा कसायानि बत्थानि अच्छादेत्वा 
संबहूखाहि साकियानीहि सद्धिं येन वेसाी तेन पक्तामि । अनुपुव्बेन येन बेरी महावनं 
कूटागारसाखा तेनुपसंकमि । अथ खो महापजापती गोतमी सूनेहि पादेहि रजोकिण्णेन गत्तेन 
दुक्खी दुम्मना अस्सुयुखी रुदमाना बहि द्रारकोटके अहासि । अदसा खो आयस्मा आनन्दो 
महापजापतिं गोतमं सूनेहि पादेहि रजोकिण्णेन गत्तेन दुक दुम्मनं अस्सुमुखि रुदमानं बहि 
दारकोटके ठितं । दिखान महापजापतिं गोतामिं एतदबोच-किस्स तवं गोतमि सूनेहि पादेहि बहि 
दारफोटके ठति ति । तथा हि पन भन्ते आनन्द न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स तथा- 
गतयप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पब्बज्ञं ति । तेन हि गोतमि गुहृत्तं इधेव ताव होहि, 
यावाहं भगवन्तं याचामि मातुगामस्स तथागतप्पवेदिते धस्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्बजं ति ॥ 

अथ खो आयस्मा आनन्यो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्रो भगवन्तं एतदषोच-एसा भन्ते महा- 
पजापति गोतमी सूनेहि पादेहि... वहि द्रारकोटके ठिता न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स 
तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पब्बजं ति । साधु भन्ते छमेय्य मातुगामो तथा- 
गतप्पवेदिते धस्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्बज्ं ति । अरं आनन्द, मा ते रुचि मातुगामस्स 
1 पव्बल्ना ति । दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो... .-. । ततियं पि... ..- । अथ खो 
आयस्मा आनन्दो न मगवा अनुजानाति मातुगामस्स . . . . ~ पव्बज्ं, यन्ननाहं अञ्व्येन पि परियायेन 
भगवन्तं यविय्यं मातुगामस्स, ..... पव्बल्ं ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच- 
मब्बो नु खो भन्ते मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारिथं पञ्बजित्वा सोता- 
पत्तिफरं वा सकदागामिफरं वा अनागामिफटं वा अरहत्तं वा सच्छिकातुं ति । भब्बो आनन्व्‌ 
मातुगामो.... ..सच्छिकातुं ति । सचे भन्ते भव्यो मातुगामो ... . .. अरहन्तं पि सच्छिकातु, बहू- 
पकारा भन्ते महापजापती गोतमी भगवतो मातुच्छा आपादिका पोसिका खीरस्स दायिका मगवन्तं 
जनेत्तिया कारंकताय थञ्वयं पायेसि, सचे भन्ते भेय्य मा मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये 
अगारस्मा अनगारिये पव्बल्ं ति। सचे आनन्द महापलापती गोतमी अद्र गरुधम्मे परिगणयति, सा 
व अस्सा दतु उपसंपदा । ( १) वस्ससतुपसंपन्नाय भिक्सुनिया तदहुपसंपन्नस्स भिक्खुनो अभि- 
वादनं पञ्चान अञ्जछिकम्म सामीचिकम्मं कातव्वं । अयं पि धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा मानेता 
पूजेत्वा यावजीवं अनतिक्षमनीयो । (२) न भिक्खुनिया अभिक्खुकुरे आवासे बस्सं वसितव्वं । 
अयं पि धम्मो .-- . - -अनतिक्षमनीयो । (३) अन्धद्धमासं भिक्खुनिया भिक्खुसंघपो द्रे धम्मा 
पच्ासिंसितव्बा उपोसथपुच्छकं च ओवादुपसेंकमनं च । अयं पि धम्मो... ... अनतिकमनीयो । 
(४ ) बस्स बुत्थाय् भिक्खुनिया उभतोसंघे तीहि ठनेहि पवारेतब्बं दिद्धिन वा सुतेन वा परिसङ्काय 
वा । अयं पि धम्मो... .  -अनतिक्कमनीयो । (५) गरुधम्मं अञ्छापन्नाय भिक्खुनिया उभतोसंे 
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चलमानत्तं चरितव्वं । अयं पि धम्मो... . . -अनतिकमनीयो । ८६) दरे वस्सानि छु धम्मेसु 
पेक्खितसिक्खाय सिक्खमानाय उभमतोसंघे उपसंपदा परियेसितव्वा । अयं पि धम्मो... .. . अनति- 
मनीयो । ( ७ ) न भिक्सुनिया केनचि परियायेन अक्तोसितव्यो परिभासितव्वो । अयं पि धम्मो 
४ अनतिक्षमनीयो । (८ ) अज्नतमगे ओवटो भिक्खुनीनं भिक्खू सु वचनपथो, अनोवरो 
भक्सनं भिक्खुनीसु वचनपथो । अयं पि धम्मो . .- - - - अनतिकमनीयो । सचे आनन्द महापजापती 
तमी इमे अद्र गरुधम्मे परिगण्डाति, सा ब अस्सा होतु उपसपदा ति ॥ 


अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवतो सन्तिके अट गर्धम्मे उग्गहेत्या येन महापजापती 
गेतमी तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सहापजापतिं गोतमि एतदबोच-सचे खो त्वं गोतमि अह्र 
रुधम्मे परिगण्हेय्यासि, सा व ते भविस्सति उपसंपदा । वर्ससतुपसंपन्नाय भिक्खुनिया तदहूप- 
पन्नस्स भिक्खुनो अभिवादनं... . ..- अनतिकमनीयो । सचे खो त्वं गोतमि इमे अट गरुधम्मे 
िगण्हेय्यासि, सा व ते भविस्सति उपसंपदा ति । सेय्यथापि मन्ते आनन्द इत्थी वा पुरिसो वा 
हरो युवा मण्डनजातिको सीसं नदातो उप्पख्मारं वा बस्सिकमार वा अतिमुनत्तकमारं वा ठभित्रा 
भोहि ह्येहि परिग्गहेत्वा उत्तमङ्के सिरसि पतिह्धापेय्य, एवमेव खो अहं भन्ते आनन्द इमे अद्ध 
रुघम्मे पटिगण्डामि यावजीवं अनतिक्मणीये ति ॥ 


अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेतुपसंकमि, उपसंकमिला. . - . . जयस्मा आनन्दो 
गवन्तं एतदबोच-परिग्गहिता भन्ते महापजापतिगोतमिया अद गरुधम्मा, उपसंपन्ना भगवतो 
1ठुच्छा ति । सचे आनन्द नाखभिस्स मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविन्ये अगारस्मा अनगारियं 
उबल्नं, चिरद्धितिकं आनन्द ब्ह्मचरियं अभविस्स, वस्ससहस्सं सद्धम्मो तिदेख्य । यतो च खो 
पानन्द मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये... .. . पञ्बजितो, न दानि आनन्द बह्यचरियं 
बेरद्धितिकं भविस्सति, पञ्चेव दानि आनन्द वस्ससतानि सद्धम्मो ठस्सति । सेय्यथापि आनन्द 
नि कानिचि खानि बहुइसिथिकानि अप्पपुरिसकानि, तानि सुप्पधसियानि होन्ति चोरेहि 
पमस्थेनकेहि, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये छमति मातुगामो अगारस्मा अनगारियं 
ज्वलनं, न तं ब्रह्मचरियं चिरडितिकं होति । सेस्यथापि आनन्द संपन्ने साछिकखेत्ते सेतदधिका नाम 
}गजाति निपतति, एवं तं साखिक्खेत्तं न चिरद्ितिकं ह्यति, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये 
भति मातुगामो . .  . . होति । सेस्यथापि आनन्द संपन्ने उच्छुक्सेत्ते मञ्ञेटिका नाम रोगजाति 
पतति, एवं तं उच्छ्कुक्सेत्तं न विरद्धितिकं होति, एनमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये ऊमति 
तुगा... ... होति । सेय्यथापि आनन्द पुरिसो महतो तव्णकस्स परिगच्चैव आङि बन्धेय्य 
वदेव उद्कस्स अनतिकमनाय, एवमेव खो आनन्द मया परिगच्चेव भिक्खुनीनं अट गरूधम्मा 
उव्यत्ता यावजीवं अनतिकषमनाया ति ॥ 


। चुदेवग्गभ- | © वि ¶ 
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४१. देवदत्तस्स बुद्धोपरि द्रेसो । 

तेन खो पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिवुतो धम्मं देसेन्तो निसिन्नो हो 
सरानिकाय परिषाय ¡ अथ खो देवदत्तो उट्ायासना एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा येन भगव 
तेनञ्चटिं पणामेत्वा भगवन्तं एतदबोच-जिण्णो दानि भन्ते भगवा वुङ्खो महछको अद्धगतो वयं 
अनुप्पत्तो । अप्पोस्सुक्तो दानि भन्ते भगवा विष्टधम्मसुलविदहारं अुयुत्तो विहरतु, मम भिक्स? 
निरसलतु, अहं भिक्खुसंघं परिहरिस्सामीति । अङ देवदत्त, मा ते रुचि भिक्खुसंघं परिहरितुं ति 
दुतियं पि... . .-ततियं पि....-. परिहरिस्सामीति । सारिपुत्तमोग्गङ्धानानं पि खो अहं देवद 
भिक्खुसंघं न निस्सन्ञय्यं, किं पन तुयं चवस्स खेव्पकस्सा ति । अथ खो देवदत्तो सराजिकाः 
म॑ भगवा परिसाय खेग्णापकबादेन अपसादेति, सारिपुत्तमोगगछ्ानेव उक्तं सतीति कुपितो अनन्तमने 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कतवा पक्नामि । अयं च तरहि देवदन्तस्स भगवति पठमो आघा 
अहोसि ॥ 

अथ खो देवदत्तो येन अजातसत्तुञ्माये तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा अजातसततु्कम 
एतदवोच-पुरिसे महाराज आणापेहि ये समणं गोतमं जीविता वोरोपेस्सन्तीति । अथ खो अजाः 
सचुङ्कमारो मसुस्से आणपेसि-यथा भणे अय्यो देवदत्तो आह्‌ तथा करोथा ति । अथ खो देवद्ऽ 
एक पुरिसं आणापेसि-गच्छाद्चुसो असुकस्मि ओकासे समणो गोतमो विहरति, तं जीविता बोरोपेर 
इमिना मगोन आगच्छा ति । तस्मि मग्गे दवे पुरिसे स्पेसि, यो इमिना मग्योन एको पुरिर 
आगच्छेथ तं जीविता बोरोपेत्वा इमिना मरगेन आगच्छथा ति । तसि मग्गे चत्तारो पुरिसे ठपेरि 
ये इमिना मोन दवे पुरिसा आगच्छन्ति ते जीषिता बोरोपेत्वा इमिना मर्गेन आगच्छथा ति 
तसि ममो अद पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मम्गेन चत्तारो पुरिसा आगच्छन्ति ते जीविता वोरोपेर 
इमिना मग्नेन आगच्छथा ति । तस्मि मग्गे सोव्छस पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मग्गेन अद्ध पुरि 
आगच्छन्ति ते जीविता बोरोपेत्वा आगच्छथा ति । अथ खो सो एको पुरिसो असिचस्मं गहेः 
धनुकलापं संनहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवतो अविदूरे भीतो उच्विग 
उर्सङ्की उत्रसतो पत्थद्धेन कायेन अटासि । अहसा खो भगवा तं॒पुरिसं भीतं उच्विग्गं उरसा 
उत्रस्तं पल्थद्धेन कायेन दितं, दिस्रान तं पुरिसं एतद्बोच-एटि आबुसो, मा भायीति । अ 
खो सो पुरिसो असिचम्मं एकमन्तं करित्वा धनुकटापं निक्खिपित्वा येन भगवां तेनुपसंकि 
उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदबोच-अश्चयो मं भन्ते अच्चगमा यः 
बार यथा मूष यथा अङुसरु, योऽहं दुद्चित्तो बधकचित्तो इधुपसंकन्तो । तस्स मे मन्ते भगः 
अश्चय अश्चयतो पटिगण्हातु आयतिं संबराया ति । अथ खो भगवा तस्स पुरिसस्स अनुपुल्विकं 
क्थेसि, सेय्यथीद-दानकथं . . . . .. | 

अथ सखो सो एको पुरिसो येन देवदत्तो तेनुपसंकमि, उपसंकमिस्या देबदन्त एतदबोच-न 
भन्ते सक्ोमि तं भगवन्तं जीविता बोरोपेतं, मदिद्धिको सो भगवा महालुभावो ति । अरं आवुः 
मा खो त्वं समणं गोतमं जीविता वोरोपेसि, अहमेव समणं गोतमं जीविता वोरोपेस्सामीति । ते 


-१. ४१ ] देवदत्तस्स बुद्धोपरि देसो । ६९ 


खो पन समयेन भगवा गिञ्करूटस्स पव्वतस्स पञ्चायायं चङ्कमति । अथ खो देवदत्तो गिज्छकटं 
पव्बतं अभिरुहित्वा महन्तं सिरं पविच्दि इमाय समणं गोतमं जीविता वोरोपेस्सामीति । दे 
पञ्चतकूटा समागन्त्वा तं सिरं संपटिच्छिसु । ततो पपटिका उप्पतित्ा भगवतो पादे रुहिरं 
उप्पादेसि । अथ खो गवा इद्धं उछोकेत्वा देवदत्तं एतद बोच-बहूं तया मोधपुरिस अपुञ्नं पसूतं 
यं तं दुडचित्तो वधकचित्तो तथागतस्स रहिरं उप्पादेसीति । अथ खो भगवा भिक्छू आमन्तेसि- 
इदं भिक्खवे देवदत्तेन पठमं आनन्तरिककम्म उपचितं यं दुद्धचित्तेन वधकचित्तेन तथागतस्स 
रुदिरं उप्पादितं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन राजगहे नाङागिसी नाम हत्थी चण्डो होति मनुस्सघातको । अथ 
खो देवदत्तो राजगहं पविसित्वा हव्थिसारं गन्त्वा हत्थिभण्डे एतदबोच-मयं खो भणे राजनातका 
नाम पटिवला नीचठानियं उचै ठाने ठपेतु, मत्तं पि वेतनं पि वडपेतुं । तेन हि भणे यदा समणो 
गोतमो इमं रच्छं परिपन्नो होति, तदा इमं नारागिरिं दस्थि सुच्छित्वा इमं रच्छं पठिपादेधा ति! 
एवं भन्ते ति खो ते ह स्थिमण्डा देवदन्तस्स पञ्चससोसुं । अथ खो भगवा पुज्वण्डसमयं निवासेतवा 
पत्तचीषरं आदाय संबहुकेहि भिक्खूहिं सद्धिं राजगहं पिण्डाय पाविसि । अथ खो मगवा तं रच्छं 
परिपज्ि । अहसायुं खो ते हवस्थिमण्डा भगवन्तं तं रच्छं परिपन्न । दिखान नारागिरिं हत्थि 
सुश्ित्वा तं रच्छं परिपादेसुं । अहसा खो नाटागिरी हत्थी भगवन्तं दूरतो च आगच्छन्तं । दिखान 
सोण्डं उस्सापेत्वा पहटकण्णवाछो येन भगवा तेन अभिधावि । अदसासुं खो ते भिक्खू नाखगिरि 
हत्थि दूरतो ब आगच्छन्तं । दिखान भगवन्तं एतदवोचुं-अयं भन्ते नाखागिरी हत्थी चण्डो मयुस्स- 
घातको इमं रच्छ पयिपन्नो । परिकमघु भन्ते भगवा, परिकमतु सुगतो ति । आगच्छथ 
भिक्खवे, मा भायित्थ । अट्ानं एतं भिक्खवे अनवकासो, यो परूपक्षमेन तथागतं जीविता बोरो- 
पेय्य । अनुपक्छमेन भिक्खवे तथागता परिनिव्वायन्तीति ॥ 


तेन खो पन समयेन मनुस्सा पासादेसु पि हम्मियेदु पि छदनेसु पि आरूक्च्दा अच्छन्वि। 
तत्थ ये ते मनुस्सा अस्सद्धा अप्पसन्ना दुच्छुदधिनो ते एवमादयु-अभिरूपो बत भो सदहासमणो 
नागेन विहेडयिस्सतीति । ये पन ते मनुस्सा सद्धा पसन्ना पण्डिता बुद्धिमन्तो ते एवबमाहंसु--चिरस्स 
वत भो नागो नागेन संगामेस्सतीति । अथ खो भगवा नाखागिरिं हत्थि मत्तेन चित्तेन फरि । अथ 
खो नाङगिरी हत्थी भगवतो मेत्तेन चित्तेन फुद्धो सोण्डं ओरोपेस्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा भगवतो पुरतो अह्ासि । अथ खो भगवा दक्खिणेन हत्थेन नालगिरिस्स हव्थिस्स 
कुम्भ परामसन्तो नाखागिरिं हसि गाथाहि अच््भासि-- 


मा ञ्जर नागमासदो दुक्खं हि ङञ्रर नागमासदो । 

न हि नागहतस्स कुञ्चर सुगति होति इतो परं यतो ॥ १ 
माच मदो माच पामदौो न हि प्पमत्ता सुगतिं विजन्तिते। 
त्वं येव तथा करिस्ससि येन त्व सुगतिं गमिस्ससीति ॥ २ 


७० वोद्धागमार्थसंग्रहः [ १, ४१- 


अथ खो नाखगिरी हत्थी सोण्डाय भगवतो पाद्पंसूनि गहेत्वा उपरि जुद्धनि आकरिता 
परटिकटितो परिसक्ति याव भगवन्तं अहक्ि । अथ खो नाखगिरी हत्थी हस्थिसार गन्तवा सफ 
ठने अदासि, तथा दन्तो च पन नाखागिरी हत्थी अहि । तेन खो पन समयेन मयुस्सा इमं 
गाथं गायन्ति 
द्ण्डेनेके दमयन्ति अङ्कसेहि कसाहि च । 


अदण्डेन असत्थेन नागो दन्तो महेसिना | ति ॥ 
चु दछवश्ग-८ 


४२. पञ्चविधानि वुद्धकिचानि । 

किं च नामेतं सात्थकं निरत्थकं ति दुविधं । तस्थ निरत्थककिञ्चं भगवतो बोधिपहङ्के येव 
अरहत्तसम्गेन समुगधातं गतं । सात्थकं येव पन भगवतो किञ्च होति । तं पञ्चविधं-पुरेभनत्तकिचं 
पच्छामत्तकिच्च पुरिमयामकिच मञ्िमयामकिञ्चं पच्छिमयामक्श्च ति ॥ 

तत्रिदं पुरेभत्तकिच्च-भगवा हि पातो ब उहाय उपटाकानुग्गहस्थं सरीरप्ासुकत्थ च मुख- 
धोबनादि सरीरपरिकम्मं कत्वा, याब भिक्खाचारवेखा ताध विवित्तासने वीतिनामेस्वा, भिक्खा- 
चारवेखायं निवासेस्वा कायबन्धनं बन्धित्वा चीवरं पारुपित्वा पत्तमादाय, कदाचि एको, कदाचि 
भिक्सुसंघपखिवुतो गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति, कदाचि पकतिया, कदाचि अनेकेहि 
पाटिद्ारियेहि वत्तमानेहि. .. .. सय्यथीदं... ....पिण्डाय पविसतो छोकनाथस्स पुरतो पुरतो गन्स्रा 
मुदुगतयो वाता पठविं सोधेन्ति, बरखाहका उद्‌कपुसितानि सुख्न्ता मर्गे रेणु बूपसमेत्वा उपरि 
वितानं हुत्वा तिद्रन्ति । अपरे वाता पुष्फानि उपहरित्वा मगो ओकिरन्ति । उन्नता भूमिपदेसा 
ओणमन्ति । ओणता उन्नमन्ति । पाद्निक्खेपसमये समा व भूमि होति सुखसंफस्सा, पदुमपुप्फानि 
वा पादे संपटिच््छन्ति । इन्दखीरस्स अन्तो ठपितमत्ते दक्खिणपादे सरीरतो छब्बण्णरस्मियो निक्ख- 
मित्वा सुबण्णरसपिञ्ञराणि विय चित्रपटरपरिक्खिण्णानि विय पासादक्ुटागारादीनि अरुंकरोन्तियो विय 
इतो चितो च विधाबन्ति । हस्थिअस्सविहगादयो सकसकट्रानेसु टता येव मधुरेन सरेन सहं 
करोन्ति, तथा भेरिवीणादीनि तुरियानि, मनुस्सानं च कायूपगतानि आभरणानि । तेन सञ्नणिन 
मनुस्सा संजानन्ति अजन भगवा इध पिण्डाय पविद्धो ति । ते सुनिवस्था सुपारुता गन्धयपुप्फादीनि 
आदायः घरा निक्खमिखा, अन्तरवी्िं पटिपजित्वा, भगवन्तं गन्धपुप्फादीहि सक्ष पूजेत्वा 
वन्दित्वा अम्हाकं भन्ते दस भिक्स, अम्दाकं वीसतिं, अम्दाकं भिक्खुसतं देथा ति याचित्वा, 
भगवतो पि पत्तं गहेत्वा आसनं पञ्नापेत्वा सक्ष पिण्डपातेन पटिमानेन्ति । मगवा कतभचचकिन्चो 
तेसं संतानानि ओरोकेत्वा, तथा धम्मं देसेति यथा केचि सरणागमने पतिद्हन्ति, केचि पञ्चसु 
सीरेसु, केचि सोतापत्तियं, केचि सकदागामि-अनागामिषखानं अज्बतरस्मि, केचि पन्बजित्वा 
अग्गफरे अरहन्ते ति । एवं महाजनं अनुग्गहेत्वा उट्धायासना विहारं गच्छति । तत्थ गन्त्वा भण्डल- 
माके पञ्मत्तवरबुद्धासने निसीदति, भिक्लूनं भत्तकि्परियोसानं आगमयमानो । तसो भिक्सूतं 


भत्तकिशचपरियोखाने उपष्काको भगवतो निवेदेति । अथ भगवा गन्ध्ुटि पविसति । इदं ताव 
पुरेमत्तकिञचं ॥ 


-१. ४३] मारो बुद्धं परिनिभ्बाणत्थं याचेति। ७ 


अथ भगवा एवं कतपुरेभत्तकिचो गन्धङुरिया उपटवाकेन पञ्यत्तासने निसिदिता, पादे 
पक्त्वा, गन्धङुटिया मणिसोपानफरक उत्वा भिक्सुसंघं भओवदति-थिक्खवे, अप्पमादेन संपा- 
देथ । दुमो बुद्धूप्पादो छोकस्मि. दुद्धमो मनुस्सन्तपटिखभो, दुमा खणसंपत्ति, दुद्धभा पव्वलञा, 
दुभ सद्धम्मसथन ति । तत्थ केचि भगवन्तं कम्महानं पुच्छम्ति । भगधा तेसं चरियाचुरूपं कम्म- 
छान देति । ततो सब्बे पि भगवन्तं बन्दित्वा अश्तनो अत्तनो रत्तिटधानदिवाठानानि गच्छन्ति, केचि 
अर्ज, केचि स्क्खमूलं, केचि पव्वतादीनं अन्तरं, केचि चातुम्महाराजिकभवनं. . . - --केचि 
वसवत्तिभवनं ति । ततो भगवां गन्धकुटिं पविसिता, सचे आकंखति द क्छखिणेन पस्सेन सतो 
संपजानो सुहुत्तं सीहसेय्यं कप्पेति । अथ समस्सासितकायो उहित्वा दुतियमागे खोक ओखोकेति । 
ततियमागे यं गामं बा निगमं वा उपनिस्साय विहरति, तत्थ जनो पुरेभत्तदानं दत्वा पच्छाभत्तं 
सुनिवत्थो सुपारुतो गन्धपुष्फादीनि आदाय विहारे संनिपतति ¡ ततो भगवा संपत्तपरिसाय अनु- 
रूपेन पाटिहारियेन गन्त्वा धम्मसभायं पञ्जत्तबरनुद्धासने निस धस्मं देसेति काट्युत्तं समययुत्तं । 
अथ कारु विदित्वा परिसं उथ्योजेति । मचुस्सा भगवन्तं वन्दित्या पक्षमन्ति । इदं पच्छाथत्तकिञ्च |] 

सो एवं निहितपच्छाभत्तकि्ो, सचे गत्तानि ओसिञ्ितुकामो होति, बुद्धासना बुहाय 
नदानकोद्धिकं पविसित्वा उपट्ाकेन परियादितेन उदकेन गत्तानि उतुं गाहापेति । उपट्धाको पि बुद्धा- 
सनं आनेत्वा गन्धङ्कटिपरिणे पञ्च्यापेति । भगवा रत्तदुपटं निवासेखा, कायवन्धनं बन्धित्वा, 
उत्तरासङ्ग एकंसं कत्वा, तत्थ आगन्ता निखीदति, एको च सुहृत्तं परिसहीनो । अथ भिक्खू ततो 
ततो आगम्म भगवतो उपदवान आगच्छन्ति | तत्थ एकचचे पञ पुच्छन्ति, एके कस्मान, 
एके धम्मसवनं याचन्ति । भगवा तेसं अधिप्पायं संपादेन्तो पुरिमयामं वीतिनामेति । इदं 
पुरिमयामकिच्च ॥ 


पुरिमयामकिच्चपरियोसाने पन भिक्ु सु भगवन्तं बन्दित्वा पक्षमन्तेसु, सकरद ससदहस्सीरोक- 
धातुदेवतायो ओकासं रछभमाना भगवन्तं उपसंकमित्वा पड पुच्छन्ति यथाभिसंखतं अन्तमसो 
चतुरक्खं पि । भगवा तासं देवतानं पञ्डं विस्सल्ञन्तो मच्छिमथामं वीतिनामेति । इदं मद्खिम- 
यामकिञ्च | 

पच्छिमयामं पन तयो केसे कला पुरेभत्ततो पटाय निसज्नापीचितस्स सरीरस्स किरासु- 
भावमोचनल्थं एकं कोटासं चङ्कमेन वीतिनामेति । दुतियकोट्धासे गन्धञ्करटि पविसित्वा दक्खिणेन 
पस्सेन सतो संपजानो सीहसेय्यं कप्येति । ततियको्ासे पृश्ुद्ठाय निसीदिता पुरिमबुद्धानं सन्तिके 
दानसीखादिवसेन कताधिकारपुग्गख्दस्सनत्थं बुद्धचक्सुना शोकं ओरोकेति 1 इदं पच्छिमयामकिच्चं | 

सुमङ्गरबिरासिनी 


८३. मारो बुद्धं परिनिन्धाणत्थ याचेति। 
एकमिदाहं आनन्द समयं उस्वेखायं विहरामि नजा नेरंजराय अजपाठनिग्रोवे पठमाभि- 
संबुद्धो । अथ खो आनन्द मारो पापिमा येनाहं तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा एकमन्तं अडासि । 
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एकमन्तं ठितो खो आनन्द मारो पापिमा मं एतदबोच-परिनिब्बातु दानि भन्ते भगवा, परिनिव्वातु 
सुगतो, परिनिव्वाणकारो दानि मन्ते भगवतो ति ॥ | 

एवं वृत्ते अहं आनन्द मारं पापिमं एतदवोचं-न तावां. .. ' . जाव धम्मं देसेस्सन्ति । न 
तावाहं पापिम परिनिव्वायिस्तामि याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धं चेव भविस्सति फीत च वित्थारिकं 
बहुजञ््ं पुथुभूतं, यावदेव मनुस्सेि सुप्पकासितं ति ॥ 

इदानि चेव खो आनन्द अज्ञ चापाङे चेतिये मारो पापिमा येनाहं तेनुपसंकमि, उप- 
संकेमित्वा एकमन्तं अह्ासि । एकमन्तं हितो खो आनन्द मारो पापिमा मं एतदबोच~परिनिव्वातु 
दानि भन्ते भगवा, परिनिष्वातु सगतो, परिनिव्वाणकारो दानि भन्ते भगवतो ति ॥ 

एवं उत्ते अहं आनन्द मारं पापिमन्तं एतदवोचं-अप्पोस्सुको त्वं पापिम होदि, नचिरं तथा- 
गतस्स परिनिव्बाणं भविस्यति । इतो तिण्णं मासानं अश्चयेन तथागतो परिनिष्वा यिस्सतीति । 
इदनेःव खो आनन्द अज चापाठे चेतिये तथागतेन सतेन संपजानेन आथुसंखारो ओदो ति ॥ 

एवं वृत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-तिट्टतु भन्ते भगवा कप्पं, तितु सुगतो 
कप्पं, बहुजनहिताय बहुजनसुखाय रोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय युखाय देवमनुस्सानं ति । अङं 
दानि आनन्द्‌, मा तथागतं याचि । अकारो दानि आनन्द तथागतं याचनाया ति ॥ दुतियं पि 
,०,.,.ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच~-तिडतु भन्ते भगवा कपप, तितु सुगतो 
कप्यं, बहुलनहिताय बहुजनसुखाय शोकानुकम्पाय अस्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति । सदसि 
स्वं आनन्द तथागतस्स बोधि ति ! एवं भन्ते । अथ किंचरदि त्वं आनन्दं तथागतं यावततियकं 
अभिनिप्पीढेसि { इति ॥ 

महापरिनिष्बाणसुत्त-३४-३९ 


2४. बुद्धस्स भगवतो पचन्तिमा धम्म्देसना । 

अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन सदधि येन महावनं कृटागारसाखा तेनुपसंकमि । 
उपसंकमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-गच्छ त्वं आनन्द याबतिका भिक्खू वेसा उप- 
निस्साय विहरन्ति, ते सम्बे उपटानसाखायं संनिपातेहदीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो 
भगवतो परटिस्सुत्वा यावतिका भिक्खू वेसा उपनिस्साय ते सब्बे उपटानसाखायं संनिपातेा येन 
भगवा तेुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठितो खो 
आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-संनिपतितो भन्ते भिक्खुसंघो, यस्स दानि भन्ते मगवा कारं 
मञ्बतीति ॥ 

अथ खो भगवा येन उपानसाटा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्नत्ते आसने निसीदि । 
निसल्र खो भगवा भिक्खू भमन्तेसि-तस्मातिह भिक्खवे ये बो मया धम्मा अभिञ्नाय देसिता, 
ते षो साधकं उमहेत्वा आसेवितज्बा भावेतब्बा बहुीकातव्वा, यथयिदं जद्यचरियं अद्धनिथं 
अस्स॒चिरद्ितिकं । तद्स्स॒बहुजनदिताय बहुजनसुखाय छोकानुकम्पाय अस्थाय हिताय सुखाय 
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देवमनुस्सानं । कतमे च ते भिक्खवे धम्मा मया अभिञ्चाय देसिता...--. देवमयुस्सानं ! 
सेय्यथीदं-चन्तारो सतिपट्राना, चन्तारो सम्मप्पधाना, चन्तारो इद्धिपादा, पञिन्द्रियानि, पच्च 
वलानि, सत्त बोज्छ्ङ्गा, अरियो अङ्गिक ममो । इमे खो भिक्खवे धम्मा अभिन्बाय देसिता 
००००० देवमनुस्सानं ति ॥ 
अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि वो । वयधम्मा संखारा, 
अप्पमादेन संपादेथ, नचिरं तथागतस्स परिनिव्वाणं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अ्चयेन तथागतो 
परिनिव्बायिस्सतीति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वा सुगतो अथापरं एतदषोच सत्था- 
परिपक्छो बयो सं परित्तं मम जीवितं । 
पहाय वो गसिस्तामि कतं मे सरणमत्तनो । ९ 
अण्पमन्ता सतीमन्तो ससीडा हो भिक्खवो । 
सुसमाहितसंकप्पा सचित्तमुरक्खथ ! २ 
यो इमस्मि धम्मविन्नये अप्पमत्तो विहेस्सति । 
पहाय जातिसंसारं इक्खरसन्तं करिस्सतीति ।। ३ 
अथ खो भगवा पुश्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेसा पिण्डाय पाविसि, वेसा- 
छियं पिण्डाय चरिता पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिकन्तो नागापलोकितं वेसालिं अपरोकेत्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-इदं पच्छिमकं आनन्द तथागतस्स वेसाछिदस्सनं भविस्ति ! आयामानन्दं येन 
भण्डगामो तेलुपसंकमिस्सामा ति । एवं मन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पञ्चस्सोसि 1 अथ खो 
भगवा महता भिक्खुसंघेन सद्धिं येन भण्डगामो तद्वसरि । तत्र सुदं भगवा भण्डगामे विहरति ॥ 
तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-चतुश्ं भिक्खवे धम्मानं अनलुबोधा अप्यदिवेधा एव- 
मिदं दीघमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । कतमेसं चतुन्न { अरियस्स भिक्खवे 
सीङस्स अनलुबोधा अप्पदिवेषा .... । अरियस्स भिक्वे समाधिस्स अननुबोधा . ` `` - । अरियाय 
भिक्खवे पञ्बाय अनरुवेधा.. . . . | अरियाय भिक्खवे विसुत्तिया अननुबोधा ..- . . ममं चेव 
तुम्हा च । तयिदं भिक्खवे अस्य सीरं अजुजुद्धं पटिविद्ध, अरियो समाधि अनुबद्धो परिविद्धो, 
अरिया पञ्ना अनुबुद्धा परिविद्धा, अरिया वित्ति अनुबुद्धा पटिविद्धा । उच्छिन्ना भवतण्डा, 
खीणा भवनेत्ति, नस्थि दानि पुनन्भवो ति ॥ 
इदमबोच भगवा । इदं वत्वा सुगतो अथापरं एतदबोच सत्था- 
सीरं समाधि पव्या च चिमुत्ति च अरुत्तरा । 
अनुबद्धा इमे धम्मा गोतमेन यसरिसिना । १ 
इति बुद्धो अभिन्नाय धम्मं अक्खासि भिक्ुनं । 
दुक्खस्सन्तकरो सत्था चक्खुमा परिनिब्खुतो । > ति ॥ 
® ® छ ® 


बौद्धा-१० 
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तत्र सुदं भगवा भोगनगरे विहरति आनन्दे चेतिये । तत्र खो मगवा भिक्छू आमन्तेसि- 
चन्तारोमे भिच्खवे मदापदेसे देसेससामि । तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामीति । 

इध भिक्खवे भिक्छु एवं बदेय्य-संमुखा मे तं आद्ुसो भगवतो सुतं, संमुखा पटिमाहीतं, 
अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सस्थु सासनं ति । तस्स भिक्खवे भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दि- 
त्वं, न प्रिक्षोसितव्वं । अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्रोसितर्वा तानि पदव्यञ्जनानि साधकं उग्गहेत्वा 
सत्ते ओतारेतव्बानि, विनये संदस्सेतव्बानि । तानि चे सत्ते ओतारियमानानि विनये संद्र्सिय- 
मानानि न चेव सत्ते ओतरन्ति, न विनये संदिस्सन्ति, निट्रमेत्थ गन्तन्ं - अद्धा इदं न चेव तस्स 
भगवतो वचनं, इमस्स च भिक्युनो दुग्गदीतं ति, इति हेतं छडेय्याथ । तानि वे सुत्त ओतारिय- 
मानानि विनये संदस्पियमानानि सत्ते चेव ओतरन्ति, विनये च संदिस्सन्ति, निदटधमेत्थ गन्तव्व॑- 
अद्धा इदं तस्स भगवतो बचन, इमस्स च भिक्खुनो सुग्गदीतं ति । इदं भिक्खवे पठमं महापदेसं 
धारेप्याथ ॥ 

द्ध पन भिक्खवे भिक्खु एव बदेय्य-अयुकस्मि नाम आवासे संघो सस्थेरो सपामोक्खो | 
तस्स मे संघस्स संमुखा सुतं, संमुखा परटिग्गहीतं-अयं धम्मो, अयं विनयो, इमं सस्थु सासनं 
ति । तस्स भिक्खवे भिक्ुनो भासितं नेव अभिनन्दितञ्वं न पटिकोसितव्बं. .. . . दुग्गहीतं ति। 
0 संघस्स सुग्गहीतं ति । इदं भिक्खवे दुतियं मह्ापदेसं धारेख्याथ ॥ 

इथ पन भिक्खवे भिक्खु एवं वदेय्य-अगुकस्मि नाम आवासे संबहुखा थेरा भिक्खू विह- 
रन्ति बहुस्युता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा । तेसं मे थेरानं संमुखा सुतं, संमुखा 
परिग्गहीतं-अयं धम्मो अयं विनयो, इदं सस्थु सासनं ति । तस्स भिक्खवे. .. , . .तेसं च थेरानं 
दुम्गहीतं ति 1... ' तेसं च थेरानं सुगीतं ति । इदं भिक्खवे ततियं महापद्रेसं धरेच्याथ ॥ 

इध पन भिक्खवे मिक्ु एवं षदेय्य-अमुकरसि नाम आवासे एको थेरो भिक्खु विहरति 
बहुससुतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो मातिकाधरो । तस्स मे येरस्स संमुखा सतं, संमुखा 
पटिग्गहीत-अय धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थु सासनं ति ।. .. . . . तस्स भिक्वे. . . . .. दुगहीतं 
वि... थेरस्स सुग्गहीतं ति । इदं भिक्खवे चतुत्थं महापदेसं धारेण्याथ ॥ 

महापरिनिन्बाणसुत्त 


४५. बुद्धस्स चुन्दगिहगमनं । 
अथ खो भगवा मोगनगरे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामा- 
नन्द येन पावा तेनुपसंकमिरसामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पचचस्सोसि । 
अथ खो भगवा महता भिक्खुसंघेन सदधि येन पावा तद्बसरि । तत्र सुदं भगवा पावायं विहरति 
चुन्दस्स कम्भारपुत्तरस अम्बवने ॥ 
अरसोसि खो चुन्दो कम्मारपुत्तो-भगवा किर पावं अनुष्पत्तो पावायं विहरति मय्दं अम्बबने 
ति। अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो येन भगवां तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एक- 
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मन्तं निसीदि । एकमन्तं॒निसिन्न खो चुन्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समा- 
द्पेसि ससुत्तजेसि संपहंसेसि ॥ 
अथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय संदस्सितो . --भगवन्तं एतदबोच- 
अधिवासेतु मे मन्ते भगवा स्वातनाय भक्तं सदधि भिक्घुसंचेना ति। अधिवासेसि भगवा वुण्डी- 
भावेन। अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्वायासना भगवन्तं अभिवादेता 
पद्क्िण कत्वा पक्छामि ॥ 


अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो तस्ता रत्तिया अश्चयेन सके निवेसने पणीतं खादनीयं भोज- 
नीयं पटियादापेतवा पूतं च सूकरमहधं, भगवतो कारं आरोचपेसि-कालो भन्ते, निद्धितं भ्त ति । 
अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं िक्सुसंघेन येन चुन्दस्स कम्मार- 
पुन्तस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्त्ते आसने निसीदि । निसञ्न खो भगवा चन्द 
कम्भारपुत्तं आमन्तेसि-यं ते चुन्द सुकरमहवं परियत्त, तेन मं परिविस, यं पन अन्नं खादनीयं 
भोजनीय पियन्त, तेन भिक्खुसंघं परिविसा ति ! एवं मन्ते ति खो चुन्टो कम्मारपुत्तो भगवतो 
पटिसुत्वा, यं अह्योसि सूकरमदवं पटियत्तं, तेन भगवन्तं परिविसि, यं पन'ञ्यं खादनीयं भोज- 
नीयं पटियत्तं, तेन भिक्खुसंघ परिविसि ॥ 


अथ खो मगवा चुन्दं कम्मारपुत्तं आमन्तेसि-यं ते चुन्द सुकरमदवं अवसि, तं सोन्भे 
निखणाहि, नाहं तं चुन्द पस्सामि सदेवके रोके... . ~. सदेवमनुस्साय यस्स तं परिथुन्तं सम्मा 
परिणामं गच्छेय्य, अञ्जत्र तथागतस्सा ति । एवं भन्ते ति खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो परिस्सुखा 
यं अहोसि सूकरमदवं अवसिद्धं तं सोन्भे निखणित्वा येन भगवा तेुपसकमि, उपसंकमितखा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो चुन्द कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय 
संदस्सेत्वा ...,.. उदरायासना पक्छामि ॥ 


अथ खो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स मत्तं भुत्ताविस्स खरो आवाधो उप्पनि। रोहित- 
पक्खन्दिका पवाल्न्हा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका । ता सुदं भगवा सतो संपजानो अधिवासेसि अवि- 
हञ्यमानो । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामानन्द्‌ येन ङसिनारा तेनुपसं- 
कमिस्सामा ति एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पञ्चस्सोसि ॥ 


चुन्दस्स भन्तं अञ्जित्वा कम्मारस्सा ति मे सुतं । 
आबाधं संफुसी धीरो पवान््हं मारणन्तिकं ।॥ ९ 
भुन्तस्स च सूकरमदवेन 
व्याधि प्पबाढ्हा उदपादि सल्थुनो । 
विरेचमानो भगवा अबोच 
गच्छाम कुसिनारं नगर ॥ २ ति॥ 
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अथ खो भगवा ममा आक्म्म येन अञ्चतरं स्क्खभूं तेतुपसंकमि, उपसंकमित्ा आय- 
स्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-दंव मे त्वं आनन्द चतुगुणं संघारिं पठ्म्यापेहि । किठन्तोऽस्ि आनन्द, 
निसिदिस्सामीति ॥ एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्घुखा चतुग्गुण संघारिं पञ्बा- 
पेसि । निसीदि भगवा पञ्वत्ते भासने । निस खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-इंघ मे 
तं आनन्द पानीयं आहर । पिपासितोऽसि आनन्द, पिविस्सामीति ॥ 

एवं वुन्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद बोच-इदानि भन्ते पञ्चमत्तानि सकटसतानि अति- 
कन्तानि, तं चक्च्छिन्नं उदकं परित्त छितं आबि सन्दति। अयं मन्ते कञ्करथा नदी अविदूरे अच्छो- 
दिका सातोदिका सीतोदिका सेतका सुपतित्था रमणीया । एत्थ भगवां पानीय च पिविस्सति 
गत्तानि च सीतं करिस्सति। दुतियं पि... . .. । ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 
ईंघ मे त्वं आनन्द पानीयं आहर ! पिपासितोऽसि आनन्द, पिविस्सामीति । एवं भन्ते ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा पत्त गहेस्वा येन सा नदिका तेनुपसंकमि । अथ खोसा 
नदिका चक्षच्छिन्ना परित्ता दुकिता आविला सन्दमाना आयस्मन्ते आनन्दे उपसंकमन्ते अच्छा 
विप्पसन्ना अनाविखा सन्दित्थ । अथ खो आयस्तो आनन्दस्स एतददोसि-अच्छरियं बत भो, 
अब्भुतं बत भो तथागतस्स मदिद्धिकता महाञुभावता । अयं हि सा नदिका चक्तच्छिन्ना,..... 
मयि उपसंकमन्ते अच्छा विप्सन्ना अनाविखा सन्दतीति । पत्तेन पानीयमाद्ाय येन भगवा तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं एतदबोच-अच्छरियं भन्ते, अब्युतं भन्ते तथागतस्स महिद्धिकता 
महाद्धभावता । इदानि सा मन्ते नदिका चक्षच्च्छिन्ना परित्ता टुषिता आविला सन्द्माना मयि 


उपसंकमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविखा सन्दित्थ । पिबतु भगवा पानीयं, पिबतु सुगतो पानीयं 
ति । अथ खो भगवा पानीयं अएयि ॥ 


महापरिनिऽ्बाणसुत्त 
४९. भदापरिनिव्वाणकालो । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो भविरप्पकन्ते पुक्कसे महपुक्ते तं सिद्गिवण्णं युगं मद्रं धारणीयं 
भगवतो काये उपनामेसि । तं भगवतो कायं उपनामितं वीत्िकं विय खाथति । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतद्बोच--अच्छरियं भन्ते, अब्धुतं भन्ते. . .तथागतस्स छविवण्णो परियोदातो । 
इदं भन्ते सिङ्किवण्णं युगं मद्रं धारणीयं भगवतो कायं उपनामेसिं, तं भगवतो कायं उपनामितं 
वीतच्चिकं विय खायतीति । एवमेतं आनन्द । द्वीसु खो आनन्द कारे अतिविय तथागतस्स परि- 
युद्धो होति छविबण्णो परियोदातो । कतमेसु द्वीसु ? यं च आनन्द रत्तिं तथागतो अनुत्तरं सम्मा- 
संबोधिं अभिसंबुञ्छति, यं च रत्तिं अनुपादिसेसाय निभ्बाणधातुया परिनिव्बायति । इमेसु खो 
भानन्द द्वीसु काटेसु अतिविय तथागतस्स परियुद्धो होति छविवण्णो परियोदातो । अज्ञ खो 
पनानन्द रत्तिया पच्छिमे यामे हसिनारायं उपवन्तने मानं साठबने अन्तरेन यमकसाठानं तथा- 


गतस्स परिनिव्वाण भविस्सति । आयामानन्द्‌ येन क्डुत्था नदी तेनुपसंकमिस्सामा ति । एवं भन्ते 
ति खो आयस्मा आनन्दो मगवतो पश्स्सोसि ॥ 
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सिङ्गिवण्णयुगं मं पुक्कुसो अभिहारयि । 
तेन अच्छादितो सत्था हेमचण्मो असोभथा ॥ १ ति ॥ 
अथ खो भगवा महता भिक्ुसंघेन सद्धिं येन ककुत्था नदी तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
कङ्त्थं नदिं अञ्श्योगाहेरवा नात्वा च पिविता च पश्ुत्तरित्वा येन अम्ववनं तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा आयस्मन्तं चुन्दकं आमन्तेसि-इंघ मे स्वं चुन्दक चतुगुणं संधारिं पञ्जपहि । 
किडन्तोऽसमि चुन्दक, निपल्िस्सामीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा चुन्दको भगवतो पटिस्ुस्वा 
चतुगुणं संघाटिं पञ्ञपेसि ॥ 
अथ खो मगवा दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं अच्राधाय, सतो संपजानो 
उट्ानसन्बं मनसिकरिर्या । आयस्मा पन चुन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि ॥ 
गन्त्रान बुद्धो नदियं कङ्कत्थं अच्छोदिसातोदिकविप्पसन्न । 
ओगाहि सत्था सुकिखन्तरूपो तथागतो अप्पदिमो व छोके ॥ १ 
नहत्वा पिवित्वा च उदतारि सत्था पुरक्खतो भिक्खुगणस्स मज्ज । 
सत्था पवत्ता भगवाध धम्मे उपागमि अम्वघनं महेसि ॥ २ 
आमन्तयि चुन्दकं नाम भिक्छुं चलुग्गुण पत्थर मे निपजं । 
सो मोदितो भावितत्तेन चुन्दो चतुग्गुणं प्थरि खिप्पमेव । 
निपनजि सत्था सुकिछन्तरूपो चुन्दो पि तत्थ प्पमुखे निसीदीति ३ ॥ 

. अथ खो मगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि--सिया खो पनानन्द चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स 
कोचि विप्पदिसारं उपदहेय्य-तस्स ते आवुसो चुन्द अखाभा, तस्स ते दुहद्ध, यस्स ते तथागतो 
पच्छिमं पिण्डपातं भुञ्जित्रा परिनिव्वुतो ति । चुन्दस्स आनन्द कम्मारपुत्तस्स एषं विप्पटिसारो 
पटिविनेतव्बो-तस्स ते आवुसो कामा, तस्स ते सुरुद्ध, यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपात 
भुज्ञित्या परिनिच्छुतो । संमुखा मे तं आवुसो चुन्द भगवतो सुतं, संमुखा परिमाहीतं । द्मे 
पिण्डपाता समसमफला समसमविपाका अतिविय अञ्बेहि पिण्डपातेहि महप्फङतरा महानिसंसतरा 
च । कतमे डे १ यं च पिण्डपातं भुञ्जित्वा तथागतो अनुत्तरं सम्मासंयोधिं अभिसंबुल्ति, यं च 
पिण्डपातं सुञ्जित्वा तथागतो अनुपादिसेसाय निव्बाणधातुया परिनिब्बायति । इमे दवे पिण्डपाता 
समसमफटखा समसमविपाका अतिविय अजञ्ञेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा च मह्ानिसंसा च । 
आयुसंबत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, वण्णसंवत्तनिकं भायस्मता चुन्देन 
कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, सुखसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कस्म उपचितं, 
यससंबत्तनिकं.-. - . सगगसंवत्तनिकं ... . . -आधिपतेय्यसंवत्तनिकं जआयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तन 
कम्मं उपचितं ति | चुन्दस्स आनन्दं कम्मारपुत्तस्स एवं विष्पटिसारो पटिविनेतच्बो ति ! अथ 
खो भगवा एतमस्थं विदित्वा तायं वेरायं इमं उदानं उदानेसि- 

ददतो पुञ्न्मं पवदुति संयमतो वेरं न चीयति । 


कुसरो च जहाति पापकं रागदोसमोहक्खया स निब्बुतो ॥ ति १॥ 
। महापरिन््काणसुत्त 
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४७, कुसिनारागमनं । 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामानन्द येन हिरञ्च्वतिया नदिया 
पारिमतीरं येन कसिनारा उपवत्तनं मङ्खानं सालवनं तेनुपसंकमिस्सामा ति । एवं मन्ते ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पञ्चस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्खुसवेन सद्धिं येन हिरञ्ज- 
वतिया नदिया पारिमतीरं येन इसिनारा उपवत्तनं मङ्ानं साख्बनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
आयस्मन्तं आमन्तेसि-दंघ मे त्वं आनन्द्‌ अन्तरेन यमकसाङानं उन्तरसीसकं मञ्चक पञ्चापि, 
किटन्तोऽस्मि आनन्द, निपनलिस्सामीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्ुत्वा 
अन्तरेन यमकसाखानं उत्तरसीसकं मश्चकं पञ्बपिसि । अथ खो भगवा द्करिखणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेसि पादे पादमच्चाधाय सतो संपजानो ॥ 

तेन खो पन समयेन यमकसाखा सब्बफालिफुहा होन्ति अकार्पुष्फेहि । ते तथागतस्स 
सरीरं ओकिरन्ति अञ्ज्योकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिढ्वानि पि मन्दारवपुप्फानि 
अन्वछिक्खा पपतन्ति, तानि तथागतस्स सरीरं ओकरिरन्ति अञ्श्योकिर न्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स 
पूजाय । दिव्वानि पि चन्दनचुण्णानि अन्तलिक्खा पपतन्ति, तानि तथागतस्स सरीरं . . . . . . पूजाय । 

दिव्बानि पि तुरियानि अन्तलिक्खे वजेन्ति तथागतस्स पूजाय । दिब्बानि पि संगीतानि अन्तकिक्से 

बन्तन्ति तथागतस्स पूजाय । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-सब्बफाकिफुहा खो 
आनन्द यमकसाखा अकार्पुप्फेहि तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति. .. ...-संगीतानि अन्तलिक्खे 
वन्तन्ति तथागतस्स पूजाय । न खो आनन्द एत्तावता तथागतो सक्तो वा होति गरुकतो वा 
मानितो वा पूजितो वा अपचितो वा | यो खो आनन्द भिक्खु वा भिक्खुणी वा उपासको बा 
उपासिका वा धम्मानुधम्मपरिपन्नो विहरति, सामीविपरिपन्नो अुधम्मचारी, सो तथागतं सक्षरोति 
गसकरोति मानेति पूजेति परमाय पूजाय । तस्मातिहानन्द धम्मानुधम्मपटिपन्ना विहरिस्साम 
सामीचिपरिपन्ना अलुधम्मच।रिनो ति, एषं हि खो आनन्द सिक्िखितब्चं ति | 

तेन खो पन समयेन आयस्मा उपधाणो भगवतो पुरतो छितो होति भगवन्तं बीजमानो । 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं उपवाणे अपसादेसि-अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अङ्ासीति । अथ 
खो आयस्मतो आनन्दस्स एतवहोसि-अयं खो आयस्मा उपवाणो दीघरत्तं भगवतो उपटाको 
सन्तिकावचरो समीप्रचारी । अथ च प्रन भगवा पच्छिमे कले आयस्मन्तं उपवाणं अप- 
सादेसि-अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अहवासीति। कोलजुखो हेतु, को पश्चयो, यं भगवा 
आयस्मन्तं उपवाणे अपसादेसि, अपेहि भिक्छु, मा मे पुरतो अट्ासीति ! 

अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-अयं भन्ते आयस्मा उपवाणो दीधरत्त 
भगवतो उपञ्ाको. . - -  -अपेहि भिक्छु, मा मे पुरतो अटवासीति ? येथुथ्येन आनन्द दसस 
छोकधातुु देवता संनिपतिता तथागतं दस्सनाय । याबता आनन्द सिनारा उपवत्तनं 
महान सार्षन सामन्तो द्यादस योजनानि, नत्थि सो पदेसो बारुमाकोटिनित्तुदनमत्तो पि 
मेसक्लाहि देवताहि अष्फुटो । देवता आनन्द उञ्जञायन्ति-दूरा वतम्हे आगता तथागतं 
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दस्सनाय । कदाचि करहवि तश्ागता रोके उप्पल्नन्ति अरहन्तो सम्मासंवुद्धा 1 अञ्न च रत्तिया 
पच्छिमे यामे तथागतस्स परिनिव्वाणं भविर्पति । अयं च महेसक्खो भिक्सु भगवतो पुरतो ठितो 
ओवारेन्तो, न मथं भाम पच्छिमे काले तथागतं दस्सनाया ति देवता आनन्द उच्डायन्तीति ॥ 

कथमूतां पन भन्ते दवता भगवा मनसिकरोतीति ! सन्ता'नन्द्‌ देवता आकासे पठवि- 
सञ्जिनिथो, केसे पकिरिय कन्दन्ति, वाद्या पग्गय्ह्‌ कन्द्न्ति, छिन्नपपातं पपतन्ति, आवहन्ति 
विवटृन्ति-अतिखिष्पं भगवा परिनिव्वायिस्सति, अतिखिप्यं सुगतो परिनिव्वायिस्सति, अतिसिप्पं 
चक्ुमा छोके अन्तरधायिस्सतीति ।.-. - -. या पन ता देवता वीतरागा ता सता संपजाना 
अधिव।सेन्ति-अनि्वा संखारा, तं तेत छव्मा ति 1... -.. 

चत्तारिमानि आनन्द सद्धस्स छरपुन्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि ठानानि ¦ कतमानि 
चत्तारि † इध तथागतो जातो ति आनन्द सद्धस्स छुखपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीय ठानं । इध 
तथागतो अनुत्तरं सम्मासंवोधिं अभिसंबुद्धो ति आनन्द सद्धस्स.. . . .. ठानं । इध तथागतेन अनु- 
तरं धम्मचक्तं पवत्तितं ति आनन्द्‌ . .. ... ठानं । इध तथागतो असुपादिसेसाय मिव्वाणधातुया 
परिनिब्लुतो ति आनन्द... .. ठानं । इमानि खो आनन्द... . .. ठानानि । आगमिस्सन्ति खो 
आनन्द सद्धा भिक्खुभिक्खुणियो उपासकडप।सिकायो-“ इध तथागतो जातो ति पि, इध तथा- 
गतो अनुत्तरं सम्मासंवोधिं अमिसंबुद्धो ति पि, इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्छं पवत्तितं ति पि, 
इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिच्छुतो' ति पि । ये हि केचि आनन्द चेतिय- 
चारिकं आदिण्डन्ता पसन्नचित्ता कारं करिस्सन्ति, सब्बे ते कायस्स भेदा प्ररं मरणा सुगतिं सग्गं 
लोकं उप्पजिस्सन्तीति ॥ --. ,.. 

कथं मयं मन्ते तथागतस्स सरौरे पटिपल्नामा ति { अव्यावटा वुम्ह आनन्द हो तथा- 
गतस्स ॒सरीरपूजाय । इव तुम्हे आनन्द सदस्थे घटथ, सदत्थमवुयुञ्जथ, सदस्थे अप्पमत्ता 
आतापिनो पहितत्ता विहरथ । सन्ताःनन्द खत्तियपण्डिता पि, ब्राह्मणपण्डिता पि, गहपतिपण्डिता 
पि तथागते अभिष्पसन्ना, ते तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ति ॥ 

कृथं पन भन्ते तथागतस्स सरीरे पटिपज्ितव्बं ति † यथा खो आनन्द्‌ र्यो चक्षवत्तिर्स 
सरीरे पटिपजनन्ति, एषं तथागतस्स सरीरे परिपलिततव्चं ति । कथं पन भन्ते रञ्न्यो चक्तवत्तिस्स 
सरीरे पटिपलन्तीति ! रञ्नो आनन्द चक्षयत्तिस्स सरीरं अहतेन बत्थेन वेदेन्ति । अहतेन स्थेन 
वेटेत्वा विंहतेन कप्पासेन वेठेन्ति । विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा अहतेन वत्थेन वेठेन्ति } एतेनुपायेन 
पश्चि युगसतेहि रञ्नो चक्रबत्तिस्स सरीरं॑वेटेखा अयसाय तेरूदोणिया पर्खिपित्वा अञ्निस्सा 
अयसाय दोणिया परिङ्कजित्वा सन्बगन्धानं चितकं करित्वा र्नो चक्वत्तिस्स सरीरं ज्पिन्ति । 
चातुम्महापथे र्गो चक्षथत्तिरस थुं करोन्ति ! एवं खो आनन्द र्गो चक्षवत्तिस्स सरीरे पटि- 
पजञन्ति । यथा खो आनन्द रञ्बो चक्षवत्तिरस सरीरे परिपल्नन्ति, एवं तथागतस्स सरीर 
पटिपनज्ितव्वं ॥ 

महापरिनिभ्बाणसुत्त 


८० बोद्धागमार्थसंग्रहः 4. 


४८. आयस्मतो आनन्दस्स सोको । 


अथ खो आयस्मा आनन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं आरूम्बित्वा रोदमानो अटवासि-अहं 
च बत"म्हि सेखो सकरणीयो, सत्थु च मे परिनिव्वाणं भविस्सति यो ममं अनुकम्पको ति । अथ 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--कहं नु खो भिक्खवे आनन्दो ति ! एसो भन्ते आनन्दो विहारं 
पविसिता... -.. अलुकम्पको ति । अथ सखो भगवा अञ्तरं भिक्खुं आमन्तेसि-एषहि स्वं 
भिक्खु, मम वचनेन आनन्दं आमन्तेहि-सत्था तं आबु सो आनन्द आमन्तेतीति । एवं भन्ते ति 
खो सो भिक्खु भगवतो परिस्सुखा येनायस्मा आनन्दो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं एतद्षोच-सत्था तं आब्ुसो आमन्तेतीति । एवं आबुसो ति खो आयस्मा आनन्दो तस्स 
भिक्सुनो परिस्युस्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्या भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्ने खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा एतदबोच-अलं आनन्द मा सोति, 
मा परिदेवि । नलु एतं आनन्द मया पदिगश्चैव अक्खातं, सब्बेषेव पियेहि मनापेहि नानाभावो 
विनामाबो अञ्जथाभावो । तं कते'स्थ आनन्द र्भा ¶ यं यं जातं भूतं संखतं पलोकधम्मं, तं 
वत्त मा पट्ु्नीति नेतं ठानं विनत । दीघरत्तं खो ते आनन्द तथागतो पञ्पड्धितो मेत्तेन कायकम्मेन 
हितेन सुखेन अयेन अप्पमाणेन, मेत्तेन वचीकम्मेन. ,. ... मत्तेन मनोकम्मेन. . . , अप्पमाणेन । 
कतयुञ्नोऽसि त्यं आनन्द्‌ । पधानं अयुयुज्च, खिप्पं होहिसि अनासबो ति ॥ 

महापरिनिभ्बाणसुत्त 


४९. सुमद परिव्वाजकपञ्यज्ना । 

तेन ॒खो पन समयेन सुभदो नाम परिब्बाजको कुसिनारायं पटिबसति। अस्सोसि खो 
सुमहो परिष्बाजको-अल्ञेव किर रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्बाणं भविस्सतीति । 
अथ खो सुभदस्स परिभ्बाजकस्स ॒एतददोसि-सुतं खो पन मे तं परिव्बाजकानं बुद्धान महङछकानं 
आचरियपाचरियानं भासमानान-कदाचि करहि तथागता रोके उप्पज्न्ति अरहन्तो सम्मासंबुद्धा 
ति । अञ्ज च रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिब्बाणं भविस्सति । अस्थि च मे 
अयं कखाधम्मो उप्पन्नो, एवं पसन्नो अहं समणे गोतमे, पटोति मे समणो मोतमो तथा धम्मं 
देसेतु यथा अहं इमं कंखाधम्मं पजहेय्यं ति ।! 

अथ खो सुभदो परि्बाजको येन उपवत्तनं महान साख्वनं, येनायस्मा आनन्दो, 
तेचुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतदषोच-सुतं मे तं भो आनन्द परिव्बाजकानं 
बृद्धानं.-. ... यथा अहं इम कंखाधम्मं प्रजहेय्यं । स्वाण्हं भो आनन्द रुमेय्यं समणं गोतमं 
दस्सनाया ति । एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो सुभं परिज्बाजकं एतदवोच-अङं आवुसो सुमद, 
मा तथागतं विेठेसि, किरन्तो भगवा ति । दुतियं पि... ... ततिय पि. . किरन्तो भगवा ति ॥ 

अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनन्दस्स सुमदेन परिव्बाजकेन सद्धिं इमः संङापं । अथ 
खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तसि-अङमानन्द्‌, मा सुभं वारेसि । रुभतं आनन्द सुभहो 
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तथागतं द्स्सनाय । यं किंचि मं सुभदो पुच््छिरसति, सव्वं तं अजञ्बापेक्खो व पुच््छिस्सति, नो 
विहेसापेक्खो । यं चाहं युद व्याकरिस्सामि तं खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो सुभं परिव्वाजकं एतदवोच-गच्छाबुसो सुभ, करोति ते भगवा ओकासं ति ॥ 

अथ खो सुभरो परिव्बाजको येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवता सदधि संमोदि, 
संमोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेस्वा एकमन्तं निसीदि ! एकमन्तं निसिन्नो खो सुभदो परिव्वाजको 
भगवन्तं एतदवोच-येसे भो गोतम समणन्ाद्यणा संधिनो गणिनो गणाचरिया जाता यसस्सिनो 
तित्थकरा साधुसंमता च बहुजनस्स, सेख्यथीदं-पूरणो कस्सपो, मक्खछि गोसाखो, अनजितकेसकम्बली, 
पङ्को कञ्चायनो, संजयो बेरद्धिपुत्तो, निगण्ठो नातयपुत्तो, सव्वे ते सकाय परिञ्च्ाय अव्मञ्ब्यसु, 
सब्बे न अब्मञ्न्वसु, एकञ्च अव्मञ्न्यसु, एक्ञे न अन्भञ्जयंसू ति ! अरं सुभ, तिटतेतं 
सम्बे ते... ... अन्भन्व्यंसू ति । धम्मं ते सुभद देसेस्सामि, तं सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि, 
भासिस्सामीति । एवं भन्ते ति खो सुभदो परिब्वाजको भगवतो पञ्वस्सोसि । भगवा एतद्वोच--यास्मि 
खो सुमद धम्मविनये अरियो अहुक्किको मग्गो न उपरमति, समणो पि तत्थ न उपरग्भति, 


दुतियो पि समणो तत्थ न उपलञ्मति, ततियो पि... .-* चतुत्थो पि तत्थ समणो न उपखन्भति । 
यस्मि च खो सुभ धम्मविनये अरियो अट्ृङ्िको मग्गो उपर्न्मति, समणो पि तत्थ उपङच्मति, 
दुतियो पि...... ततियो पि...... चतुत्थो पि... .. उपरूञ्मति । इमसि खो सुभह धस्मविनरये 


अरियो अट्टङ्किको मग्गो उपकन्भति, इवेव खुभह समणो, इधेव दुतिय समणो, . इवेव ततियों 
समणो, इध चतुत्थो समणो । सुञ्व्या परप्पवादा समणेहि अज्ञे, इमे च सुभद भिक्खू सम्मा 
विहरेय्युं, असुञ्व्यो रोको अरहन्तेहि अस्स । 

एकरुनतिंसो वयसा सुभदभ्यं पञ्जि किं कसटरादुएसी । 

वस्सानि पञ्चयाससमाधिकानि यतो अहं पव्बजितो सुभ । 

व्यायस्स धम्मस्स पदेसवन्ती इतो बहिद्धा समणो पि नस्थि ॥ १ - 
दुतियो पि समणो नस्थि, तक्ियो पि समणो नत्थि, चतुस्थो पि समणो नस्थि । सुजया परप्पवादा 
समणेहि अञ्ने, इमे च सुभद्‌ भिक्खू सम्मा विहरेय्युं, असुज्न्मो खोको अरहन्तेहि अस्सा ति । 
एवं॒वुत्ते सुभद्यो परिव्बाजको भगवन्तं एतदबोच-अभिक्षन्तं भन्ते... . . -. । रमेय्याण्टं भगवतो 
सन्तिके पञ्बज्ञे, कभेय्यं उपसंपदं ति । यो खो सुभह अज्न्पतिस्थियपुञ्बो इमस्मि धम्मविनये 
आकंखति पम्बञ्जं, आकंखति उपसंपदं, सो चनत्तारो मासे परिवसति । चतु मासानं अंश्रयेन 
आर्द्रचित्ता भिक्खू पव्बाजेन्ति उपसंपादेन्ति भिक्खुभावाय । . सचे भन्ते अञ्व्तित्थियघुन्वा 
इमस्मि धम्मविनये आकंखन्ता प्वञ्वं, आकंखन्ता उपसंपदं  चत्तारो मासे परिवखन्ति, चतुरे 
मासानं अच्चयेन. . . . . .भिक्खुभावाय । अहं चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, ¦ चतुन्न क्स्सानं 
अयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पव्बाजेन्तु उपसंपादेन्तु भिक्ुभावाया ति 1 अथ -खो भगवा आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-तेन हा"नन्द्‌ सुमद पब्बाजेथा ति। एवं भन्ते ति खो जा्यस्मा जोनन्दो भग॑वती 
पञ्चस्योसि । अथ खो सुमहो परिल्वाजको आयस्मन्तं नन्दं एतद्वोच-खाभा वो पुसो आनन्द, 
खक बो आद्ुसो आनन्व्‌, `ये एत्थ सत्थारा संमुखा -जन्तेवासिकाभिसेकेन अग््छित्ता "तिं 4" ४ 
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अङत्थ खो सुभद्यो परिष्बाजको भगवतो सन्तिके पठ्बत्न, अरुत्थ उपसंपद्‌ । अचिूप- 
संपन्नो खो पनायस्मा सुमहो एको वृपक्टो अप्पमन्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव 
, यस्सत्थाय छुखपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पन्बजन्ति, तदुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं 
दिधि व धम्मे सयं अभिञ्मा सच्छिकत्वा उपसंपल्न विदहासि-खीणा जाति, बुसितं बह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति अम्मन्बासि । अञ्बतरो खो पनायस्मा सुभदो अरहतं अहोसि । 
सो भगवतो पच्छिमो सक्खिसावको अहोसीति ॥ 

महापरिनिग्बाणसुत्त 
५०. बुद्धपरिनिञ्वाणं ) 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-सिया खो पनानन्द्‌ तुम्दाकं एवमस्स- 
अतीतसल्थुकं, नस्थि नो सत्था ति । न खो पनेतं आनन्द एतं दब्बं । यो बो आनन्द मया 
धम्मो च विनयो च देसितो पञ्नत्तो, सो बो ममश्चयेन सत्था ! यथा खो पनानन्द एतरहि भिक्खू 
अञ्बमन्नयं आवुसोवादेन समुदाचरन्ति, न बो ममच्येन एवं समुदाचरितब्बं । थेरतरेन आनन्द 
भिक्सुना नवबकतरो भिक्खु नामेन वा गोत्तेन वा आवुसोबादेन वा सयुद्‌ाचरितव्बो, नवकतरेन 
भिक्ुना थेरतरो भिक्खु भन्ते ति वा आयस्मा ति वा समुदाचरितब्बो । आकंखमानो आनन्द्‌ 
संधो ममशचयेन खुात॒खुदकानि सिक्खापदानि समृहन्तु । छश्नस्स आनन्द भिक्सुनो ममश्चयेन 
जहादण्डो कातव्वो ति । कतमो पन ब्रह्मदण्डो ति ! छन्नो आनन्द भिक्खु यं इच्छेय्य तं वदेय्य, 
सो भिक्सहि नेव वत्तव्बो, न ओवदितन्बो, न अनुसासितग्बो ति ॥ 

अथ भगवा भिक्खू आमन्तेसि-सिया खो पन भिक्खवे एकभिक्सुस्स पि कंखा वा विमति 
वाबुद्धेवाधम्मेवासंघे वा मग्गे वा पटिपदाय वा, पुच्छथ भिक्खवे । मा पच्छा विष्पदि- 
सारिनो अहुवत्थ~संमुखीमूतो नो सस्था अहोसि, न मयं सक्खिम्ह भगवन्तं संमुखा पटिपुच््छितु 
ति । एवं वृत्ते ते भिक्खू तुण्डी अदेयं । दुतियं पि... .. ततियं पि..,,..ते भिक्लु तुण्दी अदेयं । 
भथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-सिया खो पन भिक्खवे सस्थुगारवेन पि न पुच्छेय्याथ, सहा- 
यको पि भिक्छवे सहाथकस्स आरोचेतू ति । एवं वत्ते ते भिक्ु वुण्दी असुं ॥ 

अथ खो यस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-अच्छरियं भन्ते, अ्भुतं भन्ते । एवं 
पसभ्नो अहं भन्ते इमसिम भिक्खुसंधे, नत्थि एकभिक्खुस्ख पि कंखा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे 
वासघेवा मग्गे वा परिपदाय वा ति। पसादा खो त्वं आनन्द बदेसि । ाणमेव हे'त्थ आनन्द 
तथागतस्स । नस्थि इमस्म भिक्खुसंधे नस्थि एकभिक्खुस्स पि कंला वा विमति वा बुद्धे वा 
धम्मे वा संषे वा मग्गो बा पटिपदाय वा । इमेसं हि आनन्द पञ्न्न भिक्छुसतानं यो पच्छिमफो 
भिक्खु सो सोतापन्नो अविनिपातधम्भो नियतो संबोधिपरायणो ति ॥ 

अथ खो भगवा भिक्छु आमन्तेसि-हन्द्‌ दानि भिक्खवे आमन्तयामि बो । बयधम्मा 
संसारा । अप्पमादेन संपादेथा ति । अथं तथागतस्स पच्छिमा बाचा ॥ 

. भथ खो भगवा पठमञ््रानं समापनि । पठमञ्छाना बुदृहित्वा दुतियज्क्षानं समापन्नि । 

दुतियज्छाना बुडृित्वा ततियज्छानं समापन । ततियञ्छराना बुृ्ितवा चदुस्थञ्छयानं समापजि । 
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चतुर्थज््याना वुद्ृित्वा आकासानख्वायतनं समापजि । आकासानञ्चायतन समापत्तिया वुदृदहिता 
विञ्न्याणञ्वायतनं समापलि । विञ्माणच्वायतनसमापत्तिया बुृदहित्वा आर्कचञ्जायतनं समा- 
पजि । आरकिंचञ्नायतनसमापत्तिया वुद्ृहित्वा नेवसञ्ब्यानासञ्वायतनं समापन्नि । नेवसञ्ब्या- 
नासञ्बायतनसमापत्तिया वुददहित्वा सञ्बावेदयितनिरोधं समापलि ॥ 
अथ खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं अयुरुदधं एतदवबोच-परिनिव्युतो भन्ते अनिरुद्ध 
भगवा ति ! नावुसो आनन्द भगवा परिनिच्छुतो, सञ्चावेदयितनिरोधं समापन्नो ति ॥ 
अथ खो भगवा सञ्नावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुदहित्वा नेवसञ्ानासञ्व्पायतनं समा- 
पजि । नेवसञ्बानासन्नायतनसमापत्तिया वुददित्वा आर्किचञ्चयायतनं समापनि ! आर्किचञ्नया- 
यतनसमापत्तिया बुदहित्वा विञ्न्याणख्ायतनं समापजि । विञ्चाणव्वायतनसमापत्तिया बुहृदित्वा 
आकासानख्ायतनं समापजि । आकासानख्रायतनसमापत्तिया बुद्ृ्ित्वा चतुत्थञ्ान समापलि । 
चतुत्थञ्खाना बुहहिखा ततियञ्छानं समापजि । ततियज्छाना बुद्धित्व दुतियज्ान समापलि । 
दुतियज्जाना वुद्ृ्ित्वा पठमञ्ज्ानं समापजि । पठमञ्छ्याना बुडहित्वा दुतियज्ज्ानं समापञि । 
दुतियञ्छ्याना बुहृषित्वा ततियजञ्छानं समापन । ततियच्छाना बुडहित्वा चतुत्थज्छानं समापनि । 
चतुत्थञ्ाना बुद्र्ित्ना समनन्तरा भगवा परिनिव्बायि ॥ 
परिनिब्युते भगवति सह परिनिन्बाणा महाभूमिचारो अहोसि, भिंसनको रोमहंसो, देव- 
दुन्दुभियो च फरिु । परिनिच्छुते सह परिनिव्बाणा नद्या सहंपति इमं गाथं अभासि- 
सम्बे व निक्खिपिस्सन्ति भूता रोके समुस्सयं । 
यथा एतादिसो सत्था छोके अप्पटिपुग्गछो । 
तथागतो बरुप्पत्तो संबुद्धो परिनिच्खुतो ॥ १ ॥ ति ॥ 
परिनिन्चुते भगवति सह परिनिव्बाणा सक्षो देवानं इन्दो इमं गाथं अमासि- 
अनिच्ा बत संखारा उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पजित्वा निरज्छन्ति तेसं वुपसमो सुखो ।॥ २॥ ति ॥ 
परिनिच्छुते भगवति सह परिनिञ्बाणा आयस्मा अनुरुद्ध इमा गाथायो अभासि- 
नाह अस्सासपस्सासो रितचित्तस्स तादिनो । 
अनेजो सन्ति आरब्भ यं कारं अकरो मुनि । ३ ॥ 
असद्टीनेन चित्तेन वेदनं अञ्छ्वासयि । 
पञ्जोतस्सेव निज्बाणं विमोक्खो चेतसो अदू ॥ ४ ॥ ति ॥ 
परिनिख्खुते भगवति सह परिनिब्बाणा आयस्मा आनन्दो इमं गाथं अभासि- 
तदासि यं सिंसनकं तदासि खोमहंसनं । 
सब्बाकारवरूपेते संबुद्धे परिनिग्चुते । ५ ।! ति ॥ 
परिनिब्छुते भगवति तत्थ ये ते भिक्खू अवीतरागा-अप्येकश्चे बाहा पमाय्ड॒ कन्द्न्ति, 
छिन्नपातं पपतन्ति, आवहन्ति विबह्न्ति-अतिखिप्पं भगवा परिनिच्छुतो, अतिखिप्पं युगतो 
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परिनिब्युतो, अतिखिष्यं चक्खुमा छोके अन्तरहितो ति । ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता 
संपजाना अधिवासेन्ति-अनिचा संखारा, तं कुतेश््थ ख्व्मा ति ॥ 

अथ खो आयस्मा अचुरुद्धो भिक्खू आमन्तेसि-अरुं आवुसो, मा सोचित्थ मा परिदेविस्थ | 
नतु एतं आवुसो भगवता पठिगच्चैव अक्खातं सब्बेहेःव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो 
अञ्बथाभावो, तं कुतेःत्थ छन्भा ? यं तं जातं भूतं संखतं परोकधम्मं तं बत मा पटुज्गीति नेतं 
ठानं विस्नति । देवता आवुसो उञ्छ्चायन्तीति । कथंभूता पन भन्ते आयस्मा अनुरुद्ध देवता 
मनसिकरोतीति ? सन्तावुसो आनन्द देवता पठविया पठटविसञ्जिनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति- 
अतिखिष्पं भगवा परिनि्बुतो . . - . .अन्तरहितो ति । या पन देवता वीतरागा ता सत्ता संपजाना 


अधिवासेन्ति-अनिन्ना संखारा, तं कतस्य छ्व्मा ति ॥ 
महापरिनिञ्बाणसुत्त 


५१. बुद्धस्स भगवतो सरीरसद्धारो । 

अथ खो आयस्मा च अनुरुद्धो आयस्मा च आनन्दो तं सताघसेसं धम्मिया कथाय 
वीतिनामेसं । अथ खो आयस्मा अवुरुद्रो आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-गच्छाव्ुसो आनन्द, 
कुसिनारं पविसित्वा कोसिनारकानं मह्ानं आरोचेहि-परिनिच्छुतो वासेद्ठा भगवा, यस्स दानि कां 
मञ्व्था ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो अनुरुद्धस्स परिस्सुत्मा पुष्बण्डसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीबरं आदाय अत्तदुतियो ङसिनारं पानिसि ॥ ` 

तेन खो पन समयेन कोसिनारका महा संथागारे संनिपतिता होन्ति केनेव करणीयेन । 
अथ खो आयस्मा आनन्दो येन कोसिनारकानं मानं संथागारं तेयुपसंकमि, उपसंकमित्वा कोसि- 
नारकानं मह्लान आरोचेसि-परिनिन्छुतो वासेद्धा भगवा, यस्स दानि काठं मञ्बथा ति । इदं 
आयस्मतो आनन्दस्स सुत्वा मवा च महपुन्ता च महसुणिसा च मह्पजापतियो च आधाविनो 
दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता अप्पेकञचे केसे पकिरिय कन्द्न्ति. .. *. अन्तरितो ति ॥ 

अथ खो कोसिनारका महवा पुरिसे आणपेसु-तेन हि मणे इसिनारायं गन्धमारं च सम्ब 
च ताव्यवचरं संनिपातेथा ति । अथ खो कोसिनारका महा गन्धमारं च सव्वं च ताव्यवचरं 
पश्च च दुस्छयुगसतानि आदाय येन उपवत्तनं मानं साख्वनं, येन भगवतो सरीरं तेचुपसंकर्मिसु, 
उपसंकमित्वा भगवतो सरीरं नहि गीतेहि वादितेहि माहि गन्धेहि सक्छरोन्ता गरूकरोन्ता 
मानेन्ता पूज्ेन्ता चेरुवितानानि करोन्ता मण्डङमारानि पटियादेन्ता एवं तं दिवसं वीतिनामेस । 
अथ खो कोसिनारकानं महान एतदहोसि-अतिविकारो खो अज्ञ भगवतो सरीरं श्चापेतुं । खे 
दानि मयं भगवतो सरीरं श्चापेस्सामा ति। अथ खो कोसिनारका म्ला भगवतो सरीरं नञञेहि . .* .“ 
दुतियं पि दिवसं, .... . .ततियं पि..--चतुत्थं पि... .पद्चमं पि....छटटं पि दिवसं वीतिनामेसं ॥ 

अथ खो सत्तम दिवसं कोसिनारकानं महान एतदहोसि-मथं भगवतो सरीरं नेहि 
गीतेहि वादितेहि मााहि गन्धेहि सक्षरोन्ता गरूकरोन्ता मानेन्ता पूनजेन्ता दस्िणेन दक्खिणं 
नगरस्स हरितां घादहिरेन बादिरं दक्खिणतो नगरस्स भगवतो सरीरं इ्पिस्सामा ति । तेन खो पन 
समयेन अ महपामोक्खा सीसं नहता अहतानि बत्थानि निबत्था मयं भगवतो सरीरं उश्वारेस्सामा 
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ति न सक्ोन्ति उच्वारेतुं । अथ खो कोसिनारका मह्या आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदबोचु-को चु खो 
भन्ते हेतु को पञच्चयो येनेमे अट्ट मपामोक्खा सीसं नहाता अहतानि बत्थानि निवत्था मयं भगवतो 
सरीरं उच्ारेस्सामा ति न सक्ोन्ति उच्ारेतुं ति ! अञ्जथा खो वासेडा तम्हाकं अधिप्पायो, 
अञ्बथा देवतानं अधिप्पायो ति । कथं पन भन्ते देवतानं अधिप्पायो ति ९ तुम्हाकं खो वासे 
अधिप्पायो-मयं भगवतो सरीरं नचेहि . - -्यापेरसामा ति । देवतानं खो वासेटरा अधिप्पायो-मयं 
भगवतो सरीरं दिव्वेहि नबेदि. . ..  -पूजेन्ता उन्तरेन उत्तरं नगररस रित्वा पुरयियिमेन द्ारेन 
निक्खमित्ना पुरस्थिमतो नगरस्स मङ्धुटबन्धनं नाम महान चेतियं, एत्थ भगवतो सरीरं अपेस्सामा 
ति । यथा भन्ते देवतानं अधिप्पायो, तथा होतू ति ॥ 

तेन खो पन समयेन कुसिनारा याव संधिसमठसंकटीरा जण्णुमत्तन ओधिना मन्दारवपुष्फेषि 
संथता होति ! अथ खो देवता च कोसिनारका च महा भगवतो सरीरं दिव्वेहि च माुसकेहि च 
नक्वहि. -. --- एत्थ भगवतो सरीरं निक्िपिंसु । अथ खो कोसिनारका मह आयस्मन्तं आनन्दं 
एतदवोचुं-कथं मयं मन्ते आनन्द तथागतस्स॒सरीरे पटिपल्ञामा ति ९ यथा खो बासेष्टा रञ्ो 
चक्षवत्तिस्स सरीरे पटिपजन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे परिपन्नितव्वं . .. . .. खाया ति । अथ 
खो कोसिनारका मह्या पुरिसे आणापेसु-तेन हि. भणे मानं विहतं कप्पासं संनिपातेथा ति । अथ 
खो कोसिनारका मह्या भगवतो सरीरं अहतेन बत्थेन वेठेसु, अहतेन बस्थेन वेठेत्वा विहतेन कप्पा- 
सेन वेठेसुं, विहतेन कप्पासेन वेहेत्वा अहतेन बस्थेन वेदेसु, एतेन उपायेन पड्वदहि युगसतेहि 
भगवतो सरीरं वेटेत्वा अयसाय तेखदोणिया पक्खिपित्वा अञ्जिस्सा अयसाय दोणिया पटिङ्खुजित्वा 
सन्वगन्धानं चितकं करित्वा भगवतो सरीरं चितकं आरोपेसु ॥ 

तेन खो पन समयेन यस्मा महाकस्सपो पाबाय कुसिनारं अद्धानमग्गपरिपन्नो होति 
महता भिक्सुसंघेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । अथ खो आयस्मा महाकृस्सपो ममा ओक्षस्म 
अञ्नतरस्मि स्क्खमूरे निसीदि । तेन खो पन समयेन अञ्बतरो आजीवको कुसिनाराय 
मन्दारबपुप्फं गहेत्वा पावं अद्धानमग्गपयिपन्नो होति । असा खो भायस्मा महाकस्सपो आजीवकं 
दूरतो व आगच्छन्तं । दिखा तं आजीवकं एतद्वोच-अपा'वुसो अम्हाकं सत्थारं जानासीति । 
आम आबुसो जानामि, अञ्च सत्ताहपरिनिच्छुतो समणो गोतमो । ततो मे इव्‌ मन्दारबपुष्फं गहीतं 
ति | तत्थ ये ते भिक्खू अवीतरागा, अप्पेकन्चे बाहा पग्गय्ह कन्द्न्ति....-. अन्तरहितो ति । ये 
पन ते भिक्खू वीतरागा, ते सता संपजाना अधिवासेन्ति-अनिच्चा संखारा, तं कुतेस्थ रम्भा ति ॥ 

तेन खो पन समयेन सुमहो नाम बुङुपभ्बजितो तस्सं परिसायं निसिन्नो होति । अथ खो 
सुमहो बुडपव्बजितो ते भिक्खू एतद्वोच-अङं आदुसो, मा सोचित्थ मा परिदेवित्थ । सुयुत्ता 
मयं तेन महासमणेन । उपडूता च होम-इदं वो कप्पति, इदं वो न कप्पतीति । इदानि पन मयं 
यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम तं न करिस्सामा ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो 
भिक्खू आमन्तेसि-अर आवुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ ! ननु एतं आबुसो भगवता 
पटिगच्चेव अक्खातं-सब्बेहेव पियेहि सनापेहि नानाभाबो विनाभावो अन्बथाभावो, तं छते 
आदुसो ढन्भा { यं तं जातं भूतं संखतं परोकधम्मं तं वत मा पटुजीति नेतं ग्मन विल्लतीति |! 
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तेन खो प्रन समयेन चत्तारो महपामोक्खा सीसं नाता अहतानि बत्थानि निवत्था मयं 
भगवतो चितकं आरिम्पेस्सामा ति न सकोन्ति आ्धिम्पेतुं । अथ खो कोसिनारका मञ्खा आयस्मन्तं 
अनुरुद्ध पएतदबोचु-को ख खो भन्ते अनुरुद्र हेतु, को पश्यो, येनेमे चत्तारो महपामोक्खा सीसं 
नहाता अहतानि वत्थानि निबत्था मयं भगवतो चितकं आिम्पेस्सामा ति न सक्तोन्ति आछिम्पेतुं 
ति १ अन्बथा खो वासेढा देवतानं अधिप्पायो ति । कथं पन भन्ते देवतानं अधिप्पायो ति { देवतानं 
खो वासे भधिप्पायो भयं आयस्मा महाकस्सपो पावाय इसिनारं अद्धानमग्गपिपन्नो महता 
मिक्ुसंधेन सरं पद्वमत्तेहि भिक्सुसतेहि । न ताव भगवतो चितको पजललिस्सति यावायस्मा 
महाकस्सपो भगवतो पादे सिरसा न बन्दिस्सतीति । यथा भन्ते देवतानं अधिप्पायो तथा दोतू ति ॥ 
अथ खो आयस्मा महाकस्सपो येन कुसिनारा मह्लानं मकुट बन्धनं चेतिये, येन भगवतो चितको 
तेलुपसंकमि, उपसंकमितवा एकसं चीवरं कत्वा अञ्जरिं पणामेत्वा तिक्तं चितकं पद्क्खिणे कत्वा 
पादतो विषरित्वा भगवतो पादे सिरसा बन्दि । तानि पि खो पञ्च भिक्खुसतानि एकंसं चीवरं 
कत्वा अञ्टि पणामेत्वा तिक्खत्ु चितकं पद क्िणे कत्वा भगवतो पादे सिरसा बवन्दिसु । बन्दिते 
च पन आयस्मता महाकस्सपेन तेहि च पच्रहि भिक्खुसतेहि, सयमेब भगवतो चितको पजङि ॥ 
ह्यायमानस्स पन भगवतो सरीरस्स यं अदोसि छवी ति वा चम्मंतिवा मसंतिवा नदारू 
तिवा छसिकाति वा तस्स नेव छारिका पञ्नायित्थ, न मसि, सरीरानेव एव अवसिस्सिसु । 
सेय्यथा पि नाम सप्पिस्स वा तेरस्स वा श्चायमानस्स नेव छारिका पञ्जायति न मसि, एवमेव 
भगवतो सरीरस्स श्यायमानस्स यं अदहोसि छवीति वा... ... अवसिस्सिसु । तेसं च पच्चन्नं दुस्स- 
युगसतानं दे ब दुरसानि डच्िसु थं च सन्बम्भन्तरिमं यं च बादरं । दडं खो पन भगवतो सरीर 
अन्तछिक्खा उदकधारा पातुभवित्वा भगवतो चितकं निन्बापेसि, उद्‌कसारूतो पि अब्धुन्नमित्वा 
भगवतो चितकं निन्वापेसि । कोसिनारका पि मह्या सब्बगन्धोदकेन मगवतो चितकं निन्वपेसु । 
अथ खो कोसिनारका महा भगवतो सरीरानि सत्तां संथागारे सत्तिपञ्जरं करित्वा धनुपाकारं 
पक्खिपित्वा नचचेहि गीतेहि .--... गन्धेहि सक्रिंसयु परिकरिसु मानें पूजञेसु ॥ 
अस्सोसि खो राजञा मागधो अजातसच्ु बेदेदिपुत्तो-भगवा किर इसिनारायं परिनिच्छुतो 
ति। अथ खो राजा मागधो अजातसचु वेदेद्िपुत्तो कोसिनारकानं मानं दृतं पाहेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहं पि खत्तियो । अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भागं । अहं पि भगवतो सरीरानं 
धुप च महं च करिस्सामीति। अस्सोसुं लो वेसाछिका लिच्छवी-भगवा किर कुसिनारायं परिनिच्छुतो 
ति । अथ खो वेसाछिका छिच्छवी कोसिनारकानं मानं दृतं पाेसु-मयं पि खत्तिया, भगवा पि 
खत्तियो । सयं पि अरहामो. . ....करिस्सामा ति । अस्सोर खो कापिखबत्थवा सक्या-भगवा 
किर कुसिनाराय परिनिब्खुतो ति । अथ खो काप्रङवस्थवा सक्या कोसिनारकानं मलान दतं 
पाहेु-भगवा अम्हाकं व्यतिसे । मयं पि. .. ,,.करिस्सामा ति । अस्सो खो अकप्पका 
बुख्यो-भगवा किर सिनारायं परिनिब्बुतो ति । अथ खो अछकप्पका बुख्यो ... ... करिस्सामा ति। 
आस्सोमुं खो रामगामका कोकिया-मगवा किर ङसिनारायं परिनिज्बुतो ति । अथ खो रामगामका 
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कोलिया... ... करिस्सामा ति । अस्सोसि खो वेठदीपको ्राह्मणो-भगवां किर ङसिनारायं 
परिनिव्चुतो ति) अथ खो वेठदीपको जाह्णो कोसिनारकानं मानं दुतं पाहेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहमस्मि ब्राह्यणो । अहं पि अरहामि मगवतो सरीरानं भागं । अहं पि भगवतो सरीरानं 
थूपं च महं च करिस्सामीति । अस्सो खो पावेय्यका मह्ला-भगवा किर कसिनारायं परिनिभ्बुतो 
ति! अथ खो पावेय्यका महा. .. ... करिस्सामा ति ॥ 
एवं वुत्ते कोसिनारका महा ते संघे रणे एवदबोचु-मगवा अम्हाकं गामक्खेत्ते परिनिन्लुतो । 
न मयं दस्साम भगवतो सरीरानं भागं ति । एवं बुत्ते दोणो ब्राह्मणो ते संघे गणे एतदवोच- 
घुणन्तु भोन्तो मम एकवाक्यं अम्हाकं बुद्धो अह खन्तिवादो । 
न हि साधु यं उत्तमपुमगरस्स सरीरमभङ्गे सिय संपहारो ।॥ १ 
सब्बे व भोन्तो सहिता समग्गा संमोदमाना करोमहमागे । 
वित्थारिका ोन्तु दिसाञु थुपा बह्ुल्ननो चक्खुमतो पएसन्नो ॥ २ ति ॥ 
तेन हि जाद्यण त्वं येव मगवबतो सरीरानि अधा समं सुविभत्तं विभजादीति । एवं भो ति 
खो दोणो ब्राह्मणो तेसं संधानं गणानं पटिस्सुस्वा भगवतो सरीरानि अद्धा समं सुविभत्तं विभजित्वा 
ते संघे गणे एतदवोच-इमं भोन्तो म्भ ददन्तु, अहं पि कुम्भस्स थुपं च महं च करिस्सामीति । 
अदसु खो ते दोणस्स जाद्यणस्स कुम्भ ॥ 
अस्सो खो पिप्फछिवनिया मोरिया-भगवा किर सिनारायं परिनिच्छुतो ति । अथ खो 
पिप्फङ्वनिया मोरिया ,.. . .. करिस्सामा ति । नत्थि भगवतो सरीरानं भागो, विभत्तानि भगवतो 
सरीरानि, इतो अङ्गारं हरथा ति । ते ततो अङ्गारं हरिस ।॥ 
अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु बेदेष्िपुत्तो राजगहे भगवतो सरीरानं थूपं च महं च 
अकासि । वेसाछिका पि लिच्छवी वेसाछियं ...... । कापिख्वत्थवा पि सक्या कपिलवल्थुक्षि 


४ । अद्धकप्पका पि बुखयो अद्धकप्पे . .. ... । रामगामिका पि कोछिया राममामे भगवतो 
सरीरानं थुपं च मह च अकंसु । बेटदीपको पि ब्राह्मणो वेठदीपे भगवतो सरीरानं धुपं च महं 
च अकासि । पवेय्यका पि मह्या पावाय. .- . ... । कोसिनारका पि महा ङसिनाराय भगवतो सरीरानं 


थूपं च महं च अकु । दोणो पि ब्राह्मणो कम्भस्स थूपं च महं च अकासि ! पिप्डङवनिया पि 
मोरिया पिप्फछिवने अङ्गारानं थूपं च मदं च अकंसु । इति अट्वःस्स सरीरथूपा, नवमो इम्भधुपो, 
दसमो अङ्गारथुपो । एवमेतं भूतपुष्वं ति ॥ 

अद्दोणं चक्छुमतो सरीरं सत्तदोणं जम्बुदीपे महेन्वि । 

एकं च दोणे पुरिसवरुत्तमस्स रामगामे नागराजा महेन्ति ॥ ९ 

एका पि दाठा तिदिवेहि पूनिता एका पन गन्धारपुरे महीयति । 

कालिङ्करछ्न्यो विजिते पुनेकं एकं पुन नागराजा महेन्ति ॥ २ 

तस्सेव तेजेन अयं वसुधरा भायागसेहेहि मही अरूकता । 

एवमिमं चक्ुमतो सरीरं सुखक्छतं सक्षतसकषतेदि । 


चोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ५१- 


देविन्दनागिन्दनरिन्दपूजितो मलुस्ससेदेषि तथेव पूजितो । 
तं वन्दथ पञ्चलिका भवित्वा बुद्धो ह बे कप्पसतेहि दुमो ॥ ४ ॥ ति ॥ 
महापरिनिन्बाणसुत्त 
५२. गोतमबुद्धधातुनिष्सेपवप्णना । 

महा गोतमो जिनवरो इसिनारामग्हि निब्छुतो । 
धातुवित्थारिकं आसि तेसु तेयु पदेसतो ॥ १ 
एको अजातसचुस्स एको वेसाठिया पुरे । 
एको कपिख्वद्थुम्हि एको च अद्खकप्पके ॥ २ 
एको च रामगामम्ि एको च वेठदीपके । 
एको पावेय्यके मघ्ये एको च कुसिनारके ॥ ३ 
कुम्भस्य थुपं कारेसि ब्राह्मणो दोणसब्डयो । 
धज्ञारथुपं कारेसुं मोरिया तुदटमानसा ॥ ४ 
अट सरीरिका थूपा नवमो छुम्भचेतियो । 
अङ्गारथूपो दसमो तदा येव पतिद्टितो ॥ ५ 
एका दाछा तिदसपुरे एका नागपुरे अह । 
एका गन्धारविसये एका कालिङ्ग राजिनो ॥ € 
चन्तालीस समा दन्ता केसा खोमा च सन्बसो । 
देवा दरसु एकेकं चक्वार्पररपरा ॥ ७ 
वभिरायं भगवतो पत्तो दण्डं च चीवरं । 
निवासनं कुसघरे पञ्चत्थरणे कपिरुब्ये ॥ ८ 
पाटयिपुत्तनगरे करकं कायबन्धनं । 
चचम्पायः उद्कसारिका उण्टोमं च कोसरे ॥ ९ 
कासावं च बह्मरोके वेठनं तिदसे पुरे । 
पासाणके पदं सेषं यं चापि अश्चतिपदं । 
निसीदनं अवन्तिपुरे शे असत्थरणं तदा ॥ ९१० 
अरणी च मिथिखायं वेदेहि परिसावनं । 
वासिसूचिघरं चापि इन्दरे पुरे तदा ॥ ११ . 
परिक्खारं अवसेसं जनपदे अपरन्तके । 
परियुत्तानि मुनिना अकं मञुजा तदा ॥ १२ 
धाठुविव्थारिकं -आसि गोतमस्स महेसिनो । 
पापिन अलुकम्पराय हू पोराणिका तदा ॥ १३ 


भिक्खु-भिक्खुनी-विनयो 
दुतियो खण्डो 


१, आचरिय-अन्तेवासीनं पटपना । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू उपञ्छायेसु पकन्तेसु पि विव्भन्तेु पि कारके पि 
क्खसंकन्तेसु पि अनाचरियका अनोवदियमाना अननुसासियमाना दुनिवत्था दुप्पारुता अना- 
प्पसंपन्ना पिण्डाय चरन्ति, मनुरसानं मुञ्जमानान. . . ... । विगरहि बुद्धो भगवा । ...... 
मेगरहित्वा धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अतुजानामि भिक्खवे अगचरियं ¦ आचरियो 
भेक्खवे अन्तेवासिकम्दि पुत्तवित्तं उपड्धपेस्सति । अन्तेवासिको आचरिथम्हि पितुचित्तं उपट्पेस्सति । 
वं ते अन्यमञ्नं सगारवा सप्पतिस्सा समागवुत्तिनो विदरन्ता इमसि धम्मविनये वुद्धि विचि 
पुष्टं आपलिस्सन्ति । अनुजानामि भिक्खवे दस वस्सानि निस्साय बल्थु, दसवस्सेन निस्सयं दातुं । 


एवं च पन भिक्खवे आचरियो गहेतव्बो-एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा पादे बन्दित्वा उक्ुटिकं 
सीदित्वा अञ्जि प्रगहेत्मा एवमस्स वचनीयो-आचरियो मे मन्ते होहि, आयस्मतो निस्साय 
च्छामि । दुतियं पि । ततियं पि । साहू तिवा, ख्हू ति बा, ओपायिकं ति वा, पटिरूपं ति बा, 
1सादिकेन संपादेहीति वा कायेन विजञ्चापेति, वाचाय विञ्व्यापेति, कायेन वाचाय विञ्बापेति, 
हितो होति आचरियो । न कायेन विञ्नापेति, न वाचाय विञ्बापेति, न कायेन वाचाय 
बेडव्यापेति, न गहितो होति आचरियो ॥ 


अन्तेवासिकेन भिक्खवे आष्वरियम्ि सम्मा वत्तितव्वं । तत्रायं सम्मावत्तना-कारस्सेव 
दवाय उपाहना ओभुश्चित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा दन्तकट्टं दातन्वं, मुखोदकं दातन्बं, आसनं 
उ्नापेतव्बं । [ सव्वं उपन्डायवत्तेन सदिसं ].*..... ..-सचे आचरियो गिानो होति, यावजीवं 
'पटापितब्बो, वुदानमस्स आगमेतव्वं ति ॥ 


आचरियेन भिक्सवे अन्तेवासिकम्हि सम्मा वत्तितव्बं । तत्रायं सम्मावत्तना-आचरियेन 
भेक्खवे अन्तेवासिको संगहेतभ्बो अनुमहेतवन्यो उदेसेन परिपुच्छाय ओवादेन अयुखासनिया । 


पचे आचरियस्स पत्तो होति, अन्तेवासिकस्स पत्तो न दोति,.-.* [ सब्बं सद्धिविहारिकवत्तेन 
वदिसं ]... . सवे अन्तेवासिको गिलानो होति, यावजीवं उपटातब्बो, बुडानभस्स आगमेतब्वं ति॥ 
महावर्ग- १. &. २-३ 


२. उपञ््ायवत्तं । 
सद्धिविहारिकेन भिक्खवे उपञ्ायग्डहि सम्मा वच्तितव्वं । तत्राय सम्मावत्तना- 


(१) काठस्सेव बुद्धाय उपाहना ओयुञ्ित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा दन्तकटं दातव्वः 


पुखोवकं ४ आसनं पञ्बापेतब्बं । सचे यागु ह्येति, भाजनं धोवित्रा यागु उपनामेतव्बा । 
-१२ 


९० बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ९. २- 


यागं पीतस्स उदकं दत्वा भाजनं पटिग्गहेस्वा नीचं कस्वा साधुकं अपरिधसन्तेन धोवित्वा परि- 
सामेतव्वं । उप्छ्चायम्दि वुद्िते आसनं उद्धरितव्वं । सचे सो देसो उछ्छापो होति, सो देसो 
संमन्ञितव्बो ॥ 

(२) सचे उपञ्जायो गामं पविसिदुकामो होति, निवासनं दातभ्बं, पटिनिवासनं पटिग्गहे- 
तञ्वं, कायवन्धनं दातव्वे, सगुणं कतमा संघाटियो दातव्बा, धोवित्वा पत्तो सख्दको दातव्बो । 
सचे उपञ्छायो पच्छासमणं आकंखति, तिमण्डटं परिद्छादेन्तेन परिमण्डरं निवासेत्वा कायवबन्धनं 
बन्धित्वा सगुणं कत्वा संघाटियो पारुपित्वा गण्ठिकं पटिभुच्चित्वा धोवित्वा पत्तं गहेत्वा उपञ्छायस्स 
पच्छासमणेन होतव्वं । नातिदूरे गन्तव्बं, न अश्चासनने गन्तव्वं । पत्तपरियापननं परिगहेत्बं ॥ 

(३) न उपञ्ज्चायस्स भणमानस्स अन्तरन्तरा कथा ओपातेतब्वा । उपञ्छायो आपत्ति 
सामन्ता भणमानो निवारेतन्बो । निवन्तन्तेन पठमतरं आगन्त्वा आसनं पल्बापेतन्बं, पादोदकं 
पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितस्बं, पश्चुगन्त्वा पत्तचीवरं परिगगहेतब्यं, पटिनिवासनं दातव्खं, 
निवासनं परिगगहेतब्बं । सचे चीवरं सिन्नं होति, मुत्तं उण्डे ओतापेतव्बं, न च उण्डे चीवरं निदहि- 
तब्बं । चीवरं संहरितव्ं । चीवरं संहरन्तेन चतुरङ्कुरं कण्णं उस्सारेत्वा चीवरं संहरितव्वं मा मञ्ज 
भङ्गो अदहोसीति । ओभोगे कायबन्धनं कातन्बं । सवे पिण्डपातो होति, उपञ्द्यायो च भुञ्जितुकामो 
होति, उदकं दत्वा पिण्डपातो उपनामेतब्मो ॥ 

( ४ ) उपञ्छायो पानीयेन पुच्छितन्बो । भुत्ताविस्स उदकं देत्वा पत्तं परिग्गहेत्वा नीचं 
कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन धोवित्वा बोदकं कत्वा युहृत्तं उण्हे ओतापेतव्बो, न च उण्डे 
पत्तो निददहितव्बो । पत्तवीवरं निक्खिपितव्वं । पत्तं निक्खिपन्तेन एफेन हव्येन पन्तं गहेत्वा एकेन 
हतेन हिद्धामच्नं वा हेापीठं वा परामसित्वा पन्तो निक्खिपितव्बो । न च अनन्तरहिताय भूमिया 
पत्तो निक्खिपितव्बो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हस्थेन चीवरवंसं वा 
चीवररस््ं बा पमलित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीबरं निक्खिपितब्वं । उपञ्ज्चायम्ि 
बुद्धिते आसनं उद्धरितच्व, पादोदकं पादपीठं पादकथछिकं पटिसामितव्बं । सचे सो देसो उङ्ापो 
होति, सो देसो संमलज्ितब्बो ॥ 

(५) सचे उपञ्जायो नहायितुकामो होति, नहानं परियादेतब्बं । सचे सीतेन अल्थो 
होति, सीतं पटियादेतम्बं । सचे उण्डेन भत्थो होति, उष्टं परियादेतव्बं । सचे उपञ्छायो जन्ताघरं 
पविसितुकामो होति, चुण्णे संनेतव्बं, मत्तिका तेमेतब्बा, जन्ताघरषीठं आदाय उपञ्छायस्स 
पिहितो पिहितो गन्त्वा जन्ताघरपीरं दत्वा चीवरं परिग्गहेत्वा एकमन्तं निक्सिपितब्बं । चुण्णं 
दातच्व, मत्तिका दातब्बा । सचे उस्सहति, जन्ताधरं पविसितव्वं । जन्ताघरं पविसन्तेन मत्तिकाय 
मुखं मक्त्वा पुरतो च पच्छतो च परिच्छादेत्वा जन्ताघरं पविसितव्चं ॥ 

( ६ ) न थेरे भिक्खू अतुपखञ्न निसीदितव्वं, न नवा भिक्खु आसनेन परिबाहितव्वा । 
जन्ताघरे उपन्ज्ञायस्स परिकम्मं कातव्वं । जन्ताघरा निक्खमन्तेन अन्ताघरषीटं आदाय पुरतो च 
पच्छतो च परिच्छरादेत्वा जन्ताघरा निक्खमितद्वं । उदके पि उपच्छायस्स परिकम्मं कातब्बं । 


-२. २] उपञ्खायवत्तं । ९९ 


नहातेन पठमतरं उत्तरित्वा अत्तनो गत्तं बोदकं कत्वा निवासेत्वा उपनञ्ज्यायस्स गत्ततो उदकं 
पमज्ितव्वं, निवासनं दातव्वं, संघाटि दातव्वा, जन्ताघरपीठं आदाय पठमतरं आगन्त्वा आसनं 
पञ््यपितव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथदछ्िकं उपनिक्खिपितव्वं । उपञ्ायो पानीयेन पुच्छितव्बो ॥ 
( ७ ) सचे उदिसपेतुकामो होति, उदिसपेतव्बो । सचे परिपुच्छितुकामो होति, परिपुच्छि- 
तव्बो । यास विदारे उपञ्छ्ञायो विरति, सचे सो वि्ारो उङ्वापो होति, सवे उस्सहति, सोधेतन्बो । 
विहारं सोधेन्तेन पठमं पत्तचीवरं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं । निसीदनपश्वत्थरणं नीहरित्वा 
एकमन्तं निक्खिपितव्वं । मिसिविम्बोहने नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं ॥ 
(८ ) मञ्चो नीचं कत्वा साधुकं अपरटिषसन्तेन असंघटैन्तेन कवाटपीठं नीहरित्वा एकमन्तं 
निक्खिपितव्बो । पीठं नीचं कता साधकं अपटिघंसन्तेन असंधट्रन्तेन कवाटपीटं नीहरित्वा 
एकमन्तं निक्खिपितव्वं । मङ्जपटिपादिका नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वा ¦ सखेव््मछको 
नीहरितवा एकमन्तं निक्खिपितञ्यो । अपस्सेनफरुकं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितय्वं । युम्मत्थरणे 
यथापञ्बन्तं सह्क्खेत्वा नीहरिता एकमन्तं निक्खिपितव्वं । सचे विहारे संतानकं होति, उछोका 
पठं ओहारेतन्बं । आखोकसंधिकण्णभागा पमल्ितव्वा । सचे गेरुकपरिकम्मकता भित्ति कण्णकिता 
होति, चोकं तेमेत्वा पीठ्ेत्वा पमजितव्बा । सचे अकता होति भूमि, उदकेन परिप्फोसेत्वा 
संमज्ञितव्वा मा विहारो रजेन उहञ्न्मीति । संकारं विचिनित्वा एकमन्तं छडतय्यं 


( ९ ) भुम्मत्थरणं ओतापेत्वा सोघेत्वा पप्फोदेत्वा अतिहरित्वा यथापञ्बनत्तं पञ्ब्यापेतव्वं । 
मञ्वपटिपादिका ओतापेत्वा पमलित्वा अतिहरित्वा यथाठाने ठपेतव्वा । मश्च ओतापेत्वा सोधेत्वा 
प्प्फोटेत्वा नीचं कत्वा साधुकं अपरिघंसन्तेन असंघटटैन्तेन कवाटपीठं अतिहरित्वा यथापञ्मत्त 
पञ्बापेतन्बो । पीठं ओतपेत्वा सोधेत्वा पप्फोटेत्वा नीचं कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन असंघटटन्तेन 
कवाटपीठं अतिहरित्वा यथापञ्बत्तं पन्नपितव्वं । भिसिबिम्बोहनं ओतापेत्वा सोधेत्वा पण्फोटेत्वा 
अतिहरित्वा यथापञ्चत्तं पल्नपेतब्वं । निसीदनपश्चत्थरणं ओतपेत्वा सोघेत्वा पष्फोटेत्वा 
अतिहरित्वा यथापन्नन्तं पन्नापेतञ्बं । सखेव््महको ओतापेत्वा पमन्नित्वा अतिहरित्वा यथाठाने 
ठपेतग्बो । अपस्सेनफरकं ओतपित्वा पम ज्जत्वा अतिहरित्वा थथाठाने ठपेतव्बं ॥ 


( १० ) पत्तचीषरं निक्खिपितञ्वं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन इत्येन पत्तं गहेत्वा एकेन 
हत्थेन हेदामञ्ं बा देापीटं बा परामसित्वा पत्तो निक्खिपितज्बो, न च अनन्तरहिताय भूमिया 
पत्तो निक्खिपितम्बो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हव्येन चीवरं गदेत्वा एकेन हत्थेन चीवरवंसं वा 
चीवररलञु बा पमन्नित्वा पारतो अन्तं ओरवो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्वं ॥ 


( ११) सचे पुरत्थिमा सरजा वाता वायन्ति, पुरत्थिमा वातपाना थकेतव्बा । सचे 
पच्छिमा सरजा वाता वायन्ति, पच्छिभा वातपाना थकेतव्वा । सचे उत्तण. . . . -. थकेतव्वा । 
सचे दक्खिणा. .. - .. थकेतव्वा । सचे सीतकारो होति, दिवा बातपाना विबरितव्वा, ररि 
थकेतव्वा । सचे उण्डकाखो होति, दिवा वातपाना थकेतन्बा, रत्ति विवरितव्वा ॥ 
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( १२) सचे परिवेणं उङ्कापं होति, परिवेणं संमल्नितव्ं । सचे कोटको उ्कापो होति, 
कोटको संमल्ञितन्बो । सचे उपट्वानसाला उछ्ापा होति, उपट्ानसाखा संमल्ञितब्बा । सचे 
अगिसाखा उछापा होति, अग्िसाला संमजितब्बा । सचे वश्वकदी उछापा दोति, वश्चङ्कदी 
संमजितव्वा । सचे पानीयं न होति, पानीयं उपटपितव्बं । सवे परिभोजनीयं न होति, परिभोज- 
नीयं उपह्वापेतव्चं । सचे आचमनङ्कम्मिया उदकं न होति, आचसनङकुम्भिया उदकं आसिश्चित्बं ॥ 

( १३ ) सचे उपञ्छायस्स अनभिरति उप्यन्ना होति, सद्धिविहारिकेन वृपकासेत्बा, वृप- 
कासापेतब्बा, धम्मकथा वास्स कातव्वा । सचे उपञ््ञायस्स कुकशं उप्पन्नं होति, सद्धिवि्ारिकेन 
विनोदेतव्वं, विनोदापेतव्वं, घम्मकथा वास्स कातव्वा । सचे उपञ्छायस्स दिष्टिगतं उपपन्न होति, 
सद्विविहारिकेन बिवेचेतव्चं, विवेचापेतव्वं, धम्भकथा बार्स कातम्या ॥ 

( १४ ) सचे उपञ्ञ्यायो गरुधम्मं अञ््ापन्नो होति परिबासारहो, सद्धिविहारिकेन उस्सुक्ष 
कातञ्बं-किं ति नु खो संघो उपञ्छायस्स परिवासं ददेय्या ति । सचे उपञ्छ्यायो मूढाय पटिकस्सना- 
रो होति, सद्धिविदहारिकेन इस्सुक्ं कातव्बं-किं ति चु खो संघो उपञ्ज्ञायं मूखाय पटिकस्सेय्या 
ति । सचे उपञ्छ्ायो मानन्तारदो होति, सद्धिविहारिकेन उस्सुकं कातव्व-्किति नु खो संघो 
उपञ्श्चायस्स मानत्तं ददेयया ति । सचे उपञ्ञ्ञायो अव्भानारहो होति, सद्धिविहारिकेन ऽस्सुकं 
कातन्ब-्किं तिनु खो संघो उपञ्छायं अन्भेय्या ति ॥ 

( १५) सचे संघो उपञ्छायस्स कम्मं कत्तुकामो होति तज्ननीयं बा निस्सयं बा पम्बाजनीयं 
वा पटिसारणीयं वा उक्सेपनीयं वा, सद्धिविहारिकेन उस्युक्तं कातब्बं- किंतिनु खो संघो 
उपञ्छ्यायस्स कम्मं न करेय्य, छटुकाय बा प्रिणामेय्या ति । कतं वा पनस्स दहति संघेन ` कम्मं 
तज्जनीयं बा... . . -उक्खेपनीयं वा, सद्धिविहारिकेन उरस्क कातब्बं-किं ति चु खो उपञ््ञायो सम्मा 
वत्तेय्य, छोमं पातेय्य, नेत्तारं वत्तेय्य, संघो तं कम्मं परिप्पस्सम्भेय्या ति ॥ 

( १६) सचे उपञ्ायस्स चीवरं धोवित्तञ्वं होति, सद्धिविहारिकेन धोवितव्वं, उस्सुकं घा 
कातव्वं- किं ति चु खो उपञ्छायस्स चीवरं धोवियेथा ति | सवे उपञ्जायस्स चीवरं कात्वं 
होति, सद्धिविहारिकेन कातब्ं, उस्सुक्तं वा कातव्बं-किं ति नु खो उपञ्छ्यायस्स चीवरं करियेथा 
ति । सचे उपञ्छायस्स रजनं पचितब्बं होति, सद्धिविहारिकेन पचितव्वं, उस्सुकतं वा कातब्बं किं 
ति नु खो उपनञ्ज्ञायरस रजनं पचियेथा ति । सचे उपञ्छायस्स चीषरं रजित्बं होति, सद्धिविहारिकेन 
रजितञ्बं, उस्सुक्कं वा कातव्व-किं ति जु खो उपञ्ज्ञायस्स चीवरं रजियेथा ति । चीवरं रजन्तेन 
साश्वुकं संपरिवन्तकं संपरिवन्तकं रजितव्वं, न च अच्छिन्ने थेवे पक्षमितब्बं । 

(१७) न उपञ्ज्ञाय अनापुच्छा एकश्चस्स पत्तो दातब्बो, न एकन्चस्स पत्तो परटिग्गहेतम्बो । 
न एकश्चस्स चीवरं दातन्व, न एकश्चस्स चीवरं परिग्गहेतब्वं । न एकश्चस्स परिक्खारो दातब्बो, न 
एकचचस्स परिक्खारो परिग्गहेतञ्चो । न एकश्वस्स केसा छेदितव्या, न .एकञ्चेन केसा छेदपितव्वा । 
न एकश्चस्स परिकम्मं कातव्वं, न एकश्चेन परिकम्मं कारापेतञ्बं । न एकश्वस्स. वेय्यावश्चो कऋातव्बो, 
न एकशेन वेय्यावज्ो कारापेतव्वो । न पएकश्वस्स पच्छासमणेन होतव्वं, न एकश्चो पच्छासमणो 


-२. ३. 1 सद्धिविहारिकवन्तं । ९३ 


आदातव्वो । न एकब्स्स पिण्डयातो नीहरितव्यो, न एकञ्चेन पिण्डपातो नीहरापेतव्यो । न उपञ्छायं 
अनापुच्छा गामो पविसितव्वो, न सुसानं गन्तव्यं, न दिखा पक्षमितञ्बा । सचे उपञ्ायो गिरानो 
होति, यावजीवं उपटातव्वो, वुानमस्स आगमेतव्वं ति । 

महाचग्ग- १.५. २ 


३. सद्धिषिदारिकवत्तं । 

उपञ्ट्ायेन भिक्खवे सद्धिविदहारिकम्दि सम्मा वत्तितव्वं ! तत्रायं सम्मावत्तना- 

( १) उपञ्ज्चायेन भिक्खवे सद्धिविहारिको संगहेतव्वो अनुगगहेतव्वो उदेसेन परिपुच्छाय 
ओवादेन अनुसासनिया । सचे उपञ्छ्यायस्स पत्तो होति, सद्धिविहारिकस्स पत्तो न होति, 
उपञ्छायेन सद्धिविहारिकस्स पत्तो दातव्बो, उस्युक्तं वा कातव्वं-किं तिनु खो सद्धिविहारिकस्स 
पत्तो उप्पज्ियेथा ति । सचे उपञ्दयायस्स चीवरं होति, सद्धिविहारिकस्स चीवरं न होति, उपञ्ायेन 
सद्धिविहारिकस्स चीवरं दातव्व, उस्सुक्घ वा कातव्वं-किं ति नु खो सद्धिविहारिकस्स चीवरं 
उप्पज्ियेथा ति । सचे उपञ्ञ्ायस्स परिक्खारो होति, सद्धिविहारिकस्स परिक्यारो न होति, 
उपञ्डयायेन सद्धिविहारिकस्स परिक्खारो दातव्वो, उस्सकं वा कातव्वं-करिंतिनु खो सद्धिविहारि- 
कस्स परिक्खारो उप्पज्नियेथा ति ॥ 

( २ ) सचे सद्धिविहारिको गिरानो होति, कारस्सेव उद्ाय दन्तकटटं दातव्वं, युखोदकं 
दातव्ं, आसनं पञ्बापेतव्वं । सचे यागु होति, भाजनं धोवित्वा यागु उपनामेतव्वा । यागं पीतस्स 
उदकं दता भाजनं पटिगदेत्वा नीचे कत्वा साधुकं अपरिधंसन्तेन धोवित्वा पटिसामेतव्वं ! सद्धि- 
विहारिकम्हि वुद्िते आसनं उद्धरितव्वं । सचे सो देसो उछ्ापो होति, सो देसो संमज्ितन्बो ॥ 

(३) सचे सद्धिविहारिको गामं पविसितुकामो होति, निवासनं दातच्चं, परिनिवासनं पटि- 
गगहेतव्बं, कायबन्धमं दातब्ं, सगुणं कत्वा संधाटियो दातब्बा, धोवित्वा पत्तो सउदको दातव्बो । 
एत्तावता निवन्तिस्सतीति आसनं पञ्व्यापेतव्बं, पादोदकं पादपीठं पादकथछिकं उपनिक्खिपितव्वं । 
पञ्चगरन्त्वा प्तचीवरं पटिगगहेतव्चं, पटिनिवासनं दातव्वं, निवासनं पटिग्गहेतन्बं । सचे चीब्रं सिन्न 
होति, य॒हृत्तं उण्हे ओतापेतच्चं, न च ण्ह चीवरं निदहितब्बं । चीवरं संहरितञ्वं । चीवरं 
संहरन्तेन चतुरङ्करं कण्णं उस्सारेत्वा चीवरं संहरितव्वं मा मञ्चे भङ्गो अहोसीति । ओमोगे 
कायवन्धनं कातव्वं ¦ सचे पिण्डपातो होति, सद्धिविदहारिको च भुञ्ञितुकामो होति, उदकं दत्वा 
पिण्डपातो उपनामेतब्बो ॥ 


( ४ ) सद्धिबिहारिको पानीयेन पुच्छितब्बो । भुत्ताविस्स उदकं दत्वा पत्तं पटिम्गहेत्वा नीचं 
कत्वा साधुकं अपरिघंसन्तेन धोवित्वा बोदकं कत्वा सुदतत उण्े ओतापेतन्बो, न च उण्डे पत्तो 
निदहितन्बो । पत्तचीवरं निक्खिपितब्वं । पत्तं निक्खलिपन्तेन एकेन हस्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन हत्थेन 
हेद्ामच्चं वा हेापीठं बा परामसित्वा पत्तो निक्खिपितन्बो } न च अनन्तरहिताय भूमिया पत्तो 
निक्खिपितञ्बो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेम चीवरं गहेत्वा एकेन हत्येन चीवसंसं वा चीवर- 
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रज्ञं वा पमन्ित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितञ्चं । सद्धिविहारिकमि बुद्धिते 
आसनं उद्धरितव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथकिकं पटिसामेतव्वं । सचे सो देसो उक्छापो होति, 
सो देसो संमलितब्बो ॥ 

(५) सचे सद्धिविदारिको नहायितुकामो दयति, नहानं पटियादेतव्बं । सचे सीतेन अस्थो 
होति, सीतं पटियादेतव्वं । सचे उण्हेन अत्थो होति, इण्ट परियादेतब्बं । सचे सद्धिविहारिको 
जन्ताधरं पविसितुकामो होति, चुण्णं॒संनेतव्वं, मत्तिका तेमेतब्बा, जन्ताधरपीठं आदाय गन्तवा 
जन्ताघरपीठं दसा चीवरं परिग्गहेत्वा एकमन्तं निक्िपितन्वं, चुण्णं वातन्बं, मत्तिका दातब्बा । 
सचे उस्सहति, जन्ताघरं पविसितब्वं । जन्ताघरं पविसन्तेन मत्तिकाय सुखं मक्खेत्वा पुरतो च 
पच्छतो च पटिच्छादेत्वा जन्ताघरं पविसितन्बं ॥ 


(६) न थेरे भिक्खू अनुपखञ् निसीदितव्वं, न वा भिक्खू आसनेन परिवाहितय्वा । 
जन्ताधरे सद्वि बिहारिकस्स परिकम्मं कातब्बं ! जन्ताधरा निक्खमन्तेन जन्ताघरपीरठं आदाय पुरतो 
च पच्छतो च परटिच्छादेत्वा जन्ताघरा निक्खमितब्बं | उदके पि सद्धिविहारिकस्स परिकम्मं कातव्बं । 
नहातेन पठमतरं उन्तरित्वा अत्तनो गत्तं बोदकं कत्वा निबासेत्वा सद्धिविहारिकस्स गत्ततो उद्कं 
पमज्ितय्वं, निवासनं दातब्ब, संघारि दातब्बा, जन्ताघरपीठं आदाय पठमतरं आगन्ता आसनं 
पञ्बपेतव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथछिकं उपनिक्खिपित्बं । सद्धिविहारिको पानीयेन पुच्छितब्बो ॥ 

(७) यसि विहारे सद्धिविद्ारिको विहरति, सचे सो विहाये उक्छापो होति, सचे सो 
उस्सहति, सोधेतब्यो । विहारं सोषेन्तेन ... । सचे आचमनङुम्भिया उद्कं न होति, आचमनङ्कम्भिय- 
उदकं आसिश्चितव्बं ॥ 

` (८) सचे सद्धिविद्ारिकस्प अनभिरति उप्यन्ना होति, उपञ्ज्यायेन वृकासेतव्वा, वपा 
कासापेतव्वा .. . । -- कुक्च .. । .. .दिद्टिगतं. . .कातव्वा ॥ 

(९) सचे सद्धिविहारिको गरुधम्मं अञ्छापन्नो होति परिवासारहो, उपञ्छ्यायेन उस्सुक्त 
कातव्वं.., । .- -मूलाय पिकस्सनारहो .-. । ,,.मानत्तारहो. ..अन्भेय्या ति ॥ 

(१०) सचे संघो सद्धिविहारिकस्स कम्मं कत्ुकामो होति त्ञनीयं वा ,..... तं कर्मं 
पटिप्यस्सम्भेयया ति ॥ 

(११) सचे सद्धिविहारिकस्स चीवरं धोवितन्बं होति, उपञ्द्यायेन आचिक्खितन्बं. .. । 
-- चीवरं कातञ्बं होति. .-रजनं पचितब्बं होति... । चीवरं रजितञ्वं होति... । सचे सद्धि- 
विहारिको गिखानो होति, यावजीवं उपट्वातव्बो, बुहानमस्स आगमेतव्बं ति ॥ 

। महावग्म१.५. द्‌ 
४. चत्तारो निरसया । 

तेन खो पन समयेन राजगहे पणीतानं भनत्तानं भत्तपरिपाटि अधिद्धिता होति । अथ खो 

भञ्बतरस्स ब्राह्मणस्स॒एतददोसि --इमे खो समणा सक्यपुत्तिया सुखसीला सुखसमाचारा, 


-२. ५] अआ्तित्थिययुच्वस्सख परिवासदानं । ९७५ 


सुभोजनानि भुक्जित्वा निवातेसु सयनेसु सयन्ति । यन्नूनाहं समणेसु सक्यपुक्तियेु पव्बजेय्यं ति । 
अथ खो सो ब्राह्यणो भिक्खू उपसंकमित्या पव्वल्नं याचि । तं भिक्खू पव्वजेसुं, उपसंपादेसुं ॥ 


तसि पव्वजिते मत्तपटिपारि खीयित्थ । भिक्खू एवं आहंसु-षहि दानि आवुसो पिण्डाय 
चरिस्सामा ति । सो एवं आह-नादं आब्रुसो एतंकारणा पव्वजितो पिण्डाय चरिस्सामीति } सचे 
मे दस्सथ, युक्खिस्सामि, नो चे मे दस्सथ, चिव्भमिस्सामीति | किं पन त्वं आबुसो उद्रस्स 
कारणा पव्वजितो ति ? ¦ एवं आवुसो ति ॥ 


ये ते भिक्खू अप्िच्छा, ते उञ्ञ्चायन्ति, खीयन्ति, विपाचेन्ति-कथं हि नाम भिक्स एवं 
स्वाक्खाते धम्मविनये उद्रस्स कारणा पव्वजिस्सतीति । ते भिक्सू भगवतो एतमव्थं आरोचेपुं । 
सच्चं किर स्वं भिक्खु उद्रस्स कारणा पव्वजितो ति ! । सच्चं भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा-कथं 
हि नाम लं मोधपुरिस एवं खाक्खाते धम्मविनये उद्रस्स कारणा पठ्बजिरससि ? ! नेतं मोघपुरिस 
अप्पसन्नान वा प्रसादाय पसन्नानं वा भिय्योभाषाया ति बिगरहित्वा धम्मिक्थं कत्वा भिक्खू 
आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे उपसंपदेन्तेन चत्तारो निस्सये आचिकखतुं । ( ९ ) पिण्डिया- 
छोपमोजनं निस्साय पव्बल्ना । तत्थ ते यावजीवं उस्सादौ करणीयो । अतिरेकराभो संधत्तं 
उदेसमन्तं निमन्तनं सखाकमत्तं पक्खिकं उपोसथिकं पाटिपदिकं । (२ ) पंसुक्खचीवरं निस्साय 
पडबञ्ना । तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकरामो खोमं कप्पासिकं कोसेय्यं कम्रं 
साणं भङ्गं । ( ३) स्क्खमूकसेनासनं निस्साय पव्वञ्ना । तस्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । 
अतिरेकङाभो विहारो अडयोगो पासादो हम्मियं गुहा । ( ४ ) पूतिम॒त्तमेसल्नं निरसाय पव्बन्ना । 
तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकलाभो सप्पि नवनीतं तें मधु फाणितं ति ॥ 


महेतेर्ग- १० “५. ७ 


५. अञ्जतित्थिययपुव्वस्स परिवासवानं । 
तेन खो पन समयेन यो सो अन्मतित्थियपुग्बो उपञ्श्चायेन सहधम्मिकं बु्मानो 
उपन्द्यायस्स वादं आरोपेत्वा तं येव तित्थायतनं संकमि, सो पुन पच्चागन्त्वा भिक्खू उपसंपदं 
याचि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ आरोचेसुं । यो सो भिक्सवे अन्बतित्थियपुब्बो उपञ्छ्चायेन 
सहधम्मिकं वुश्वमानो उपञ्छायस्स वादं आरोपेत्वा तं येव तित्थायतनं संकन्तो, सो आगतो न 
उपसंपादेतब्बो । यो भिक्खवे अञ्बो पि अञ्बतिल्थियपुन्बो इमस्मि धम्मविनये आकंखति पञ्बल्नं, 
आकंखति उपसंपदं, तस्स चत्तारो मासे परिवासो दातब्बो ॥ 


एवं च पन्‌ भिक्खवे परिवासो दातच्बो-पठमं केसमस्सु ओहारापेत्वा, कासायानि वत्थानिं 
अच्छादापेत्वा, एकसं उत्तरासङ्ग कारापेत्वा, भिक्खूनं पदे वन्दापेस्वा, उक्षृरिकं निसीद्‌ापेत्वा, 
अञ्जटिं पग्गण्हापेत्वा एवं बदेहीति बत्तम्बो-जुद्धं सरण गच्छामि, धम्म सरण गच्छामि, संघं 
सरण गच्छामि । दुतियं पि... ... । ततियं पि...... । तेन खो भिक्खवे अन्बतिल्थियपुग्बेन 


संघं उपसंकमित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा भिक्सूनं पादे बन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा अञ्जि 


९६ चोाद्धागमार्थसंग्रहः [ २. ५- 


पमहस्रा एवरमस्स॒बचनीयो-अहं भन्ते इत्थनामो अञ्गतित्थियपुव्यो इमस्मि धम्मविनये 
आकंखामि उपसंपदं । सोऽहं भन्ते संघं चत्तारो मासे परिवासं याचामीति । दुतिय पि । ततियं पि 
याचितन्वो । व्रयत्तन भिक्खुना पटिवलेन संघो ज पेतव्वो-खुणातु मे भन्ते संघो । अयं इर्थनामो 
अञ्जतित्थियपुव्वो इमस्मि धम्भविनये आकंखति उपसंपदं । सो संघं चत्तारो मासे परिबासं 
याचति । यदि संधस्स प्तक, संघो इत्थनामस्स अञ्अतितिथिययुव्बस्स चत्तारो मासे परिबासं 
ददेय्य । एसा त्ति । सुणातु मे भन्ते संघो । अयं इत्थंनामो अञ्ज तिवियियपुव्वो इमस्ि घम्भविनये 
आकंखति उपसंपदं । सो संघं चन्तारो मासे परिासं याचति । संघो इत्थनामस्स अज्नतिव्थिय- 
पुव्चस्छ चत्तारो मासे परिवासं देति । यस्सायस्मतो खमति इत्थंनामस्स अन्बतिष्थियपुव्वस्स 
चत्तारो मासे पटिबासस्स दानं, सो वुण्हस्स, यस्स न क्खमति, सो मासेय्य । दिन्नो संघेन 
इरथंनामस्स अर्ब तिस्थियपुव्बस्स चत्तारो मासे परिवासो । खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं 
धारयामीति ॥ 
मरहावग्म--१. ७. ५. १-४ 


९. चत्तारि अंकरणीयानि । 

तेन खो पन समयेन भिक्छू अन्यतरं भिक्स उपसंपादेत्वा एककं ओहयाय पक्चमिंसु । सो 
पच्छा एकको आगच्छन्तो अन्तराममो युराणदुतियिकाय समागच्छ । सा एवं आह-किं दानि 
पव्वजितोऽसीति १ आम पव्बजितोऽम्हीति । दुमो खो पव्वजितानं मेथुनो धम्मो, एहि, मेथुनं धम्मं 
परिसेवा ति । सो तस्सा मेनं धम्मं पटिसेवित्वा चिरेन आगमासि । भिक्खू एवं आहु-किस्स 
तं आघ्ुसो एषं चिरं अकरासीति ¦ अथ खो सो भिक्खू भिक्सूनं एतमत्थं आरोचेसि । भिक्लू 
भगवतो एतमत्थं आरोचेदुं । अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेत्वा इतियं दातुं, चत्तारि च अकरणी- 
यानि अविक्खितु- 


(१) उपसंपन्नेन भिक्खुना मेथुनो धम्मो न पटिसेवितव्बो, अन्तमसो तिरच्छानगताय पि । 
यो भिक्स मेथुन धम्म॑परिसेवति, अस्समणो होति असक्यपुकत्तियो । सेय्यथापि नाम पुरिसो 
सीसच्छिन्नो अभन्बो तेन सरीरवन्धनेन ओवितुं, एवमेव भिक्खु मेथुन धम्मं पटिसेवित्वा अस्समणो 
होति असक्यपुत्तियो । तं ते यावजीवं अकरणीयं ॥ 


(२) उपसंपन्नेन भिक्सुना अदिन्नं थेय्यसंखातं न आदातव्चे, अन्तमसो तिणसङाकं 
उपादाय । यो भिक्सु पादं वा पादारहं बा अतिरेकयादं वा अदिन्नं येय्यसंखातं आदियति, 
धस्समणो होति असक्यपुत्तियो । सेय्यथापि नाम पण्ड्पासो बन्धना पसुन्तो अभन्वो हरितत्ताय, 
एवमेव मिक्खु पादं बा पादारहं वा अतिरेकपादं बा अदिन्नं येय्यसंखातं आदियित्वा अस्समणो 
होति असक्यपुक्तियो । तं ते यावजीवं अकरणीयं ॥ | 


(३) उपसपननेन भिक्खुना संचिश्च पाणो जीविता नो बोरोषितम्बो, अन्तमसो ङन्थ- 
किहं . उपरदाय । यो भिक्छु संचिश्च मनुस्सचिगगहं जीविता वोरोपेति, अन्तमसो गन्मपातनं 


5 अत्तिचलुत्थक-कम्म-उपसंपदा । ९७ 


॥ 


उपादाय, अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । सय्यथापि नाम पुथुसिखा द्वेधा भिन्ना अप्पटिसंधिका 
होति, एवमेष भिक्खु संचिच्च मुस्सविग्गहं जीविता बोरोपेत्या अस्समणो होति असक्ययुत्तियो । 
तं ते यावजीधं अकरणीयं ॥ 


( ४ ) उपसंपन्नेन भिक्सुना उत्तरिमनुस्सधम्मो न॒ उहपितच्वो, अन्तमसो सुञ्नागारे 
अभिरमामीति । यो भिक्छु पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधस्मं उदछपति, चानं 
वा विमोक्खं बा समाधिं वा समापत्ति वा मग्गं वा फं वा, अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । 
सेख्यथापि नाम तारो मत्थकच्छिन्नो अभव्वो पुनविरूच््हिया, एवमेव भिक्ु॒पापिच्छो 
इच्छापकतो असन्तं अभूतं उन्तरिमतुस्सधम्मं उदछपित्वा अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । तं ते 
यावजीवं अकरणीय ति ॥ 

महावर्ग-१. ९०. "५. ९-र 


७. जत्तिचतुत्थक-कम्म-उपसंपदा । 


तेन खो पन समयेन अञ्व्यतरो ब्राह्मणो भिक्खू उपसंकमित्वा पव्वलं याचि । तं भिक्खु 
न इच्छिसु पव्वाजेतु । सो भिक्खू पच्वजं अर्भमानो किसो अदहयोसि इख दुव्वण्णो उप्पण्डू- 
प्पण्ड्कजातो धमनिसंथतगत्तो । अहस सखो भगवा तं बाह्यणं कसं दटखं . .. . . धमनिसंथतगत्तं । 
दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि-किं जु खो सो भिक्खवे ाह्यणो किस... . --धमनिसंथतगत्तो ति । 
एसो भन्ते ब्राह्यणो भिक्खू उपसंकमित्वा पच्वल्नं यावि, तं भिक्खू न इच्छिसु पव्बाजेतुं । सो 
भिक्खूसु पव्बजं अरूभमानो किसो.. . . ~. धमनिसंथतगत्तो ति ॥ 


अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-को जु खो भिक्खवे तस्स जाद्यणस्स अधिकारं 
सरतीति १ एं वृत्ते आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदबोच-अदं खो भन्ते तस्स ाद्णस्स 
अधिकारं सरामि... --. । इध मे भन्ते सो बाह्यणो राजगहे पिण्डाय चरन्तस्स कटच्््कुभिक्खं 
दापेसि । इमं खो भन्ते अदं तस्स बाह्मणस्स अधिकारं सरामीति । साघु साधु सारियुत्त, कतञ्युनो 
हि सारिपृत्त सप्युरिसा कतवेदिनो । तेन हि त्वं सारिपुत्त तं ब्राह्मण पव्वाजेहि उपसंपादेहीति । 
कथाह भन्ते तं ब्राह्मणं पव्बाजेमि उपसंपादेमीति ? अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे 
धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-~या सा भिक्खवे मया तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा अनुन्ब्याता, 
ताह अ्नतग्गे परिक्िपामि ¦ अयुजानामि भिक्खवे जत्तिचतुत्थेन कम्मेन उपसंपादेतुं ॥ 


एव च पन भिक्खवे उपसेपादेतव्वो-व्यत्तेन भिक्सुना पटिबरेन संघो पेतव्बो-सुणातु 
मे भन्ते संघो । अयं इत्थंनामो इत्थनामस्स आयस्मतो उपसंपदापेक्खो । यदि संधस्स पत्तक, 
संघो इत्थंनामं उपसंपादेथ्य इत्थंनामेन उपञ््यायेन । एसा यत्ति ! युणातु मे भन्ते संघो । अयं 
इत्थनामो इत्थनामस्स आयस्मतो उपसंपदापेक्छो । संघो इत्थनामं उपसंपादेति इत्यंनामेन 


उपञ्छ्यायेन । यस्सायस्मतो खमति इत्थनामस्स उपसंपदा इत्थंनामेन उपञ्डयायेन, सो वुण्डण्स्स, 
बोद्धा-१३ 


९८ वौद्धागमार्थसंम्रहः [ २. ७- 


यस्स न खमति मो भासेय्य | दुतियं पि एतं अत्थं बदामि.-.--- । ततियं पि एतं अस्थं 
वद नि हृत्थंनामेन उपञ्छ्चायेन । खमति संघस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामीति ॥ 
मंहावेरग- ५. +. “~. 1-8 


८. सामणेस्स दण्डकम्मादि । 

१. अनुजानामि भिक्खवे पञ्च ङ्धेहि समन्नागतस्स सामणेरस्स दण्डकम्मं कातुं-भिक्खूलं 
अल्माभाय परिसक्ति, भिक्सूनं अनस्थाय परिसच्छति, भिक्खू अवासाय परिसक्ति, भिक्खू 
अश्चोसति परिभासति, भिक्खू भिक्सुहि भेदेति ॥ 

मह्‌वेमम~१. ९. २.१ 

२. अनुजानामि भिक्खवे आवरणं कातुं ति । न भिक्खवे सव्यो संघाराभो आवरणं 
कातव्बो । यो करेय्य, पत्ति दुक्षरटस्स । अनुजानामि भिक्खवे यत्थ वा वसति, यत्थवा 
पटिक्कमति, तत्थ आवरणं कातु ॥ 

समह्‌ावरम-१. ९. २. २ 

३. न भिक्खवे मुखद्रारको आदारो आवरण कातव्बो ॥ 

महावग्ग-१. ९. २. ३ 

४. न भिक्खवे उपञ्क्याये अनापुच्छा आवरणं कातव्चं ॥ 

। महावम्ग-१. ९. ३. १ 

५. न भिक्खवे अञ्नस्स परिसा अपरकेतव्वा । 
मरहावग्ग-१.९.३., २ 

६. अलुजानामि भिक्खवे, दसदङ्गेहि समन्नागतं सामणेरं नासेतुं-पाणातिपाती होति, 
अदिन्नादायी होति, अब्रह्मचारी होति, युसावादी होति, मजनपायी होति, बुद्धस्स अवण्णं भासति, 
संघस्स अवण्णं भासति, धम्मस्स अवण्णं भासति, मिच्छादिद्धिको होति, भिक्खुणीदूसको होति ॥ 

महावग्म-१. ९, ३.३ 

७. पण्डको भिक्खवे, अयुपसंपन्नो न उपसंपादेतभ्बो, उपसंपन्न नासेतव्बो ॥! 

मह्‌ावग्ग--१. ९. ७.२ 

८. थेय्यसंवास्को भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्बो, उपसंपन्नो नासेतन्बो । तित्थिय- 

पश्न्तको भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतन्बो, उपसंपन्नो नासेतव्बो ॥ 
मह्‌ वग्ग--१. ९, ८. २, 
९. तिरच्छानगतो भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपदेतव्बो, उपसंपन्नो नासेतब्बो ॥ 
महावग्ग-९. ९. ४. ३. 

१०. मातुषातको . - -पितुघातको . . -अरहन्तघात्तको , . -भिक्सुनीदूसको . . ~ -.. संघभेदको 
.. .छो्ितुप्पादको . . -उमतोग्यञ्जनको भिक्खवे अयुपसंपन्नो न उपसंपादेतन्ो, उपसंपन्नो 
नासेतन्बो ॥ | 


महावरग- १, ९. ५. 9 


-२. ९ 1 उपरस्सपदं परिच पञ्जत्ता घम्मा। ९९ 


११. न भिक्खवे अनुपन्छायको . . - संघेन उपञ्छायेन . . गणेन उपञ्न्चायेन... .... पण्डुकुपः 
ज्यायेन. - . . - -येथ्यसंवासङुपञ्ायेन. . . . -. तिद्ियञकन्तुपञ्छायेन ... . . तिरच्छानगतुपञ्छाये 
. -  मातुघातङ्कपञ्छ येन . . -पितुघातक्घुपञ्छायेन --- अरहन्तघातछुपञ््ायेन. .. ... भिक्स्ुनीदूसकुपः 
ञ््धायेन. .. . .. संघभेदङ्कपञ्ायेन . - -छोहितुप्पादङ्गपन्छायेन. . . . -. उभतोन्यञ्जनकपच्छायेन .. ... 
उपसंपादेतव्वो ।! 

महाचरग-4. ९. ५. 

११. न भिक्खवे अपत्तको . . . अचीबरको . . -अपन्तचीवरको . - .याचितकेन पत्तेन . . - याचित 

केन चीयरेन - . -याचितकेन पत्तचीवरेन उपसंपादेतच्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स ॥ 
महदवग्म-१. ९. ५ 


९. उपसपरदं परिव पञ्चत्ता घम्मा। 


१- न भिक्खवे अयाचितेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दु क्टस्स । अनुजानामि 
भिक्खवे याचितेन उपसंपादेतुं ॥ 
महावग्ग-१. ५. ६. १ 
२. न भिक्खवे परिगच्ैव निस्सया आचिक्खितव्वा । यो आचिक्खेय्य, आपत्ति दुकटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे उपसंपन्न समनन्तरा निस्सये आचिक््खितुं ॥ 
महाविगग-१. ३. १.१ 
३. न भिक््वे ऊनद सवग्गेन गणेन उपसंपादेतव्यो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्षदस्स | 
अनुजानामि भिक्खवे दसवर्गेन वा अतिरेकदसवग्गेन वा गणेन उपसंपादेतुं ॥ 
महावम्ग-१. ६. ९, २ 
४. न भिक्खवे ऊनदसवस्सेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्षरस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन बा उपसंपादेतं ॥ 
समह्‌ाचम्य-१, ६. ५.98 
५. न भिक्खवे वाकेन अव्यत्तेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादे्य, आपत्ति दुक्षरस्स । 
अनुजानामि मिक्खवे व्यत्तेन भिक्सुना पटिवटेन दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा उपसंपादेतु । 
| । महावम्म-१, ६. १. ५ 
६. न भिक्खवे बाङेन अव्यत्तेन मिस्सयो दातव्यो „। यो ददेय्य, आपत्ति दुक्करस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे व्यत्तेन भिक्सुना पटिवकेन दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा निस्य दातुं ॥। 
| महावग्ग-१. ७.२. २ ,.. 
७. न भिक्खवे .पञ्चहि आवाघेहि [ इटं गण्डो ..किखासो सोसो अपमा. $ुद्ो 


पञ्बाजेतव्बो । यो पव्बाजेय्य, आपत्ति दुकटस्स । 
महावम्ग-१. ८, १, 


वौष्धागमार्थसंव्रहः [ २. - 


८, न भिक्खवरे राजमो पव्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 

महावरग-१. ८.२. 9 
९. न भिक्खवे धजवद्धो चोरो पव्वाजेतव्यो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 

महावगग-१. ८.३. २ 
१०. न भिक्खवे कारभेदको चोरो पव्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स ॥ 

महावग्ग-१, ८. ४. ३ 
११. न भिक्खवे रछिखितको चोरो पव्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेय्य; आपत्ति दुक्षटस्स ॥ 

सहावग्ग-१. ८. ५. २ 
११. न भिक्खवे कसाहतो कतदण्डकम्मो पव्वाजेतव्वो ॥ 

महावग्ग-१. ८. &. १ 
१२. न भिक्खवे छक्खणाहतो कतदण्डकम्भो पव्वाजेतव्वो ॥ 

महावम्ग-३. ८. ७.१ 
१३. न भिक्खवे इणायिको पव्बाजेतव्वो ॥ 

महावग्ग-~-१. ८. ८. २ 
१४. न भिक्खवे दासो पव्वाजेतव्यो ॥ 


महावग्ग-१. ८ ९. २ 


१५. न भिक्खवे जानं ऊनवीसतिवस्सो पुमो उपसंपादेतव्बो । थो उपसंपादेय्य, 


यथाधम्मो कातव्वो ॥ 


महावरग-१. ८. ११. ४ 
१६. न भिक्खवे उनपन्नरसबस्सो दारको पव्बाजेतब्बो ॥ 
महावरग-१. ८. १२. २ 
१७. अनुजानामि भिक्खवे उनपनच्नरसवस्सं दारकं काडुटेपकं पव्बाजेतुं ॥ 
महावरग-१. ८. १३. २ 
१८. न भिक्खवे अननुञ्यातो मातापितूहि पुत्तो पव्बाजेतव्बो ॥ 
महावग्ग- १. ९. १.४ 


१९. न भिक्खवे हत्थच्छिन्नो ... पादच्छिन्नो ... इत्थपादच्छिन्नो ... कण्णच्छिन्नो ... 


नासच्छिन्नो -.. कण्णनासच्छिन्नो ...... अङ्कलिच्छिन्नो ... अवच्छिन्नो ... कण्डरच्छिन्नो ..* 
फणहत्थको .-. सखुजो ... वामनो ... गख्गण्डो ... रुक्खणाहतो ..- कसाहतो .. .. छिखितको 


पथो 


सीपदी, पापरोगी ... परिसदृसको . .. काणो .... कुणी .-. खञ्ो . - -पक्खहतो . . .छिन्निरिया- 
.... जरदुब्बरो ... अन्धो .... मूगो .... बधिरो ..-- अन्धमूगो -- अन्धबधिरो . * मूर 


बधिरो .... अन्धमूगबधिरो पव्चाजेतब्बो । यो पव्वाजेख्य, आपत्ति दुकषटस्स ॥ 


महावग- 4 5 २ & ६ 


२. १० | उपोस्थपदटुपनं। १०९१ 


२०. अनुजानामि भिक्खवे गव्भवीसं उपसंपादेतु ॥ 
महावग्ग-१. १०. ३. १ 

२०. अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेन्तेन तस्स अन्तरायिके धम्मे पुच्छितुं । एवं च पन 
भिक्खवे पुच्छितव्वो-सन्ति ते एवरूपा आवाधा-कुदधं गण्डो किखसो सोसो अपमासे ? मनुस्सोऽसि, 
पुरिसोऽसि, अुजिर्सोऽसि, अनणोऽसि, न सि राजमटो, अजुञ्ातोऽसि मातापिवृहि, परिपुषण्ण- 
वीसतिषरसोऽसि, परिपुण्णं ते पत्तचीबरं, किंनामोऽसि, कोनामो ते उपञ्ञ्चायो ति ॥ 

महावर्ग-१, ५०. ३. २ 
१०, उपोसथपटपनं । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति गिञ्छकूटे पव्बते । तेन खो पन समयेन 
अञ्व्यतित्थिया परिव्वाजका चातुदसे पन्नरसे अट्मिया च पक्खस्स संनिपतित्वा धम्मं भासन्वि | 
ते मनुरसा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते रमन्ति अन्वतिष्थियेसु परिव्वाजकेद्ु पेम, छभन्ति 
पसाद्‌, ङ्मन्ति अञ्जतिव्थिया परिव्वाजका पक्खं ॥ 

अथ खो रञ्ब्यो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स रहोगतस्स परटिसह्ीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्घो उदपादि-एतरहि खो अञ्व्तित्थिया परिब्बाजका चातुददसे पन्नरसे अहुमिया च पक्खस्स 
संनिपतित्वा धम्मं भासन्ति । ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धस्मसवनाय । ते टभन्ति अञ्व्यतिविथियेसु 
1 पक्खं । यज्नुन अय्या पि चातुदसे पन्नरसे अभिया च पक्खस्स संनिपतेय्युं ति ॥ 

अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं नियिन्नो खो राजा मागधो सेमियो बिम्बिसारो भगवन्तं 
एतदबोच--इध म्ह अन्ते रहोगतस्स पटिसद्धीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उद पादि-एतरहि खो 
अञ्बतित्थिया . . - -. पक्खं । साघु भन्ते, अय्या पि चातुदसे पन्नरसे अहमिया च पक््खस्स 
संनिपतेय्युं ति ॥ 

अथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं बिभ्बिसारं धम्मिया कथाय संदस्सेसि समाद्पेषि 
ससुत्तेजेसि संपहंसेसि । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवता धम्मिया कथाय 
संदस्सितो...... उदायासना मगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्नामि । अथ खो भगवा 
एतस्ि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्ख॒ आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे चातुदसे 
पन्नरसे अट्मिया च पक्खस्स संनिपतितं ति । तेन खो पन समयेन भिक्खु - . .संनिपतित्वा तुण्डी 
निसीदन्ति । ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धस्मसवनाय । ते उ्खायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कथं हि 
नाम समणा सक्यपुक्तिया चातुदसे . .. .- - संनिपतित्वा तुण्डी निसीदिस्सन्ति सेथ्यथापि मूगसूकरा । 
ननु नाम संनिपतितेहि धम्मो भासितव्बो ति । अस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मलुस्सानं उन्खायन्तानं 
खीयन्तानं विपाचेन्तानं । अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेदु । अथ खो भगवा एतस्ि 
निदाने एतस्मि पकरणे धस्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-भनुजानामि भिक्खवे चातुदसे पन्नरसे 
अहमिया च पक्खस्छ संनिपतित्वा धम्मं भासितुं ति ॥ 
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अथं खो भगवतो रहोगतस्स पटिसष्टी नर्स एवं चेतसो परिवितक्छो उदपादि-यन्रुनाहं यानि 
मया भिक्वूतं पञ्चन्तानि सिक्खापदानि, तानि तेसं पातिमोक्खुदेसं अदुजानेय्यं, सो नेसं भविस्सति 
उयोलथकेम्मं ति । अथ शयो भगवा सायण्डसमयं परिसञ्ना बुद्धितो एतस्मि निदाने एतस्ि 
पकररणे धम्मिकथं कला भिक्खू आमन्तेसि-इध म्द भिक्खवे रहोगतस्स . .. - .. उपोसथकम्मं ति । 
असुजानामि भिक्खवे पातिमोक्लं उदिसितुं । एवं च पन भिक्खवे उदिसितव्वं-व्यन्तेन भिक्खुना 
पयिवछेन संघो अपेतव्वो-सुणातु मे मन्ते संघो । अल्नुपोसथो पन्नरसो । यदि संघस्स पन्तकद, 
संघो उपोमथं करेष्य, पातिमोक्खं उदिसेय्य । किं संघस्स पुव्वकरिद्च ! पारियुद्धि आयस्मन्तो 
आरोचेथ । पातिमोक्छं उदिसिस्सामि, तं सत्वे व सन्ता साघुकं सुणोम मनसिकरोम । यस्स सिया 
आपत्ति, सो आविकरेय्य । असन्तिया आपत्तिया तुण्ही भवितव्वं । वुण्ीभावेन खो पनायस्मन्तो 
परिसुद्धा ति वेदिस्मामि। यथा खो पन पञचेकपुदस्स वेय्याकरणं होति, एवं एवरूपाय परिसाय 
यावततियं अजुस्सावितं होति } यो पन मिक्खु यावततिय अनुर्सावियमाने सरमानो सन्ति आपत्ति 
नाविकरेय्य, संपजानमुसावादो अस्स दोति । संपजानयुसावादो खो पनायस्मन्तो अन्तरायिको 


धम्मो वुत्तो भगवता । तस्मा सरमानेन भिक्सुना आपन्नेन विदुद्धापेक्ेन सन्ती आपत्ति 
आविकातव्वा । आविकता हिस्स फास होतीति ॥ 
महाच्रग्ग-२. १. १-२ 
११. उपोसथं उददिरस पञ्ञत्ता धम्मा। 
१. न भिक्खवे देवसिकं पातिमोक्खं उदिसितच्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति दुक्तटस्स | 
अनुजानामि भिक्खवे उपोसथे पातिमोक्खं उदिसितुं ॥ 
महदवग-२. १.२. १ 
, २. न भिक्खवे पक्खस्स तिक्तं पातिमोक्खं उदिसितव्वं, यो उदिसेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स। 
अनुजानामि भिक्खवे सर्वि पक्खस्स, चातुहसे चा पन्नरसे बा पातिमोक्खं उदिसितुं ॥ 
महावमम-२. १.२. १ 
३. न भिक्खवे यथापरिसाय पातिमोक्खं उदिषितव्वं, सकाय सकाय परिसाय । यो 
उदिसेय्य, भापत्ति दुक्रटस्स । अनुजानामि भिक्खवे समग्गानं उपोसथकम्मं ॥ 
| महावग्ग-२. १. २. १ 
४. अनुजानामि भिक्खवे एत्तावता सामग्गी यावता एकावासो | 
महावगग- २. १. २. १ 
५. अलु जानामि भिक्खवे सीम संमित ॥ 
महावेगग-२. १. ४. १ 
६. न भिक्खवे अतिमहती सीमा संमन्नितव्वा चातुयोजनिका वा पच्चयोजनिका घा 
छयोजनिका वा । यो संमन्नेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे तियोजन परमं सीमं 


संमच्चितु ॥ 


मरहावम्ग- २, ४ ©» १ , 


-२. ११] उपोसथं उदिस्स पञ्ञत्ता धम्मा | १०३ 


७. न भिक्खवे नदीपारा सीमा संमनितव्वा । यो संमन्नेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स ! अलु- 

जानामि भिक्खवे यत्थःस्स धुवनावा वा धुवसेतु वा, एवरूयं नदीपारं सीमं संमितं ॥ 
सहाचसम- २. १.४. 

८. न भिक्खवे अदुपरिवेणियं पातिमोक्खं उदिसितव्वं असंकेतेन । यो उदिसेय्य, आपत्ति 
दुकटरस । अलुजानामि भिक्खवे उपोसथागारं संमन्नित्वा उपोसथं कातुं, यं संधो आकंखति विहारं 
वा अयोगं वा पासादं वा हम्मियं वा गुहं बा ॥ 

मरहुवर्म-२, ५.५. १ 

९. न भिक्खवे एकासि आवासे दे उपोसथागारानि संमन्नितव्वामिं । यो संमन्नेय्य, 

आपत्ति दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे एकं समूहुनित्वा एकत्य उपोसथं कतुं ॥ 
नहावगग-२. १.५. १ 

१०. संमताय वा भिक्खवे भूमिया निसिन्ना असंमताय बा, यतो पातिमोक्खं सुणाति, कतो 
वा^स्स उपोसथो । तेन हि भिक्खवे संघो यावमहन्तं उपोसथपमुखं आकंखति, तावमहन्तं उपो- 
सथपमुख संमन्नतु ॥ 

महुविग्ग-२. १.५. १ 

११. अनुजानामि भिक्खवे तदहुपोसथे थेरेहि भिक्खृहि पठमतरं संनिपतितुं ।! 

महावस्मा-२. ५.८. १ 

१२. तेहि भिक्खवे भिक्ृहि स्बेहे'वं एकञ्ञ्चं संनिपतित्वा उपोसथो कातव्बो, यस्थ वा 

पन थेरो भिक्खु विरति, तस्थ संनिपतित्वा उपोसथो कातच्वो, न तेव बवग्गेन संघेन उपोसथो 


कातब्वो । यो करेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स ॥ 
मह्‌ाकवम्प--२. (१ ९१. | 


१३. या सा भिक्खवे सवेन सीमा संमता समानसंवासा पङ्ुपोसथा, संघो तं सीमं 
तिचीवरेन अविप्पबासं संमन्नतु, उपेत्वा गामं च गामुपचारं च ॥ 
महाविगगा-२.- १.६. १ 
१४. न भिक्खवे सीमाय सीमा संमिन्दितव्बा । यो संमिन्देय्य, आपत्ति दुक्षटस्स ॥ 
महाकवग्य- २. ५. ७. ५ 
१५. न भिक्खवे सीमाय सीमा अच्छ्योत्थरितव्वा । यो अञ्क्लोत्थरेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे सीमं संमन्नन्तेन सीमन्तरिकं ठपेत्वा सीमं संमनितुं ॥ 
महावग्म-२. १. ७. १ 
१६. दमे भिक्खवे उपोसथा, चातुदसिको च पन्नरसिको च । इमे खो भिक्खवे दे 


उपोसथा ॥ | 
महावरग- २, ¶१. ८ । 
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१२. पातिमोक्खं उदिस्स पञ्चत्ता धम्मा। 
१. न भिक्खवे संखित्तन पातिमोक्खं उद्िसितव्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स ॥ 
महावम्ग-२. १, ९. १ 
२. अदुजानामि भिक्खवे सति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्लं उदिसितुं ॥ 
महावग्ग-२. ५.९. २ 
३. न भिक्खवे असति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितव्वं । यो उदिसेय्य, 
आपत्ति दुक्छटस्स । अनुजानामि भिक्खवे सति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितुं | 
तत्रिश्मे अन्तराया-राजन्तरायो, चोरन्तरायो, अग्यन्तरायो, उदकन्तरायो, मनुस्सन्तरायो, अमनुस्सन्त- 
रायो, बाढ्न्तरायो, सिरिसपन्तरायो, जीवितन्तरायो, ब्रह्यचरियन्तरायो । अचुजानामि भिक्वे 
एवरूपेद्ं अन्तरायेसु संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितु, असति अन्तराये वित्थारेन ॥ 
महावम्म-२. १.९. २ 
४. न भिक्खवे पातिमोक्खुदेसकेन संचिचच न सावेतच्वं । यो न सावेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 
महावर्ग-र२. १. १०. १३ 
५. न भिक्खवे सगहद्ाय परिसाय पातिमोक्खं उदिसितञ्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति 
दुककटस्स ॥ 
महावर्ग- २. १.१०. ११५ 
६. न भिक्खवे संघमजञ्ज्े अन्धेन पातिमोक्लं उदिसितव्बं । यो उदिसेय्य, आपत्ति 


दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे थेराधिकं पातिमोक्खं ॥ 
महाबम्भ- २. १.१८. ५६ 


७. अनुजानामि भिक्खवे यो तत्थ व्यन्तो पटिबरो तस्साधेय्यं पातिमोक्खं । 
मह विग्य २. २.१.२२ 
उपोसथस्स पुञ्बकरणं- 
८. अनुजानामि भिक्खवे पक्खगणनं उग्गहेतु ॥ 
मह्‌ तम्म-२. २.२. १ 
९. अयुजानामि भिक्सवे भिक्खू गणेतुं ॥ 
महावग्ग-२. २.२. २ 
१०. अनुजानामि मिक्खवे आरोचेतुं अल्नुपोसथो ति ॥ ` | 
महावगग--२. २.२. ३ 
११. अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारं संमन्ितुं ॥ 
महावग्ग--. २.२.७४ 
१२. अचुज्ञानामि भिक्खवे उपोसथागारे आसनं पञ्व्यापेतुं ॥ 
महावर्ग-२, २, २. ५ 


ध ॥ ] भिक्सुपातिमोक्खो मोको | ९०२ 
१२. अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारे पदीपं कातुं ॥ 


महव गग- २. २.२. ६ 

१४. अनुजानामि भिक्खवे पानीयं परिभोजनीयं उपटपेतु ॥। 

महावम्ग-२. २. २. ७ 

उपोसथस्स पुञ्वकिवं- 

१५. अनुजानामि भिक्खवे गिरनेन भिक्खुना परिसुद्धि दातुं ॥ 

सहावग्ग-र२. २, ३. १ 
१६. अनुज्ञानामि भिक्खवे गिखनेन भिक्छुना छन्दं दातुं ॥ 

महावरय-२. २.३. ९ 
१७. अनुजानामि यिक्खवे चतुन्नं पातिमोक्खं उदहिसितु ॥ 

महावर्ग-२. २. &. ५ 
१८. असुलानामि भिक्खवे तिण्णं पारिसुद्धिञ्पोसथं कातु ॥ 


महावग्म-२. २. ६. 

१९. अनुजानामि भिक्खवे द्विजं पारिसुद्धिडपोसथं काठ ॥ 

महावग्ग-२. २. ६. 

२०. तत्र भिक्खवे यत्थ चत्तारो भिक्खू विहरन्ति, न एकस्स पारिसुद्धि आहरित्वा ती! 
4 द्वीहि पारिसुद्धिडपोसथो कातव्वो । यत्थ दे भिक्खू विहरन्ति, न एकस्स पारिसुदरि 
आहरित्वा एकेन अधिट्वातव्वं । अधिद्धदेय्य चे, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 

मटविग्य-२. २. ६. ५ 

२१. न भिक्खवे भिक्खुनिया निसिन्नपरिसाय पातिमोक्खं उदिसितव्वं । सिक्खमानाय 
सामणेश्स्स, सामणेरिया, सिक्खापश्चक्खातकस्स, उक्ित्तकस्स, पण्डकस्स, येय्यसंबासकस्स 
तित्थियपकछन्तकस्स, तिरुच्छानगतस्स, मातुघातकस्स, पितुघातकस्स, अरहन्तघातकस्स, भिक्सुनि 
दूसकस्स, संघभेदकस्स, छोहितुप्पादकस्स, उमत्तोग्यञ्जनकस्स निसिन्नपरिसाय पातिमोकर 
उदिसितव्वं । यो उदिसेय्य, अ।पत्ति दुक्छरस्स ॥ 

२२. न भिक्खवे पारिबासिकस्स पारिसुद्धिदानेन उपोसथो कातव्यो अञ्त्र अवबुद्धिता 
परिसाय ॥ 

२३. न च यिक्खवे अनुपोसथे उयोसथो कातव्वो अञ्ञत्र संघसामग्गिया ॥ 

महावम्म--२. ३. १०. १-५ 


१३. भिक्खुपातिमोक्खो । 


[ निदानं | 


सुणातु मे भन्ते संघो, अ्नुपोसथो पण्णरसो, यदि संधस्स पत्तकष्ं, संघो उपोसथं करेय्य 
पातिमोक्खं उदिसेय्य ॥ 


बौद्धा-१४ 
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किं संघस्स पुच्वकरिचं ? पारिसुद्धिं आयस्मन्रो आरोचेथ । पातिमोक्खं उदिसामि ॥ तं सव्वे ब 
सन्ता साधुं छुणोन ननसि करोम ।। यस्स सिया आपत्ति, सो आविकरेच्य, असन्तिया आपत्तिया 
तुण्डीमवितव्चं । वुण्दीभावेन खो पनायस्मन्तो परिसुद्धा ति वेदिस्सामि ॥ यथा खो पन पञ्चकपुदस्स 
वेय्याकरणं होति, एवमेवं एवरूपाय परिसाय याबततियं अनुसावितं होति । यो पन भिक्खु याव- 
ततिं अनुर्सावियमाने सरमानो सन्ति आपत्ति न आविकरेथ्य, संपजानमुसावाद्ःस्स ह्यति । 
संपजानमुसावादो खो पनायस्मन्तो अन्तरायिको धम्भो वुत्तो भगवता । तस्मा सरमाणेन भिक्खुना 
आपन्नेन चिघद्धापेक्सेन सन्ती आपत्ति आविकातव्वा, आविकता हिःस्स फासु ह्येति ॥ 


उदिदं खो आयस्मन्तो निदानं । तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कच्चित्थ परिसुद्धा ! दुतिय पि 
पुच्छामि-कच्चित्थ परिुद्धा ! ततियं पि पुच्छमि-कचचित्थ परिसुद्धा ! परिसुद्धायस्मन्तो, तस्मा तुण्डी, 
एवमेतं धारयामि-- इति ॥ 


[ १, पाराजिका धम्मा १-४] 
तत्रिमे चत्तारो पाराज्ञिका धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. यो पन भिक्सु भिक्ूनं सिक्खासाजीवसमापन्नो सिक्खं अपश्चक्खाय दुञ्बल्यं 
अनाविकत्वा मेथुनं धम्मं पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, पाराजिको होति असंवासो । (१ 


२. यो पन भिक्ु गामा वा अरज्बा वा अदिन्नं थेस्यसंखातं आदियेय्य, यथारूपे अदिन्ना, 
दाने राजानो चोरं गहेत्वा हनेय्युं वा बन्धेय्युं वा पव्बाजेय्युं बा-चोरोऽसि बाोऽसि मूल्न्होऽसि 
थेनोऽसीति, तथारूपं मिक्खु अदिन्नं आदिथमानो-अयं पि पाराजिको होति असंबासो । (२ ` 


३. यो पन भिक्स संचि मलुस्सविग्गं जीविता बोरोपेय्य, सत्थदारकं वास्स परियेसेय्य- 
मरणवण्णं वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समाद्पेय्य-अम्भो पुरिस, किं तुष्हिःमिना पापकेन दुल्ली- 
वितेन्‌, मतं ते जीविता सेय्यो ति इतिचित्तमनो चित्तसंकप्पो अनेकपरियायेन सरणवण्णं वा 
संबण्णेय्य, मरणाय वा समाद्पेय्य, अयं पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (३, 


४. यो पन भिक्सु अनभिजानं उत्तरिमवुस्सधम्मं अत्तुपनायिकं अल्मरियनाणदस्सनं 
समुदाचरेय्य-इति जानामि, इति पस्सामीति, ततो अपरेन समयेन समयुग्गाहियमानो वा 
असमनुम्गाहियमानो वा आपन्नो विसुद्धापेक्खो एवं बदेथ्य-अजानं एवं आवुसो अवचं जानामि, 
अपस्सं पस्सामि, तुच्छं सुसा विरपिं ति अव्व्यत्र अभिमाना, अयं पि पाराजिको होति असंवासो ।॥ (४ ` 


उदा खो आयस्मन्तो चन्तारो पाराजिका धम्मा, येसं भिक्खु अन्तरं बा आपल्ित्वा न 
कुमति भिक्खृहि सद्वि संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा पाराजिको होति असंवासो ॥ 

तस्थायस्मन्ते पुच्छामि-कचचित्थ परिसुद्धा १ ढुतियं पि पुच्छामि-कच्चित्थ परिसुद्धा † ततियं 
पि पुच्छामि-कच्चित्थ परिसुद्धा ! परिसुद्धेस्थ आयस्मन्तो, तस्मा वुण्ही एवमेतं धारयामि-इति ॥ 


= (भद नि = ऋ = 4 संध्रादिससा त 
१. िक्खुपातमक्ल सध्ार्दससा चमस्मा | १५७ 


[ २, संधादिसेसा धम्मा ५-१७] 

इमे खो पनायस्मन्तो तेरन संघादिसेसा धम्मा उहसं भागच्छन्ति-- 

१. संचेतनिका सुक्विस्सन्जी अञ्जत्र सुपिनन्ता, संघादिसेसो ॥ (५) 

२. यो पन भिक्स भोतिण्णो विपरिणतेन चिन्ेन मातुगामेन मद्धि कायसंसग्गं ममापल्नेख्य 
दत्थग्गाहं वा वेणिग्गाहं बा अञ्बतरस्स वा अञ्जतदस्य वा अङ्गसम पराममनं, संघादिसेसो । (६) 

३. यो पन भिक्सु ओतिष्णो विपरिणतेन चिनेन मातुगामं दुङक्याहि वाचाहि ओमासेय्य, 
यथा तं युवा युवतिं मेथुनूपसंहिताहि, संघादिसेसो ॥ (७) 

४. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्स मन्तिके अन्तकामपरिचरियाय 
वण्णे भासेय्य-एतदग्गं भगिनि पारिचरियानं या मादिसं सीखवन्तं कस्थाणधम्नं ब्रह्मचारि एतेन 


धम्मेन परिचरेय्या ति मेथुनूपसंहितेन, संघादिसेसो ॥ (८) 
५. यो पन भिक्छु संचरित्तं समापज्ेय्य-इत्थिया वा पुरिसमतिं, पुरिमस्स वा 
इत्थिमतिं--जायत्तने बा जारत्तने वा अन्तमसो तंखणिकाय पि, संघादिसेसो ॥ (९) 


६. संयाचिकाय पन करि कारयमानेन अस्सामिकं अचहेसं पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं 
पमाणं--दीषसो द्वादस विद्स्थियो सुगतदिदस्थिया तिरिथं सत्तन्तरा । भिक्खू अभिनेतव्वा 
बह्थुदेसनाय । तेहि भिक्खृहि बल्थुं देसेतव्वं अनारम्भं सपरिक्मनं । सारम्भो चे भिक्खु वल्थुस्मि 
अपरिक्मने संयाचिकाय कुटि कारेच्य, भिक्खू वा अनभिनेय्य वल्थुदेसनाय, पमाणं बा अतिक्ामेथ्य, 
संघादिसेसो ॥ (१०) 


७. महक पन भिक्ुना विहारं कारयमानेन मस्सामिकं अततुदेसं भिक्खू अभिनेतव्वा 
बल्थुदेसनाय । तेहि भिक्खृहि वत्थु देसेतव्वं अनारम्भं सपरिक्षमनं । सारम्भो चे भिक्ु वस्थुसि 
अपरिक्मने महं विहारं कारेय्य, भिक्खू वा अनभिनेय्य वद्युदेसनाय, संघादिसेसो ।॥ ( ११) 

८. यो पन भिक्खु भिक्खुं दुद दोसो अप्पतीतो अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अजनु- 
द्वसेय्य-अप्पेव नाम नं इमस्मा बह्यचरिथा चावेय्यं ति-ततो अपरेन समयेन समघुग्गाहियमानो 
वा असमनुग्गाहियमानो वा अमूककं चेव तं अधिकरणं होति, भिक्खु च दोसं पति्धाति, 
संघादिसेसो ॥ (१२) 

९. यो पन भिक्खु भिक्स दुद्धो दोसो अप्पतीतो अच्नजभागियस्स अधिकरणस्स किचि 
देसं ऊेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अलुद्धसेय्य-अप्पेव नाम नं इमस्मा ब्रह्मचरिया 
चावेय्यं ति-- ततो अपरेन समयेन समचु्गाहियमानो वा असमनुग्गाहियमानो वा अञ्यभागियं 
चेव तं अधिकरणे होति, देसो केसमत्तो उपादिन्नो, भिक्खु च दोसं पतिटाति, संघादिसेसो ॥ (१३) 

१०. यो पन भिक्ु सम्रगगस्स संघस्स भेदाय परक्मेस्य, भेद संबन्तनिकं वा अधिकरणं 
समादाय प्गगय्ह ॒तिदेय्य, सो भिक्खु भिक्खृहि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा समम्गस्स 
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संधस्स भेदाय परमि, भेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्गय्ह अट्ासि, समेता आयस्मा 
संधेन, समगो हि सेघो संमोदमानो अविवदमानो एछुदेसो फासु विहरतीति-एवं च सो भिक्स 
भिकवृहि वुज्रमानो तथेव पस्गण्हेय्य, सो भिक्ु भिक्खूहि थावततियं समनुभासितव्वो तस्स 
परिनिश्सम्गाय ¦ यावततियं चे समनुभासियमानो तं परिनिस्सलेय्य, इवेतं कुसरं, मो चे परि- 
निस्सजनय्य, संघादिसेसो ॥ ( ९४) 

११. तस्तेव खो पन भिक्खुस्स भिक्खू ह्योन्ति अनुवत्तिका बग्वादका एको वा द्वेवा 
तयो वा ते एवं वदेय्युं-मा आयस्मन्तो एतं भिक्खुं किंचि अवचुस्थ, धस्मवादी चसो भिक्स, 
विनयवादी चे'सो भिक्खु, अम्हाकं चे'सो भिक्खु छन्दं च रुचिं च आदाय बोह्रति, जानाति, नो 
भासति, अम्हाकं चेतं खमतीति-ते भिक्खू भिक्खृहि एवमस्स वचनीया-मा आयस्मन्तो एवं 
अवचुत्थ, न चेसो भिक्खु धम्मवादी, न चेसो भिक्ु विनयवादी, मा आयस्मन्तानं पि संघभेदो 
सुचित्थ, समेता आयस्मन्तानं संघेन, सममग्गो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एकुदेसो फास 
विहरतीति-एवं च ते भिक्खू भिक्खृहि वु्चमाना तथेव पग्गण्डेय्युं । ते भिक्खू भिक्खृहि 
यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुमासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य 
इतं कुसलं, नो चे परिनिस्सजेय्यु, संघादिसेसो ॥ (१५) 

१२. भिक्खु पनेव दुव्वचजातिको होति, उदेसपरियापननेसु सिक्खापदेयु भिक्सूहि 
सहधम्मिकं बु्चमानो अत्तानं अवचनीयं करोति-मा मं आयस्मन्तो कंचि अवस्थ कल्याणं 
वा पापकं वा, अदं पायस्मन्ते न किंचि वक्खामि कल्याणं वा पापकं वा, विरमथायस्मन्तो मम 
वचनाया ति-सो भिक्खु भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा अत्तानं अवचनीयं अकासि । 
वचनीयं चेव आयस्मा अन्तानं करोतु, आयस्मा पि भिक्सु देतु सहधम्मेन, भिक्खू पि आयस्मन्तं 
वक्खन्ति सहधम्मेन, एवं संबद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिदं अञ्नमञ्जवचनेन अञ्चमञ्न्- 
बुदधपनेनातीति-एवं च सो भिक्खु भिक्खुषहि बु्मानो तथेव पग्गण्हेयय, सो भिक्खु भिक्खुहि 
यावततियं समनुभासितव्वो तस्स परिनिस्सम्गाय । यावततियं च समयुभासियमानो तं पटिनिस्सन्ेय्य 
इशेतं कसर, नो चे पटिनिस्सनजेय्य, संघादिसेसो ॥ (१६) 

१३. भिक्ु पनेव अनञ्बतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति ऊुख्दूसको पाप- 
समाचारो, तस्स पापका धम्माचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, ऊुखानि च तेन दुट्ानि दिस्सन्ति 
चेव सुय्यन्त च । सो भिक्ु भिक्सूहि एवमस्स वचनीयो-आयस्मा खो कुख्दूसको पापसमाचारो, 
आयस्मतो खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, करानि चायस्मता दुद्धानि दिस्सन्ति 
चेव सुय्यन्ति च, पकमत आयस्मा इमम्हा आवासा, अरं ते इधावासेना ति-एवं चे सो भिक्खु 
मिक्खृषहि उुश्वमानो ते भिक्ख्‌ एवं बदेय्य-छन्दगामिनो च भिक्खू, दोसगामिनो च भिक्चु , 
मोहगामिनो च भिक्ख्‌, भयगामिनो च भिक्खू, तादिसिकाय आपत्तिया एकच पव्वाजेन्ति, एकञ्च 
न पव्वाजेन्ती ति-सो भिक्ु भिक्सहि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा एवं अवच, न च भिक्स 
छन्दगामिनो, न च भिक्खू दोसगामिनो, न च भिक्खू मोहगामिनो, न च भिक्खू भयगामिनो, यस्मा 


-२. १३] भिक्छुपातिमोक्खे अनियता धम्मा । १८९ 


खो इख्दूसको पापसमाचारो, आयस्मतो खो पापसमाचारा दिम्सन्ति चेव सुय्यन्ति च. करुखानि 
चायस्मता दुहधानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पक्कमत आयस्मा इमम्हा आवासा, अरं ते इधा- 
वासेना ति-एषं च सो भिक्स भिक्खहि यावततियं समलुभासिनन्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय । 
यावततिय चै समनुभासियमानो तं पटिनिस्सजय्य इच्ेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सलजय्य, संधा- 
दिसेसो ॥ ( १७) 
उदिडा खो आयस्मन्तो तेरस संघादिसेसा धम्मा । नव प्रठमापत्तिका. चन्तारो याव- 
ततियका, येसं भिक्खु अञ्चतरं वा अञ्चतरं बा आपज्जित्वा यावतिहं जानं परिच्छादेति तावतिहं 
तेन भिक्ुना अकामा परिवत्थव्वं । परिवुत्थपरिवासेन भिक्सुना उत्तरं छारत्तं भिक्छुमानत्ताय 
पटिप्जितव्वं । चिण्णमानत्तो भिक्खु यत्य सिया वीसतिगणो भिक्सुसंधो, तत्थ सो भिक्खु 
अब्भेततव्वो । एकेन पि चे उनो वीसतिगणो भिक्खुसंघो तं भिक्खुं अब्भेय्य, सो च भिक्खु 
अनव्भितो, ते च भिक्खू गारय्डा, अयं तत्थ सामीची ॥ 
तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ! तियं पि पुच्छामि -- कचित्थ परिसुद्धा ए 
ततियं पि पुच्छामि-कञचित्थ परियुद्धा ! परिसुद्धेस्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामि-इति ॥ 


[ ३. अनियता धम्पा १८-१९ 

इमे खो पनायस्मन्तो दे अनियता धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अङुकम्मनिये निसं 
कप्पेय्य, तमेनं सद्धेय्यवचसा उपासिका दिस्रा तिण्णं धम्मानं अञ्जतरेन वदेयय पाराजिकेन वा 
संघादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, निसं भिक्खु परिजानमानो तिण्णं धम्मानं अञ्जतरेन कारेतव्वो 
पाराजिकेन वा संघादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, येन वा सा सद्धेय्यव्सा उपासिका वदेय्य, तेन 
सो भिक्खु कारेतव्वो । अयं धम्मो अनियतो ॥ (१८ ) 

२. न हैव खो पन परिच्छन्न आसनं होति नाटकम्मनिय, अरं च खो होति माठ॒गामं 
दुहि ओभासितु, यो पन भिक्सु तथारूपे आसने मातुगामेन सदधि एको एकारदो निस 
कप्पेय्य, तमेनं सद्धेय्यवचसा उपासिका दिखा दिन्नं धम्मानं अञ्जतरेन बदेय्य संघादिसेसेन 
पाचित्तियेन वा, निसजं भिक्ु पटिजानमानो दिन्नं धम्मानं अञ्बतरेन कारेतव्यो संघादिसेसेन 
वा पाचित्तियिन वा, येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका वदेय्य तेन सो भिक्ु कारेतव्वो । 
अयं पि धम्मो अमियतो ॥ (१९) 


[ ४, निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा २०-४९ | 
इमो खो पनायस्मन्तो तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. निह्ितचीषरस्मि पन भिक्खुना उन्मतस्मि कठिने दसाहपरमं अतिरेकचीवरं धारेतव्वं । 
तं अतिक्ामयतो निसगिियं पाचित्तियं ॥ | (२०) 
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२. निद्धिनचीवरस्ि पन भिक्ुना उव्मतस्मि कठिने एकरत्ति पि चे मिक्ु तिचीवरेन 
विप्पवसेयय अञ्जत्र भिक्छुसम्मुतिया, निस्सम्गियं पाचित्तियं ॥ (२१) 
२. निद्ितचीधरस्मि पन भिक्सुना उव्मतस्मि कठिने भिक्खुनो पनेव अकाख्चीषरं 
उप्यजय्य, आकंखमानेन भिक्सुना परिग्गहेतव्यं, पटिमाहेत्वा खिप्पमेव कारेतव्ं । नो चस्स पारिपूरि, 
मासपरमं तेन भिक्खुना तं चीवरं निरिखिपितव्वं उनस्त पारिपूरिया सतिया पच्चासाय, ततो चे 


उन्तरि निक्खिपेय्य सतिया पि पञ्चासाय, निस्सगिय पाचित्तियं ॥ (२२) 
४. यो पन भिक्ु अञ्चातिकाय भिक्खुनिया पुराण्वीवरं धोबापेस्य वा रजापेख्य वा 
आकोटापेय्य वा, निस्सग्ियं पाचित्तिय ॥ (२३) 
५. यो पन भिक्खु अञ्बातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो चीवरं पतिगण्हेय्य अञ्यत्र 
पारिहृका, निस्सग्मियं पाचित्तिय ॥ (२४) 


६. यो पन भिक्खु अञ््यातकं गहपति वा गहपतानिं वा चीवरं विञ्व्यापेय्य अञ्च 
समया, निस्सम्गिस्यं पाचित्तियं । तत्रायं समयो-अच्छिन्नचीवरो वा होति भिक्सयु नटचीवरो 
बा । अयं तत्थ समयो ॥ (२५) 

८, तं चे अजञ्बातको गहपति वा गहपतानी वा बहूहि चीवरेहि अभिद्र पवारेय्य सन्तर्‌- 
रपर, तेन भिक्छुना ततो चीवरं सादितव्वं, ततो चे उन्तारिं सादियेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं || (२६) 

८. भिक्स पनेव उदिस्स अन्न्यातकस्स गहपतिस्स वा गहपतानिया वा चीवस्चेतापनं 
उपक्खटं होति-इमिना चीवस्चेतापनेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थनामं भिक्स चीवरेन अच्छादेस्सामीति- 
तत्र चे सो भिक्सु ॒पुव्बे अप्पवारितो उपसंकमित्वा चीवरे विकप्यं आपलेय्य-साधु बत मं 
आयस्मा इमिना चीवरचेतापन्नेन एवरूपं वा एवरूपं वा चीषरं चेतापेसवा अच्छादेदीति कल्याण- 
कस्यतं उपादाय, निस्सग्गिय पाचित्तियं ॥ (२७) 

५. भिक पनेव उदिस्स उभिन्नं अञ्नातकानं गहपतीनं वा गहपतानीनं वा पञ्चकचीवर- 
चेतापन्ना उपक्खटा होन्ति-इमेहि मयं पञच्चकचीवरचेतापनेहि पच्चकचीबरानि चेतापेत्वा इत्थनामं भिच्खं 
चीवरेहि अच्छादेस्सामा ति, तत्र चे सो भिक्ु पुज्बे अप्पवारितो उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं 
आपञ्बेय्य-साध्चु बत म आयस्मन्तो इमेहि पच्चैकचीवरचेतापनेहि एवरूपं वा एवरूपं वा चीवरं 
चेतापेत्वा अच्छादेथ उमो ब सन्ता एकेना ति कल्याणकम्यतं उपादाय, निस्सम्गियं पाचित्तियं ।। (२८) 

१०. भिक्स पनेव निस्साय राजा वा राजभोग्ो बा जाद्यणो वा गहपतिको वा दूतेन 
चीवरचेतापनं परिणेय्य-इमिना चीवरचेतापनेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थनामं भिक्ुं चीवरेन अच्छा- 
देहीति । सो वे दतो तं भिक्स उपसंकमित्ा एवं वदेय्य-इदं खो भन्ते आयस्मन्तं उदिस्स 
चीबरचेतापनं आहतं पतिगण्डातु आयस्मा चीवरचेतापनं ति । तेन भिक्खुना सो दृतो एवबमस्स 
वचनीयो-न खो मयं आबुसो चीबरचेतापनं पतिगण्डास, चीवरं च खो मयं पतिगण्डाम काठेन 
कपय ति। सो चे दूतो तं भिक्खु एवं बदेय्य-अस्थि पनायस्मतो कोचि वेय्याबश्चकरो ति. चीवर- 


-२. १३ | भिक््खुपातिमोक्ख निस्सग्गिया पाचित्तिया चम्मा । २९१ 


त्थिकेन भिक्खवे भिक्छुना वेय्यायद्कगे निदिसितच्चो अरामिको वा -उपानको बा-एमो खो 
आद्ुसो भिक्खू वेय्याजचकरो ति । सो चे दृतो तं वेस्यावचकरं दुतं पञ्ज पित्वा तं भिक उप- 
संकमित्या एवं बदेय्य~-यं खो भन्ते यस्मा वेय्यायचकरं निदिसि, संयत्तो सो मया, उपसंकमतु 
आयस्मा, काकेन चीघरेन तं अच्छादेससतीति । चीवरस्थिकेन भिक्ुना वेय्याथच्चकरो उपसंकमितरा 
दवित्तिक्खतु चोदेतव्वो सारेतव्वो-अत्थो मे आवुमो चीवरेना ति। द्वित्तिक्क्चं चोदयमानो सास्यमानो 
चीवरं अभिनिप्फादेय्य, इच कुसं, नो चे अभिनिप्फादेय्य, चतुक्खनुं पश्चक्खतुं ठच्त्तुपरमं 
तुण्डी भूतेन उदिस्स ठतव्वं । चतुक्खत्तुं पच्चक्खततुं छक्खत्तुपरमं वुण्डीभूतो उदिस्स तिमानो तं 
चीवरं अभिनिप्फादेय्य, इतं कुलं । नो चे अभिनिण्फदेय्य, नतो चे उत्तरं बायममानो तं चीवरं 
अभिनिप्फादेय्य, निससग्िियं पाचित्तियं । नो चे अभिनिष्फादेय्य, यतःस्म चीवरचेतापनं भतं 
तत्थ सामं वा गन्व्वं, दूलो वा पाहेतव्वो--यं खो तुम्हे आचयस्मन्तो भिक्स उदिस्म चीबरचेतापनं 
पहिणित्थ, न तं तस्स भिक्ुनो किंचि अत्थं अतुभोति। युञ्ञतायस्मन्तो सकं, मा वो सकं विनस्सा ति । 
अय तत्थ सासीचि ॥ (२९) 


[ चीवरवग्गो पठमो । ] 


११. यो पन भिक्खु कोसियमिरसकं संतं कारापेय्य, निस्समगियं पाचित्तियं ॥ (३०) 


१२. यो पन भिक्स सुद्धकाव्टकानं पव्कटोमानं संथतं कारापेय्य, निस्सभिगयं 
पाचित्तियं ॥ (३१) 


१३. नवं पन भिक्सुना संथतं कारयमानेन द्वे भागा सुद्धकाव््कानं एक्कलोमानं आदा- 
त्वा, ततियं ओदातक, चतुर्थं गोचरिथानं । अनादा चे भिक्स द्रे भागे सुद्धकान्कानं एल्करोमानं 
ततियं ओदातानं, चतुत्थं गोचरियानं, नं संथतं कारपेख्य, निसग्गियं पाचित्तियं ! (३२) 


१४. नवं पन भिक्ुना संथतं कारापेरवा छव्वस्सानि धारेतव्चं । ओरेन चे भिक्खु छन्न 
वस्सान तं संथतं विस्सज्ञेखा वा अविस्सन्ञेखा वा अज्य नवं संथतं कारापेय्य अञ्ञत्र भिक्खु- 
संमुतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं । (३३) 


१५. निसीदनसंथतं पन भिक्सुना कार्यमानेन पुराणसंथतस्स, सामन्ता सुगतविदस्थि 
आदातव्वा दुच्वण्णकरणाय । अनादा चे भिक्छु पुराणसंथतस्स सामन्ता सुगतविद्‌ स्थि, नवं 
निसीदनसंथवं कारापेय्य, निस्सग्गियं पावित्तियं ॥ (३४) 


१६. भिक्खुनो पनेव अद्धानमगगपिपन्नस्स एक्करोमानि उप्पजेय्यु, आकंखमानेन 
भिक्सुना पटिग्गहेतव्वानि, परिगगहेत्वा तियोजनपरमं सहत्था हरितव्वानि असन्ते हारके, ततो चे 
उन्तरि हरेथ्य असन्ते पि दारके, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३५) 


१७. यो पन भिक्ु अज्न्यातिकाय भिक्ुनिया एव्यकरोमानि धोवापेय्य वा रजपिय्य 
वा विजटापेख्य बा, निस्सगियं पाचित्तियं । (३६) 
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१८. यो पन भिक्खु जातरूपरजतं उग्ण्हेय्य वा, उग्गण्डापेय्य वा, उपनिक्खित्तं व 


सादियेख्य, निसग्गियं पाचित्तिय ॥ (३७ ` 
१९. यो पन भिक्छु नानप्पकारकं रूपियसंबोहारं समापय्य, निर्सम्गियं 
पाचित्तियं ॥ (३८) 


२०. यो पन भिक्खु नानप्पकारकं कययिक्षयं समापनल्ञे्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ।। (३९) 
[ एव्छकरोमवगगो दुतियो । | 
२१. दसाहपरमं अतिरेकपत्तो धारेतव्वो, तं अतिक्ामयतो निसमियं पाचित्तियं ॥ (४०) 
२२. यो पन भिक्ु उनपच्चवन्धनेन पत्तन अञ्व्यं नवं पत्तं चेतापेय्य, निस्सगिगयं 
पाचित्तियं । तेन भिक्खुना सो पत्तो भिक्खुपरिसाय निस्सन्नितव्वो, यो च तस्स भिक्युपरिसाय 
पत्तपरियन्तो सो तस्स भिक्खुनो पदातव्ो-अयं ते भिक्खु पत्तो याव भेदनाय धारेतव्बो ति । 
अयं तत्थ सामीचि ॥! (४१) 
२३. यानि खो पन तानि गिखानानं भिक्खूनं पटिसायनीयानि भेसञ्नानि, सय्यथीदं 
सप्पि नवनीतं तें मघु फाणितं, तानि परदिग्गहेत्वा सत्ताहपरम संनिधिकारकं परिभुञ्जितव्वानि, 
तं अतिक्छामयतो निस्सश्गियं पाचित्तिय ॥ (४२) 
२४. मासो सेसो गिम्हानं ति भिक्सुना वस्सिकसारिकचीवरं परियेसितव्वं, अद्धमासो 
सेसो गिम्दानं ति कत्वा निवासेतव्वं । ओरेन चे मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सिकसाटिकचीवःं 
परियेसेय्य, ओरेन'द्मासो सेसो गिम्हानं ति कत्वा निवासेय्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं ॥ (४३) 


२५. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स सामं चीवरं दत्वा पच्छा कुपितो अनत्तमनो अच्छि- 


न्देय्य वा अच्छिन्दापेय्य वा, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (४४) 
२६. यो पन भिक्खु साम॒ सुत्तं विञ्व्यापेत्वा तन्तवायेषहि चीवरं बायापेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (४५) 


२७. भिक्छुं पनेव उदिस्स  अञ्बातको गहपति गहपतानी बा तन्तवायेहि चीवरं 
वायापेय्य, तत्र ॒चे सो पुञ्बे अप्पवारितो तन्तवाये उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं आपन्ञेय्य-इदं 
खो आसो चीवरं मं उदिस्स वीयति । आयतं च करोथ वित्थतं च अप्पितं च सुवीतं च सुप्प- 
वायितं च सुविरेखितं च सुवितच्छितं च करोथ । अप्पेव नाम मयं पि आयस्मन्तानं कंचिमत्त 
अलुपदल्ञेय्यामा ति-एवं च सो भिक्खु वत्वा किंचिमत्तं अरुपदज्ेय्य अन्तमसो पिण्डपातमत्त 
पि, निस्सगियं पाचित्तिय ॥ (४६) 


२८. दसाहानागतं कत्तिकतेमासिपुण्णमं भिक्खुनो पनेव अश्चैकचीवरं उप्पजय्य, 
अ्वेकं मञ्जमानेन भिक्सुना परिग्गहेतव्चं, पटिगगहेत्वा याव चीवरकाखसमयं निक्खिपितव्बं । ततो 
चे उत्तरिं निक्खिपेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४७) 


-२. १३] भिक्ुपातिमोक्खे पाचिच्तिया धम्मा । २९३ 


२९. उपवस्सं खो पन कत्तिकपुण्णमं यानि खो पन तानि आरञ्जकानि सेनासनानि 
सासङ्कसंमतानि सप्पटिभयानि, तथारुूपेसु भिक्स्ु सेनासनेसु विहरन्तो आकंखमानो तिण्णं चीव- 
रानं अञ्व्यतरं चीवरं अन्तरघरे निक््खपेय्य, सिया च तस्स भिक्छुनो कोचिदेव पञ्चयो तेन चीव 
रेन विष्पवासाय छारत्तपरमं तेन भिक्सुना विप्पवसितव्वं, ततो चे उत्तारं विप्पवसेय्य अञ्नत्र 


भिक्खुसंमुतिया, निस्सगगियं पाचित्तियं ॥ (८) 
३०. यो पन भिक्छु जानं संधिकं ङाभं परिणतं अन्तनो परिणामेय्य, निस्सग्गि्यं 
पाचित्तिय ॥ (४९) 


[ पत्तवग्गो ततियो । ] 
[ ५, पाचित्तिया घम्मा ५०-१४१ 1 
इमे खो पनायस्मन्तो देनवुति पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. संपजानमुसावादे पाचित्तियं ॥ (५०) 
२. ओमसवादे पाचित्तियं ॥ (५९) 
३. यिक्सखुपेसुञ्बे पाचित्तियं ॥ (५२) 
४. यो पन भिक्खु अुपसंपन्न पदसो धम्मं वाचेय्य, पाचित्तियं ॥ (५३) 
५. यो पन भिक्खु अञुपसंपन्नेन उत्तरं द्विरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ।। ( ५४ ) 
६. यो पन भिक्स मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (५५ ) 
७. यो पन भिक्ु मातुगामस्स उत्तरिं छप्पव्ववाचाभि धम्मं देसेय्य अञ्बत्र चिञ्खना 
पुरिसविग्गहेन, पाचित्तियं ॥ (५६ ) 


८. यो पन भिक्खु अनुपसंपन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं आरोचेय्य, भूतस्मि पाचित्तियं ॥ (५७) 
९. यो पन भिक्स भिक्सुस्स दुं आपत्ति अनुपसंपन्नस्स आरोचेय्य अञ्नत्र 


भिक्खुसंसुतिया, पाचित्तियं ॥ (५८ ) 
१०. यो पन भिक्खु पथविं खणेय्य वा खणपेय्य वा, पावित्तियं ॥ (५९ ) 
[ सुसावादघम्गो परमो । | 
११. भूतगामपातव्यताय पाचित्तियं ॥ (६०) 
९१२. अञ्जवाद्के पाचित्तियं ॥ (६१) 
१३. उञ््ापनके खीयनके पाचित्तिय ॥ ( ६२ ) 


१४. यो पन भिक्खु संधिकं मञ्चं वा पीटं वा भिसि वा कोच्छं वा अच्दोकासे 
संथरित्वा बा संथरापेत्वा वा तं पक्रमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अनापुच्छ वा गच्छेय्य, 


पाचित्तियं ॥ (६३) 
१५. थो पन भिक्खु संधिके विहारे सेय्यं संथरित्वा वा संथरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो 
नेव उद्धरेय्य, न उद्धरापेथ्य, अनापुच्छं वा गच्छेय, पाचित्तियं ॥ ( ६४ ) 


बोद्धा-१५ 


११४ वौद्धागमार्भसंग्रहः [ २. १३- 


१६. यो पन भिक्खु संचिके विहारे जानं पुव्वूपगतं भिक्खुं अलुपखल्न सेय्यं 
कष्पेय्य-- यस्स संवाधो भविस्सति, सो पक्मिस्सतीति एतदेव पञ्चयं करित्वा अनञ्च, पाचित्तियं ॥ 
(६५ ) 

१७. यो पन भिक्खु भिक्ुं कुपितो अनत्तमनो संधिका विहारा निकडय्य वा, निकडापेय्य 

वा, पाचित्तियं ॥ (६६) 
१८. यो पन भिक्खु संधिके विदारे उपरिवेहासङुटिया आदज्पादकं मच्ं वा पीठं वा 

सहसा अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपन्य्य वा, पाचित्तिय ॥ ( ६७) 
१९. महधकं पन भिक्खुना विहारं कारयमानेन याव द्वासकोसा अग्गरटपनाय आरोक- 
संधिपरिकम्माय द्वित्तिच्छदनस्स परियायं अषप्पहरिते ठितेन अधिद्ातव्वं, ततो चे उन्तरिं अप्पहरिते 


पि ठितो अधिट्टहेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ६८ ` 

२०. यो पन भिक्सु जानं सप्पाणकं उदकं तिणं वा मत्तिकं वा सिञ्चेयय सिच्वापेय्य वाः 

पाचित्तियं ॥ ( ६९. 
[ भूतगामवम्गो हुतियो । ] 

२१. यो पन भिक्खु असंमतो भिक्खुनियो ओवदेय्य, पाचित्तियं । (७० ` 


२२. संमतो पि चे भिक्खु अ््थंगते सुरिये भिक्खुनियो ओवदेख्य, पाचित्तिय ॥ ( ७१ ` 
२३. यो पन भिक्खु भिक्खुयुपस्सयं उपसंकमित्वा भिक्सुनियो ओबदेय्य अञ्जनत्र समया 


पाचित्तियं ॥ तव्थायं समयो-गिखाना होति भिक्खुनी, अय तत्थ समयो ॥ (७२. 
२४. यो पन भिक्खु एवं बदेथ्य--आमिसहेतु भिक्खू भिक्खुनियो ओवदेन्तीरि 
पाचित्तियं । ( ७. 
२५. यो पन भिक्छु अञ्यातिकाय भिक्सुनिया चीवरं ददेय्य अञ्वत्र पारिषहटूका 
पाचित्तियं ॥ (७४ 
२६. यो पन भिक्सु अञ्नातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिब्बेय्य वा सिब्बापेय्य वा 
पाचित्तियं ॥ (७५ 


२७. यो पन भिक्खु भिक्ुनिया सद्धिं संविधाय पएकद्धानमग्गं' पदिपलेय्य अन्तमसं 
गामन्तरं पि अब्व्यत्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्थायं समयो-सस्थगमनीयो होति ममो सासङ्कसम्मत 


सप्यटिमयो, अयं तत्थ समयो ॥ | ( ७६ 
२८. यो पन भिक्खुं भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकं नावं अभिष्देय्य उद्धगामिनिं व 
अधोगामिर्निं वा अञ्बत्र तिरियं तरणाय, पाचित्तियं ॥ ( ७७ 


२९. यो पन ॒भिक्खु जानं भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं सुञ्ञेय्य अख्नत्र॒ पु 
गिहिसमारम्भा, पाचित्तियं ॥ ( ७८ 


-२. १३1 भिक्खुपातिमोक्से पाचित्तिया धस्मा । ११५ 


३०. यो पन भिक्छु भिक्सुनिया सद्धिं एको एकाय रटो निप कपपेय्य, पाचित्तियं | (७९) 

[ भिक्खुनोबाद्वग्गो तियो । | 
३१. अगिखनेन भिक्सुना एको आवसथपिण्डो मुञ्ितव्वो, ततो चे उत्तरं युञ्जय्य 
पाचित्तियं ॥ (८० ) 


३२. गणमोजने अञ्बत्र समया, पाचित्तिवं ॥ तत्रायं समयो-गिलमनसमयो, चीवरदान- 
समयो, चीवरकारसमयो, अद्धानगमनसमयो, नावाभिरूढनसमयो, मदासमयो, समणमन्तसमयो, अयं 


तत्थ समयो | (८१) 
३३. परंपरभोजने अञ्बचर समया, पाचित्तियं ॥ तत्रायं समयो-गिडानसमयो, चीबर- 
दानसवयो, चीवरकारसमयो, अयं तत्थ समयो ॥ (८२) 


३४. भिक्स पनेव कुं उपगतं पूवेहि वा मन्थेषि वा अभिद्र बारेय्य, आकंखमानेन 
भिक्सुना द्वित्तिपत्रपूरा परदिग्गदेतव्वा, ततो चे उत्तरं परिगण्डेय्य, पाचित्तियं ॥ द्वित्तिपत्तपूरे 
पटिगहेतव्बा ततो नीहरित्वा भिक्खृहि सद्धिं संबिमजितव्यं, अयं तस्थ सामीचीति ।॥ ( ८३ ) 

३५. यो पन भिक्ु मुत्तावी पवारितो अनतिरित्तं खादनियं बा भोजनियं वा खादेय्य 
वा भुञ्ञेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( ८४) 

३६. यो पन भिक्स भिक्खुं सुत्ता्धिं पवारितं अनतिरित्तेन खादनियेन बा भोजनियेन 
षा अभिहटुं पवारेय्य-'हन्द्‌ भिक्खु खाद वा युञ्ज वाः ति जानं आसादनापेक्खो, युत्तसिम 
पाचित्तियं |} ( ८५ ) 


३७. यो पन भिक्खु बिकाठे खादनियं वा भोजनियं वा खादेस्य वा युञ्ञेय्य वा, पाचित्तियं । 

| (८६ ) 

३८. यो पन भिक्ु संनिधिकारकं खादनियं वा भोजनियं बा खदेय्य वा भु्ञेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (८७ ) 
३९. यानि पन तानि पणीतमोजनानि, सेय्यथीदं--दधि नवनीतं तेर मधु फाणितं 

मच्छो मंसं खीरं दधि, यो पन भिक्ु एवरूपानि पणीतभोजनानि अगिरानो अत्तनो अस्थाय 


विञ्ब्यापेतवा सुञ्ेय्य, पाचित्तियं ॥ (८८ ) 
४०. यो पन भिक्खु अदिन्नं मुखद्ारं आहारं आहरेय्य, अञ्यत्र उदकदृन्तपोना, 
पाचित्तियं ॥ | (८९) 


[ भोजनवग्गो चतुत्थो । ] 


४१. यो पन भिक्सु अचेरुकस्स वा परिव्बाजकस्स वा परिष्वाजिकाय वा सहत्था खाद- 
नियं वा भोजनियं वा ददेय्य, पाचित्तियं ॥ (९०) 


१९६ वौद्धागमार्थसंय्हः २. 


२. यो पन भिक्खु भिक्खुं एवं बदेय्य-णहाण्ुसो गामं वा निगम वा पिण्डाय चरिस्सामा 
ति, तस्स दापित्ा बा अदपित्वा वा उय्योजेय्य-गच्छावुसो न मे तया सदधि कथा वा निसल्ना वा 
फास होति, एककस्स मे कथा वा निसा वा फास होतीति एतदेव पञ्चय करित्वा अनर्व, 
पाचित्तियं ( ९१) 
४३. यो पन भिक्स समोजने कुरे अनुपखल्न निसल्नं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ९२ ) 
ष. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं रहो परिच्छन्न आसने निसल्नं कप्पेय्यः 
पाचित्तिय | ( ९३) 
४५. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एको एकाय निसजनं कप्पेय्य, पाचित्तियं ।। (९४) 
४६. यो पन भिक्खु निमन्तितो समन्तो समानो सन्तं भिक्ुं अनापुच्छा पुरेमत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा ङरेसु चारित्तं आपल्ेय्य अञ्न्त्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्थायं समयो-चीबरदान- 


समयो, चीवरकारसमथो, अयं तत्थ समयो ॥ (९५ ) 
४७. अगिखानेन भिक्सुना चातुमासपच्रयपवारणा सादितब्वा अञ्जन्न पुनपवारणाय । 
ततो चे उत्तरं सादियेय्य, पाचित्तियं ॥ (९६) 
४८. यो पन भिक्खु उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय्य अञ्नत्र॒ तथारूपपच्चया, 
पाचित्तियं ॥ ( ९७ ) 
४९. सिया च तस्स भिक्खुनो कोषिदेव पच्चयो सेनं गमनाय, दिरत्ततिरत्तं तेन भिक्सुना 
सेनायं वसितव्वं । ततो चे उत्तरं वसेय्य, पाचित्तियं ॥ (९८ ) 
५०. दिरत्ततिरत्तं चे भिक्ु सेनाय वसमानो उय्योधिकं वा बग्ग वा सेनाव्यूहं वा 
अनीकदस्सनं बा गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ . (९९) 
[ अचेरुकवग्गो पञ्चमो । ] 
५१. सुरामेरयपाने पाचित्तियं ॥ (१००) 
५२. अङ्कुङिपतोद्के पाचित्तियं ॥ (१०१) 
५२३. उदके हस्सधम्मे पाचित्तियं ॥ ( १०२) 
५४. अनाद्रिये पाचित्तियं ॥ ( १०३) 
५५. यो पन भिक्खु भिक्ुं भिंसापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०४ ) 
५६. यो पन -भिक्खु अगिङानो विसखीवनापेक्खो जोतिं समादहेथ्य वां समादृहापेयय 
वा अञ्बन्न तथारूपपच्रया, पाचित्तियं ॥ ( १०५ ) 


५७. यो पन भिक्खु ओरेनद्धमासं नहायेय्य अञ्यत्र समया, पाचित्तियं । तत्रायं 
समयो-दियङ्खो मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो मासो इते अङुतेय्यमासा, उण्डसमयो 


परित्गहसमयो गिखानसमयो कम्मसमयो अद्धानगमनसमयो बातवुद्धिसमयो--अयं तस्थ 
समयो ॥ ( १०६) 


-२. १३. ] भिक्सुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा | ११७ 


५८. नवं पन भिक्खुना चीवरखाभेन तिण्णं दुव्वण्णकरणानं अजञ्बतरं दुव्वण्णकरणं 
आदातव्वं नीट वा कहमं वा काव्छ्सामं वा । अनादा चे भिक्खु तिण्णं दुव्वण्णकरणान अज्जतरं 


दुव्वण्णकरणं नवं चीवरं परिथुञ्गेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०७) 
५९. यो पन भिक्खु भिक्सुरस वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वां सामणेरस्स वा 
सामणेरिया वा सामं चीवरं बिकप्पेत्वा अपञचुद्धारकं परिसुञ्जय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०८) 
६०. यो प्रन भिक्खु भिक्ुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीद्नं वा सूचिषरं वा कायवन्धनं 

वा अपनिधेय्य वा अपनिधापेय्य वा अन्तमसो हस्सापेक्खो पि, पाचित्तिय ॥ ( १०९) 

[ सुरापानवम्गो ष्टौ । ] 

६१. यो पन भिक्सु संचिच्च पाणं जीविता बोरोपेय्य, पाचित्तियं ॥ (११०) 

६२. यो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं परिुञ्ञय्य, पाचित्तियं ॥ (१११) 

६३. यो पन भिक्खु जानं यथाधम्मं निहिताधिकरणं पुनकम्माय उक्रोदेय्य; पाचित्तियं ॥ 

( ११२) 


६४. यो पन भिक्स भिक्सुस्स जानं दुदु आपत्ति पटिच्छादेय्यः पाचित्तियं ।। ( ११३) 
६५. यो पन भिक्खु जानं उनवीसतिवस्सं पुग्गरं उपसंपादेय्य, सो च पुगखो अलुप- 
संपन्नो, ते च भिक्सू गारय्डा-इदं तसि पाचित्तिय ॥ ( १९१४) 
६६. यो पन भिक्खु जानं येययसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानममगं पदिपन्ेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि, पाचित्तिय ॥ । ( ११५ ) 
६७. यो पन भिक्खु मातुगामेन सर्धं संविधाय एकद्धानममां परिपल्नेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि, पाचित्तियं ॥ ( ११६) 
६८. यो पन भिक्स एवं बदेय्य-तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येभे 
अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता, ते पटिसेवतो नारं अन्तराया ति, सो भिक्ु भिक्खहि एवमस्स 
वचनीयो-मा आयस्मा एवमवच, मा भगवन्तं अन्भाविक्खि, नहि साधु भगवतो अन्भक्लान, 
नहि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन आबुसो अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, 
अं च पन ते परिसेवतो अन्तरायाया ति। एवं च सो भिक्ु भिक्सृहि बु्मानो तत्थेव पगगण्डेय्य, 
सो भिक्खु भिक्खृहि थावततियं समनुभासितव्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासिय- 


मानो तं पटिनिस्सजेय्य इचचेतं कुसठं, नो चे परटिनिस्सज्ेय्य, पाचित्तिय ॥ ( ११७) 
६९. यो पन भिक्खु जानं तथावादिना भिक्खुना कतानुधम्मेन तं विट अप्पटिनिस्सटेन 
सदधि संमुञ्ञेय्य वा संबासेय्य- वा सह्‌ वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११८) 


७०. समणुदेसो पि चे एवं बदेय्य-तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते परिसेवतो नां अन्तरायाया ति । सो समणुदेसो भिक्सूहि 


६१८ वोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १३- 


एवमस्स वचनीयो-मा आवुसो समणुदेस एवं अवच, मा भगवन्तं अब्माचिक्खि, नहि साधु 
भगवतो अन्मक्लानं, नहि भगवा एवं बदेय्य, अनेकपरियायेन आबुसो समणुदेस अन्तरायिका 
धम्मा अन्तरायिका बुत्ता भगवता, अट च पन ते परिसेवतो अन्तरायाथा ति । एवं च सो समणु- 
हेमो मिक्सृहि यावततियं बुचमानो तथेव पगण्हेय्य, सो समणुदेसो भिक्खूहि एवमस वचनीयो 
-अल्तमो चे आद्ुसो सबणुदेस न चेव सो भगवा तत्था अपदिसितव्वो, यं पि चञ्बे समणुदेसा 
खमन्ति भिक्खृहि सदधि दिस्ततिरत्तं सहसेय्यं, सा पि ते नल्थि, चर परे विनस्सा ति ॥ 

गरो पन भिक्सु जान॑ तथानासितं समणुदेसं उपरपेय्य बा उपद्पिय्य वा संमुञ्ञेय्य वा 
सह वा सेय्यं कप्पे्य, पाचित्तियं ॥ ( ११९) 

[ सप्पाणकवस्गो सत्तमो । ] 

७१. यो पन भिक्छु भिक्खृहि सहधम्मिकं बुमानो एवं बदेय्य-न तावाह आबुसो एतस्मि 
सिक्खापदे सिक्खिरसामि याव न अञ्यं भिक्स व्यत्त विनयधरं परिपुच्छामीति पाचित्तिय ॥ सिक्ख- 
मानेन भिक्खवे भिक्छुना भञ्बातव्वं परिपुच्छितव्वं परिपञ््ितन्चं, अयं तत्थ सामीवि ।। (१२०) 

७२. यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं बदेय्य-किं पनि'मेहि खुदान॒खुदकेि 
सिक्शखापदेहि उद्टिहि याबदेव क्छुच्चाय विहेसाय विेखाय संवत्तन्तीति सिक्खापदविवण्णके 
पाचित्तियं ॥ ( १२१) 

७३. यो पन भिक्ु अन्वद्धमासं पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं बदेय्य--ददानेव खो 
आुसो अहं आजानामि अयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्वद्धमासं उदेसं आग- 
चछतीति । त चे भिक भिक्खू जानेय्युं निसिन्नपुव्बं इमिना भिक्खुना दहित्तिक्खततुं पातिभोक्खे 
उदिस्समाने को पन वादो भिय्यो ति । न च तस्स भिक्खुनो अञ्जाणकेन जुत्ति अत्थि, यं च 
ताय आप्तिं आपन्नो यथाधम्मो कारेतव्वो । उत्तरं चस्स मोहो आरोपेतव्यो-तस्स ते आवुसो 
अङाभा, तस ते दुहद्ध, यं ठुवं पातिमोक्से उदिस्समाने न साश्ुकं अस्थिकला मनसिकरोसीति, 
इदं तस्मि मोहनके पाचित्तियं ॥ ( १२२) 

७४. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो पहारं ददेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२३ ) 

७५. यो पन्‌ भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो तङसत्तिकं उग्गिरेय्य, पाचित्तियं । (१२४) 

७६. यो पन भिक्छु भिक्खुं अमूखकेन संघादिसेसेन अुद्धंसेयय, पावित्तियं ।। ( १२५ ) 

७७. यो पन भिक्सु भिक्सुस्स संचिच्र कुक्च उपदहेय्य --इतिःस्स युहृत्तं पि अफासु 
मविस्सतीति एतदेव पञ्चयं करित्वा अनज्बं, पाचित्तियं ॥ ( १२६) 

७८. यो पन भिक्खु भिक्सूनं मण्डनलातानं कठहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुतिं 
तिद्ेय्य-यं इमे भणिस्सन्ति तं सोस्सामीति एतदेव पञ्चयं करित्वा अनञ्व्वं, पाचित्तियं ।। ( १२७) 


७९. यो पन भिक्स धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपन्नेय्य, 
पाचित्तिय | (१२८) 


-२. १३ भिक्खुपातिमोक्छे पाचित्तिया धम्मा । ११९ 


८०. यो पन भिक्खु संवे विनिच्छयकथधाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उटायासना पक्चमेच्य, 


पाचित्तिय ॥ ( १२९) 
८ १. यो पन भिक्ु समगयोन संघेन चीषरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपनेय्य यथासंथतं 
भिक्खू संधिके छाभं परिणामेन्तीति, पाचित्तियं ॥ ( १३०) 


८२. यो पन भिक्खु जान संधिकं छाभं परिणतं पुग्गरस्स प्रिणामेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३१) 

[ सदधम्मिकवर्गो अद्रुमो । ] 
८३. यो पन भिक्खु रज्ञो खत्तियस्स मुद्धावसिन्तस्य अनिक्खन्तराजके अनिग्गतरतनके 
पु्बे अप्पटिसं विदितो इन्दखीरं अतिक्मेय्य, पाचित्तियं ॥। ( १३२) 
८४. यो पन भिक्खु रतनं बा रतनसंमतं वा अञ्चघ्र अच्छ्ारामा बा अच्छ्यावसथा वा 
उगमगण्डेय्य वा उग्गण्डापेय्य वा, पाचित्तियं ।! रतनं वा पन भिक्खुना रतनसंमतं वा अच्छचारामे 
वा अञ्ह्यावसथे वा उग्गहेत्या वा उग्ण्डापेत्वा वा निक्खिपितव्वं यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति, 


अय तत्थ सामीति ॥ ( १३३) 
८५. यो पन भिक्खु सन्तं भिक्छखुं अनापुच्छा विकारे गामं पविसेख्य अञ्चत्र तथारूपा 
अश्चायिका करणीया, पाचित्तियं ॥ (१३४) 
८६. यो पन भिक्खु अिमयं वा दन्तमयं वा विसराणमयं वा सूचिधरं कारापेय्य, भेदनकं 
पाचित्तियं ॥ ( १३५) 
८७. नवं पन भिक्सुना मञ्चं वा पीटं वा कारयमानेन अद्टङ्कुरुपाद्कं कारेतव्वं सुगता- 
इुखेन अजञ्नच्र हेद्धिमाय अटनिया, तं अतिच्छमयतो छेद्‌नकं पाचित्तियं ।। ( १३६) 


८८. यो पन भिक्सखु मञ्चं वा पीठं वा तूरोनद्धं कारापेय्य, उहारनकं पाचित्तियं । ( १३७) 

८९. निसीदनं पन भिक्खुना कारयमानेन प्रमाणकं कारेतव्वं । तत्रिदं पमाणे--दीघसो 

दे विदस्थियो सुगतविद स्थिया । तिरियं दियडं दसा बिदव्यि, तं अतिक्षामयतो छेदनक 
पाचित्तिय ॥। (१३८ ) 
९०. कण्डूपटिच्छादनिं पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं पमाण- 

दीषसो चतस्सो बिदस्थियो सुगतविदस्थिया, तिरियं दे बिद्स्थियो, तं भतिक्षामयतो छेदनकं 
पाचित्तियं ॥ (१३९) 
९१. बस्सिकसारिकं पन भिक्सुना कारयमानेन पमाणिका कारेतच्चा । तज्निदं पमाणं 
-दीवसो छ विदत्थियो सुगतबिदस्थिया, तिरियं अङुतेय्या, तं अतिक्कामयतो छेद नकं पाचित्तियं ॥ 
( १४०) 

९२. थो पन भिक्खु सुगतचीवरप्पमाणे चीवरं कारापेय्य अतिरेकं वा, डेद्नकं 
पाचित्तियं ॥ तत्रिदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पमाणे दीघसो नब विदत्थियो सुगतविदव्थिया, विरियं 
छ विदव्थियो, इदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पमाण ॥ ( १४१) 

[ रतनवम्गो नवमो । ] 


१२० वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १३. 


[ ६, पाटिदेसनिया धम्मा। १४२-१४५ | 

दमे खो पनायस्मन्नो चत्तारो पाटिदेसनिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. यो पन भिक्खु अञ्बातिकाय भिक्खुनिया अन्तरधरं पविद्धाय हत्थतो खादनियं वा 
मोजनियं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खदेय्य वा सुञ्चेय्य वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिक्खुना-गारण्हं 
धम्मं आपस असप्यायं पाटिदेसनिथं, तं परिदेसेमि-इति ॥ ( १४२) 

२. भिक्खू पने केस निमन्तिता भुञ्जन्ति । तत्र चे सा भिक्खुनी बोसासमानरूपा ठिता 
होति-इध सूपं देथ, इथ ओदनं देथा ति, तेहि भिक्खूहि सा भिक्खुनी अपसादेतव्वा-अपसक् 
ताव भगिनी याध भिक्खू मुञ्चन्तीति । एकस्स पि चे भिक्सुनो न पटिमासेय्य तं भिक्खुनिं अप- 
सादेतुं-अपसक् ताव भगिनि याव भिक्सु भुञ्ञन्तीति, पटिदेसेतव्वं तेहि भिक्खूहि-गारण्दं आबुसो 
धम्मं आपनिम्हा असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसामा ति ॥ ( १४३ ) 

३. यानि खो पन तानि सेखसंमतानि खानि यो पन भिक्खु तथारूपेु सेखसंमतेसु 
कलेसु पुव्वे अनिमन्तितो अगिटानो खादनियं वा भोजनियं वा सहत्था परिगगहेत्वा खादेय्य वा 
भुञ्चय्य वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिक्खुना-गारण्ं आङ्ुसो धम्मं आपलि असप्पायं पाटिदेसनियं तं 
परिदेसेमि-इति ॥ ( १४४ ) 

%. यानि खो पन तानि आरञ्जकानि सेनासनानि सासङ्कसंमतानि सप्पदिभयानि, यो पन 
भिक्खु तथारूपेसु सेनासनेसु विहरन्तो पुष्बे अप्पटिविदितं खादनियं वा भोजनियं वा अञ््यारामे 
सहत्था परिगहेत्वा अगिखानो खादेय्य वा मुञ्धेय्य वा, पठिदेसेतव्वं तेन भिक्खुना-गारण् आबुसो 
धम्मं आपिं असप्यायं पाटिदेसनियं तं पटिदेसेमि-इति ॥ ( ९१४५ ) 

पारिदेसनिया घम्मा निदिता ¶ 
| ७. सेखिया धम्मा । १४६-२२० ] 
इमे खो पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा उदेसमागच्छन्ति- 


१. परिमण्डङं निवासेस्सामीति सिक्खा करणीया'॥ ( १४६ ) 
२. परिमण्डर पारुपिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १४७) 
३. सुपरिच््छन्नो अन्तरधरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१४८ ) 
. सुपटिच्छन्नो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (९४९) 
५. सुसंबुतो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५० ) 
६. सुसंबुतो अन्तरधरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५१ ) 
७. ओक्खिन्तचक्खु अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५२ ) 
८. ओक्खित्तचक्खु अन्तरधरे निसीदिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ ( १५३) 
९. न उक्खित्तकाय अन्तरधरे गमिस्सामीति सिक्ा करणीया ॥ ( १५४ ) 
१०. न उक्छित्तकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५५. ) 


[ परिमण्डरुवग्गो पठमो । ] 


२. १३ ¦ भिक्खुपातिमोक्ख सेखिया चम्मा । १२९१ 
११. न उजलग्धिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया । (१५६) 
१२. न उज्ग्धिक्राय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ( १५७) 
१३. अप्पसदो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५८) 
१४. अप्पसदो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खछा करणीया ॥ ( १५९) 
१५. न कायप्पचारकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६०) 
१६. न कायप्पचाङकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६१) 
१७. न वाहूप्पचाख्कं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६२) 
१८. न बाहरुप्पचारुकं अन्तरघरे निसीदिर्सामीति सिक्खा करणीया ।! (१६३) 
१९. न सीसप्पचाख्कं अन्तरधरे गमिस्सामीति सिकच्खा करणीया ॥ (१६४) 
२०. न सीसप्पचारकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६५) 

[ उजग्धिकवग्गो दुतियो । ] 
२१. न खम्भकतो अन्तरधरे गमिस्सामीति सिक्ला करणीया ॥ (१६६) 
२२. न खम्भकतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६७) 
२३. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६८) 
२४. न आगुण्ठितो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६९) 
२५. न उक्कुटिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्ला करणीया ॥! (१७०) 
२६. न पडस्थिकाय अन्तरघरे निसीदिरसामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७१) 
२७. सक्कश्च पिण्डपातं परिगगहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७२) 
२८. परत्तसञ्न्यी पिण्डपातं परिगहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७३ ) 
२९. समसुपकं पिण्डपातं परिग्गहेस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ ( १७४) 
३०. समतिस्थिकं पिण्डपातं परिगहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७५ ) 

[ न-खम्भकवग्गो ततियो । ] 
३१. सक्च पिण्डपातं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७६ ) 
३२. पत्तसञ्ब्यी पिण्डपातं सुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७७) 
३३. सयदानं पिण्डपातं भुञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७८) 
३४. समसूपकं पिण्डपातं सुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७९) 
३५. न थूपतो ओमदित्वा पिण्डपात युिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। (१८०) 
३६. न सूपं बा व्यञ्जनं वा ओदनेन पटिच्छादेस्सामीति भिय्योकम्यतं उपादाया ति 

सिक्ख। करणीया ॥ (१८१) 
३७. न सूपं बा ओदनं बा अगिखानो अत्तनो अत्थाय विञ्न्यापित्वा भुञञिस्सामीति 

सिक्खा करणीया ॥ (१८२) 


बोद्धा-१९ 


५ १. 
५५२९. 
५३. 
५. 
५५. 
५६. 
. न छत्तपाणिस्स अगिखानस्त धम्मं देसिस्सामीति सिकच्छा करणीया ॥ 
५५८. 
५९. 
६0. 


६९. 
६२. 
६३. 
६४. 
६५. 


वौद्धागमार्थसथरहः 


, न उञ्ानसञ्नी परेसं पत्तं ओरकेस्सामीति सिक्ा करणीया ॥ 
. नातिमहन्तं कवन्टं करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
. परिमण्डल आरोप करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


[ सक्कचवग्गो चतुत्थो । | 


. न अनाहते कवले मुखद्ारं बिबरिस्सामीति सिक्छा करणीया ॥ 

९. न अुञ्चमानो सव्वं हत्थं मुखे पक्खिपिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
. न सकवटेन सुखेन व्याहरिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

. न पिण्डुक्खेपं भुक्षिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

. न कवन्यवच्छेदकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

. न अषगण्डकारकं सुञ्जिससामीति सिक्खा करणीया ॥ 

७. न हत्थनिद्धुनकं भुञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

. न सित्थावकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

. न जिव्हानिच्छारकं भुक्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

. न चपुचपुकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खां करणीया ॥ 


[ पञ्चमो वग्गो । ] 
न युरुघुरुकारकं भु्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न हत्थनिषेहकं युक्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न पत्तनिेदकं अुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न ओटनिडेहकं अुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


न सामिसेन हत्थेन पानियथाखकं परिग्गहेस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ 


न ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरघरे छडस्सामीति सिक्खा करणीया ] 


न दण्डपाणिसस अगिखानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


न सत्थपाणिस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


[ २, १३- 


(१८३) 
(१८४) 
( १८५) 


(१८६) 
( १८७) 
( १८८) 
(१८९) 
(१९०) 
(१९१) 
( १९२) 
( १९३) 
( १९४) 
( १९५) 


(१९६) 
(१९७) 
(१९८ ) 
(१९९) 
(२००) 
(२०१) 
(२०२) 
(२०३) 
(२०४) 


न आयुधपाणिस्स अगिङानस्स धम्मं देसिरसामीति सिक्खा करणीया ॥ (२०५) 


[ छ्ट्ो वगो । | 


न पाटुकारुक््हस्स अगिङानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्ला करणीया ।! (२०६ ) 
न उपाहनारूच्स्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ।। (२०७ ) 


नं यानगतस्स अगिरखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न सयनगतस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


(२०८) 


(२०९) 


न पद्धल्थिकाय निसिन्नस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्ा करणीया ।। (२१०) 


करणीया ॥ 


६९. 
सिक्खा करणीया ॥ 


५9 © , 


७९. 


करणीया ॥ 


५५२. 


करणीया ॥ 


५७३. 
७४. 


करणीया ॥ 


७५९ 


. न वेद्टितसीसस्स अगिटानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया | 
- न ओगुण्ठितसीसस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्ख करणीया ।। (२१२) 
६८. 


भिक्खुपातिमोक्खे अधिकरणसमथा धम्मा । १२३ 


(२११) 


न छमाय निसीदिखा आसने निसिन्नस् अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा 
(२१३) 

न नीचे आसने निसीदित्वा उने आसने निसिन्नस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति 
। (२१४) 
न ठितो निसिन्नस्स अगिखानरस धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( २१५ ) 
न पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्ख 
(२१६) 

न उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स अगिरानस्स धम्म ॒देसिस्सामीति सिक्खा 
( २१७) 

न ठितो अ गिखानो उचचारं वा पस्सावं बा करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२१८ ) 
न हरिते अगिखनो उच्ारं वा पस्सावं वा खें वा करिस्सामीति सिक्खा 
(२१९) 

न उद्के अगिरानो उ्वारं वा पस्सावं वा सेकं वा करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
[ सत्तमो वग्गो । | (२२०) 


[ ८, अधिकरणसमथा धम्मा । | 


इमे खो पनायस्मन्तो सत्त अधिकरणसमथा धम्मा उहेसं आगच्छन्ति 
उप्पन्ुप्पन्नानं अधिकरणानं समथाय वृपसमाय संमुखाविनयो दातव्वो (२२१ ), सति- 


विनयो दातव्बो ( २२२ ), अमूष्न्हविनयो दातव्यो (२२३ ), पाटिन्ञाय कारेतव्बो (८२२४ ), 
येभुय्यसिका ( २२५ ), तस्सपापिय्यसिका ( २२६ ), तिणवत्थारको (२२५७) ति । 
अधिकरणस्मथा निहिता । 
उदं खो आयस्मन्तो निदानं, उद्धा चत्तारो पाराजिका धम्मा ( १), उद्धा तेरस 
संधाविसेसा धम्मा (२), उदिडा ढे अनियता धम्मा ( ३ ), उदा तंस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा ( ४ ), उदि दवेनुति पाचित्तिया धम्मा (५. ), उदिड्ा चत्तारो पाटिदेसनिया धम्मा ( ६ ) 
उदि सेखिया म्मा ( ७ ), उद्धा सत्त अधिकरणसमथा धम्मा ( ८ ) । एत्तकं तर्स भगवतो 
खुत्तागतं सुन्तपरियापन्नें अन्द्धमासं उदेसं आगच्छति । तत्थ सब्बेहेव समगगेहि संमोदमानेहि 
अविवदमानेहि सिक्खितव्बं इति ॥ 
भिक्खुपातिमोक्स्ये निद्धितो । 


१२४ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 
१२. भिक्खुनीपातिमोक्खे विसेसा । 


[ १, षाराजिका धम्मा । १-८ | 


तत्रिमे अड पाराजिकधम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. या पन भिक्खुनी छन्दसो मेनं धम्मं पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, 
पारानिका होति असंवासा ॥ (१) 


र. या पन भिक्खुनी गामा वा अर्बा वा अदिन्नं थेय्यसंखातं आदियेय्य यथारूपे 
अदिन्नादाने राजानो चोरिं गहेत्वा हनेय्युं वा बन्धेय्युं वा पव्वाजेय्युं वा चोरा सि बाला सि मृह्न्हा 
सीति तथारूपं भिक्खुनी अदिन्नं आदियमाना, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (२) 


३. या पन भिक्खुनी संविच्च मयुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेय्य, सस्थहारकं वासस परि- 
येसेय्य, मरणवण्णं वा संभासेय्य, मरणाय वा समादपेय्य अम्भो पुरिस किं तुष्िःमिना पापकेन 
दुञ्जीवितेन { मतं ते जीविता सेय्यं'ति इतिचित्तमना चित्तसंकप्पा अनेकपरियायेन मरणबण्णं 
वा संबण्णेय्य, मरणाय वा समाद्पेय्य, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (३) 


४. या पन भिक्खुनी अनभिजानं उन्तरिमचुस्सधम्मं अत्तूपनायिकं अरूमरियनाणदस्सनं 
समुदाचरेव्य-इति जानामि, इति पस्सामीति ततो अपरेन समयेन समलुग्गादियमाना वा असमनु- 
ग्गाहियमाना वा आपन्ना विसुद्धापेक्खा एवं बदेय्य-(अजानमेवं अय्ये अवचं-जानामि, अपस्सं 
पस्सामि, तच्छं मुसा विरपिंः ति अन्त्र अधिमाना, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (४ ) 


५. या पन भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गकस्स अधकक्खं उन्मजानुमण्डलं 
आमसन बा परामसनं वा गहणं वा छ्कुपनं वा पतिपीव्ठनं वा सादियेय्य, अयं पि पाराजिका होति 
असंवासा ॥ (५) 


६. या पन भिक्ुनी जान पाराजिकं धम्मं अञ्ज्यापन्नं भिक्खुनिं नेव^तना पटिचोदेय्य, 
न गणस्स आरोचेय्य, यदा च सा ठिता अस्स चता वा नासिता वा अवसटा बा, सा एवं बदेय्य- 
पुग्वे"वाहं अय्ये अन्नासि एतं भिक्खुर्नि-"एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनीति । नो च खो 
अन्तना पटिचोदेस्सं न गण्स्स आरोचेस्संः ति, अयं पि पाराजिका होति असंवासा 
वस्नपरिच्छादिका ॥ (६) 


७. या पन भिक्खुनी समम्गेन संवेन उक्खित्तं भिक्सु॑धम्मेन विनयेन सस्थुसासनेन 
अनाद्रियं अप्पटिकारं अकतसदायं तमञुवत्तेय्य, सा भिक्ुनीहि एवमस्स वचनीया-एसो खो 
अय्ये भिक्छु समग्गेन संघेन उक्खित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अनादरियं अप्पटिकासो 
अकतसदहायो, माय्ये एतं भिक्स अनुवत्ताहीति। एवं च सा भिक्सुनी भिक्खुनीहि बुक्षमाना तत्थेव 
पन्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्सुनीदि यावततियं समजुमासितव्वा वस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं 


-२. १४ ] भिक्खुनीपातिमोक्खे संघादिखेसा ध्मा । १२५ 


चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य इतं ऊसरं, नो चे पटिनिस्सनेय्य, अयं पि पाराजिका 
होति असंवासा उक््खित्तानुवत्तिका ॥ (७) 


८. या पन भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतसस पुरिसपुग्गरस्स हस्थगहणं वा सादियेय्व, 
संघारिकण्णगहणं बा सादियेय्य, संतिद्ेय्य घा, सद्धपेय्य वा, संकेतं घा गच्छेय, पुरिसस्स वा 
अव्भागमनं सादियेय्य, छत्रं वा अनुपविसेय्य, कायं वा तदत्थाय उपसंहरेय्य एत॑स्स असद्धम्मस्स 
पटिसेवनत्थाय--अयं पि पाराजिका होति असंबासा अद्धवस्थुका ॥ (८) 


[ २, संघादिसेसा धम्मा । ९-२५ | 


इमे खो पनय्यायो सत्तरस संधादिसेसा धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. या पन भिक्ुनी उस्सयवादिका विहरेय्य गहपतिना वा गहपतिपुत्तन बा दासेन वा 
कम्मकरेन वा अन्तमसो समणपरिव्वाजकेनापि अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्म आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (९) 


२. था पन भिक्ुनी जानं चोरिं वञ्च विदितं अनपटोकेत्वा राजानं वा संघं वा गणं 
वा पूगं बासेभिं वा अञ्जन कप्पा बुह्धापेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१०) 


३. या पन भिक्खुनी एका बा गामन्तरं गच्छेय्य, एका वा नदीतीरं गच्छेय्य, एका वा 
रति विप्पवसेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ।॥ ( ९९) 


४. या पन भिक्खुनी समगगेन सवेन उक्खित्त भिक्ुनिं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन 
अनपरोकेत्वा कारकसंघ अनञ्ाय गणस्स छन्दं ओसारेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं 
आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १२) 


५. था पन भिक्खुनी अवस्युतस्स पुरिसपुग्गरस्स इत्यतो खद्नियं वा भोजनियं वा 
सहस्था पटिगगहेत्वा खादेय्य वा भुञ्ञेय्य वा, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ।! (१३) 


६. या पन भिक्खुनी एषं वदेय्य--किं ते अय्ये एसो पुरिसपुरगलो करिस्सति अवस्युतो 
वा अनवस्युतो वा, यतो त्वं अनवस्पुता इंघ अय्ये यं ते एसो परिसपुम्गखो देति खादनियं वा 
भोजनियं वा, तं त्वं सहत्था परटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा ति, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मे 
आपन्ना निरसारणीयं संधादिसेसं ॥ (१४) 


७. या पन भिक्खुनी सच्रित्तं समापज्ञेयय इत्थिया वा पुरिसमतिं पुरिसस्स वा इत्थिमतिं 
जायत्तने वा जारत्तने वा अन्तमसो तंखणिकाय पि, अयं पि भिक्खुनी पठटमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥! (१५) 


१२६ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४ 


८. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं दुहा दोसा अप्पनीता अमूककेन पाराजिकेन धम्मेन अलु- 
दसे्य--अप्येव ताम नं इमम्दा व्रह्मचरिया चावेय्यं ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमाना 
वा असमनुग्गाहियमाना वा अमूरूकं चेव तं अधिकरणं होति, भिक्खुनी च दोसं पतिद्धाति, अयं 
पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥! (१६) 

९. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं दुदधा दोसा अप्पतीता अञ्जभागियस्स अधि- 
क्रणस्स॒किंचिदेसं टेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेय्य, अप्पेव नाम नं इमम्हा 
ब्रह्मचरिया चावेय्यं ति, ततो अपरेन समयेन समुग्गाहियमाना बा असमलुगगाहियमाना वा 
अञ्ज्भागियं चेष तं अधिकरणं होति, कोपि देसो ठेसमत्तो उपादिन्नो, भिक्खुनी च दोसं पतिटधाति, 
-अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १७) 

१०. या पन भिक्खुनी कुपिता अनत्तमना एषं वदेय्य-बुद्ध पश्चक्खामि, धम्भ पञ्चक्खामि, 
संघे पचचक्खामि, सिक्खं पञ्चक्खामि, किं जु बा पन समणियो या सम॑णियो सक्यधीतरो सन्तञ्ना 
पि समणियो छजिनियो इ्कुचिका सिक्खाकामा तासा'हं सन्तिके जहयचरियं चरिरंसामीति, 
भिक्खुनी यिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-मा?य्ये कुपिता अनत्तमना एवमवच-वुद्ध पञ्चक्खामि, 
धम्मं पच्चक्खामि, संघं पच्चक्खामि, सिक्खं पञ्चक्खामि, कंयु ताव समणियो या समणियो 
सक्यधीतरो, सन्ता पि समणियो छजिनियो कुचिका सिक्खाकामा तासहं सन्तिके ब्रह्म- 
चरियं चरिस्सामीति, अभिरमःय्ये खाक्खातो धम्मो, चर बह्यचरियं, सम्मा दुक्खस्स 
अन्तकरिरियाया ति । एवं चे सा भिक्खुनी भिक्सुनीहि वुचमाना तत्थेव प्रगण्डेय्य, सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समलुभासियमाना तं 
पटिनिस्सननेय्य, इचेतं कसं, नो चे पटिनिस्सज्ञेय्य, अयं पि भिक्खुनी यावतत्तियकं धम्मं आपन्ना 
निरसारणियं संघादिसेसं ॥ ` (१८ ) 

११. या पन भिक्खुनी किस्मिचिदेव अधिकरणे पञ्चाकता कुपिता अनत्तमना एब बदेय्य~ 
छन्दगामिनियो च भिक्सुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, मोहगामिनियो च भिक्ुनियो, 
भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति, सा भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-मा'य्ये किरसिचिदेव अधि- 
करणे पच्चाकता पिता अनत्तमना एवं अवच--छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च 
भिक्ुनियो, मोहगामिनियो च भिक्ुनियो भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति । अय्या खो छन्दा 
पि गच्छेय्य, दोसा पि गच्छेय्य, मोद्य पि गच्छेय, भया पि गच्छेय्या ति । एवं च सा भिक्खुनी 
मिक्ुनीहि बुच्माना तत्थेव परगण्डेच्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितब्बा 
तस्स पदिनिस्सम्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सज्ञेय्य शेत कसर, नोचे पटि- 
निस्सन्ेय्य, अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१९) 

१२. भिक्खुनियो पनेव संसद्धा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिोका भिक्खुनीसंघस्स 
बिदेसिका अन्नमञ्बिस्सा वजपटिच्छादिका । ता भिक्खुनियो भिक्सुनीहि एवमस्सु वचनीया 
-भगिनियो खो संसा विहरन्ति; पापाचारा पापसदहा पापसिरोका भिक्ुनीसंघस्स विदेसिका 


-२. १४] भिक्ुनीपातिमोक्खे संघादिसेसा धस्मा । १२७ 


अञ्यमञ्निस्सा वजपरिच्छादिका । विवि्वथःय्ये, विवेकं येव भगिनीनं संघो वण्णेतीति | एवं चे 
ता भिक्ुनियो भिक्खुनीहि वुच्चमाना तत्थेव पर्गण्हेय्युं, ता भिक्सुनियो भिक्सुनीहि यावततियं 
समनुभासितव्या तस्स पटिनिस्सम्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सनजेय्यु, इतं 
कुसटं, नो चे पटिनिस्सजेय्युं, इमा पि भिक्सुनियो यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं 
संधादिसेसं | ( ० ) 

१३. या पन भिक्खुनी एवं बदेय्य-संमटा ब॒ अस्ये तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे नाना 
विहरित्थ, संति संघे अञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एवंसदा एवंसिरोका भिक्सुनीसंधस्स 
विहेसिका अन्बमञ्निस्सा वल्पटिच्छादिका, ता संघो न कंचि आह । तुर्हं येव संघो उञ्बाय 
परिभवेन अक्खन्तिया वेहस्सिया दुव्वल्या एवमादह-भगिनियो खो संसदा विहरन्ति, पापाचारा 
पापसदा पापसिरोका भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका अञ्बमन्जिस्सा वञ्जपटिच्छादिका । पिवि्िथश्ये, 
विवेकं येव भगिनीनं संघो वण्णेतीति । सा भिक्सुनी भिक्छुनीहि एवमस्स वचनीया-माशय्ये एवं 
अवच, संसह्य व अय्ये तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे नाना विहरिस्थ, सन्ति संघे अञ्ञा पि भिक्सुनियो 
एवाचारा एवंसद। एवंसिखोका भिक्सुनीसंधर्स विहेसिका अञ्बमञ्जिस्ता वल्नपरिच्छादिका ता 
संघो न किच्च आह्‌, तुम्हं येव संघो उञ्नाय परिभवेन अक्खन्तिया वेहस्सिया दुव्वल्या एवमाह- 
भगिनियो खो संसट्ा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिखोका, भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका 
अञ्बमल्निस्सा वल्लपटिच्छादिका । विविच्चथःय्ये, विवेकं येव भगिनीनं संधो बण्णेतीति ! एवं 
च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि बु्माना तव्येव परगण्डेयय, सा भिक्खुनी भिक्सुनीहि यावततियं सम- 
युभासितच्वा तस्स परिनिस्सम्गाय, याबततियं चे समनुभासिथमाना तं पटिनिस्सनेय्य इतं कुस, 
नोचे परटिनिस्सजेय्य, अयं पि भिक्सुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ।। (२१) 

१४. या पन भिक्सुनी समग्गस्स॒संघस्स भेदाय परकषमेय्य, भेदनसंवत्तनिंकं वा अधि- 
करणं समादाय पर्गय्ह तिद्रेय्य, सा भिक्सुनी भिक्सुनीहि एकमस्स बचनीया-माय्य, समग्गस्स 
संघस्स भेदाय परक्षमि, भेद संबन्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्ड अदासि, समेतःय्या संघेन, 
समगगो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एकुदेसो फासु विरदतीति । एवं च सा भिक्खुनी भिक्खु- 
नीहि वुक्वमाना त्येव पगगण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्बा तस्स 
परिनिस्सगाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सनेय्य, इचवेतं सरं, नो चे पटिनिस्सजेय्य, 
अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणीयं संघादिसेसं. ॥ (२२) 

१५. तस्सा येव खो पन भिक्सुनिया भिक्खुनियो होन्ति अचुवत्तिका वगगवादिका एका 
वाद्वा तिस्सो वा, ता एवं बदेय्यु-माय्यायो एतं भिक्खुनिं किञ्चि अवनचुत्थ, धम्मवादिनी 
चेसा भिक्खुनि, विनयचादिनी चेसा भिक्खुनी, अम्हाकं वेसा भिक्खुनी छन्दं च रचिं च 
भादाय वोहुरति, जानाति नो भासति अम्हाकं पेतं खमतीति । ता भिक्खुनियो भिक्सुनीि 
एवसस्सु बचनीया-मा"स्यायो एवमवचुत्थ, न वेसा भिक्खुनी धम्मवादिनी, न चेसा भिक्खुनी 
निनयवादिनी, मा अय्यानं पि संघभेदो रुञजित्थ, समेतःय्यानं संघेन, समग्गो हि संघो संमोदमानो 
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अविवदमानो एङुहेसो फासु विदर्तीति । एवं चे सा भिक्छुनियो भिक्खुनीहि वु्चमाना तथेव 
प्गण्डेय्यु, ता भिक्छुनियो भिक्खुनीहि यावततियं समङ्ुमासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गायः याव- 
ततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सनेय्युं, इचेतं कुसं, नो चे परिनिस्सन्ञय्यु, इमा पि भिक्खु- 
नियो यावततियं धस्म आपन्ना निस्सारणियं पाचित्तियं ॥ (२३) 

१६. भिक्ुनी पने्र दुव्वचजातिका होति, उदेसपरियापन्नसु सिक्खापदेसु भिक्खुनीहि 
सहधम्मिकं वुच्चमाना अत्तानं अवचनीयं करोति-मा मं अय्यायो किञ्चि अवचुस्थ कल्याणं वा 
पापकं वा, बिरमत अय्यायो मम वचनाया ति । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया- 
मायया अत्तानं अवचनीयं अकासि, वचनीयं चेव अय्या अत्तानं करोतु, अय्या पि भिक्खुनियो 
देतु सहधम्मेन, भिक्सुनियो पि अय्यं वक्खन्ति सहधम्मेन । एवं संबद्धा हि तस्स भगवतो परिसा 
यदिदं अञ्चमञ्मवचनेन अञ्जमञ्बपुकट्धापनेना ति । एवबमेसा भिक्खुनी भिश्खुनीहि बुच्चमाना 
तथेव पग्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितन्वा तस्स ॒पटिनिस्सग्गाय । 
यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य इच्चेतं ऊसरं, नो चे पटिनिस्सज्ेय्य, अयं पि 
भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (२४) 

१७. भिक्खुनी पनेव अञ्नतरं गाम॑वा निगमं बा उपनिस्साय विहरति ऊुख्दूसिको 
पापसमाचारा । तस्सा खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । करानि च ताय दूसितानि 
दिरिसन्ति चेव सुय्यन्ति च । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-अय्या खो कुख्दूसिका 
पापसमाचारा, अय्याय खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । छलानि अय्याय दुद्भानि 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पक्षमतःय्या इमम्हा आवासा, अखं ते इधावासेना ति । एवं चे सा 
भिक्खुनी भिस्ुनीहि वु्चमाना भिक्खुनियो एवं वदेय्य-छन्दगामिनियो भिक्ुनियो, दोसगामिनियो 
च भिक्खुनियो, मोहगामिनियो च भिक्सुनियो, भयगामिनियो च भिक्खुनियो, तादिसिकाय आपत्तिया 
एकञ्च प्बाजेन्ति, एकञ्च न पव्वाजेन्तीति । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वन्वनीया-मा्ये 
एवं अवच, न च भिक्छुनियो छन्दगामिनियो न च भिक्सुनियो दोसगामिनियो न च भिक्छुनियो 
मोहगामिनियो, नच भिक्खुनियो भयगामिनियो, अय्या खो कुख्दुसिका पापसमाचारा, अय्याय खो 
पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, खानि चःय्याय दृसितानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति 
च, पक्षमत्या इमम्हा आवासा, अरुं ते इधावासेना ति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्ुनीहि बुच्माना 
तथेव पग्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्बा तस्स॒परिनिस्समाय ¦ 
यावततिय च समनुभासियमाना तं पटिनिस्सन्नेय्य इचचेतं सरं, नो चे पटिनिस्सलेय्य, अयं पि 
भिक्खुनी याववतिय धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (२५) 

२. निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा । २६-५५] 
इमे सो पनय्यायो तिंस निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. या पन भिक्खुनी पत्तसंनिचयं करेय्य, निस्सग्गियं पाचित्ति्यं ॥ (२६) 


२. या पन भिक्खुनी अकाख्चीवरं कार्चीवरं ति अधिट्ृद्ित्वा भाजापेय्य, निस्सभिगियं 
पाचिच्ियं । (२७) 


५, क 
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३. या पन भिक्खुनी भिक्ुनिया सद्धिं चीवरं परवत्ता सा पच्छा खं बदेय्य-- 
हन्दय्ये तुद चीवरं आहर, मेतं चीवरं, यं तुदं तु्हमेवेतं, यं मय्दं मच्हमेवेतं, आहर मे तं 
चीवरं, सकं पच्छा हरा ति अच्छिन्देय्य वा अच्छिन्दापेय्य वा, निरस ग्गियं पाचित्तियं ॥ ( २८ ) 

४. या पन भिक्खुनी अञ्ज विञ्जापेत्ा अञ्न विञ्यापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ।। (२९) 

५. या पन भिक्खुनी अञ्च चेतापेत्वा अज्जं चेतापेय्य, निस्सगगियं पाचित्तियं | ( ३० ) 

६. या पम्‌ भिक्खुनी अञ्नदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्युहिसिकेन संधिकेन अज्ञं चेता- 


पेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३१) 
७. या पन भिक्खुनी अञ्जद्व्थिकेन परिक्खारेन अजञ्ञुदेसिकेन संधिकेन संयाचिकेन 
अञ्न चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ।! ( ३२) 
८. या पन भिक्खुनी अज्ज्दस्थिकेन परिक्खारेन अञ्चुदेसिकेन महाजनिकेन अञ्न 
चेतापेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं ॥। (३३) 
९. या पन भिक्खुनी अज्बुदिसिकेन परिक्खारेन अञ्ुदिसिकेन महाजनिकेन संयाचितेन 
अञ्न्यं चेतापेय्य, निरस ग्गियं पाचित्तियं ॥ (३४) 
१०. या पन भिक्खुनी अच्ब्यद्स्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुदिपिकेन पुम्गलिकेन संया- 
चिकेन अञ्बयं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं 1 (३५ ) 
[ पत्तवम्गो पठमो । ] 
११. गरुपापुरणं पन भिक्छुनिया चेतापेन्तिया चतुक्कंखपरमं चेतापेतव्वं । ततो चे उत्तरं 
चेतापेय्य, निस्स ग्गियं पाचित्तियं ॥ (३६) 
१२. छुपापुरणं पन भिक्खुनिया चेतापेन्तिया भद्ुतेय्यकंसपरमं चेतापेतव्चं ! ततो चे 
उन्तरिं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ ( ३७ ) 
१३. निद्धितचीवरस्मि पन मिक्सुनिया उन्मतस्मि कठिने दसाहपरमं अतिरेकनच्वीवर धारे- 
तव्वं । तं अतिक्षामेन्तिया निरसग्गियं पाचित्तियं ॥ (३८) 
१४. निदितचीवरास्म पन भिक्सुनिया उव्मतस्मि कठिने एकरत्ति पि चे भिक्सुनी पच्चहि 
चीवरेहि विप्यवसेख्य अञ्जत्र भिक्खुनीसंमुतिया, निर्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३९) 


१५. निद्धितचीवरस्मि पन भिक्खुनिया उन्मतस्मि कठिने भिक्खुनिया पनेव अकाख्चीवरं 
उष्पन्रेय्य, आकंखमानाय भिक्खुनिया तं पटिगगहेतव्वं । परिग्गहेत्वा सिप्पमेव कारेतव्वं, नो चस्स 
पारिपूरि मासपरमं ताय भिक्खुनिया तं चीवरं निक्खिपितव्वं उनरस पारिपूरिया सतिया पञ्चासाय । 
ततो चे उन्तरिं निक्खिपेय्य सतिया पि पच्चासायः; निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (४०) 

१६. या पन भिक्खुनी अल्व्यातकं गहपति बा गहपत्तानिं वा चीवरं विञ्नापेय्य अल्नत्र 
समया निस्सग्गियं पाचित्तियं । तत्थायं समयो-अच्छिन्नचीवरा वा होति भिक्खुनी नहचीवया वा, 


अयं तत्थ समयो ॥ (४१) 
बोद्धा-१७ 
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१५. तं चे अञ्चतरो गहपती वा गहपतानी वा बहूहि चीवरेहि अमिट पवारेय्य 
सन्तरुन्तरपरमं, ताय भिक्खुनिया ततो चीवरं सादितव्वं, ततो चे उत्तरं सादियेय्य, निस्सगियं 
पाचित्तियं ॥ (४२) 


१८. भिक्खुनिं पनेव उदिस्म अज्जपतरस्स गहपतिस्स वा गहपतानिया वा चीवरचेतापनन 
उपक्खटं होति-इमिना चीवस्वेतापन्नेन चीवरं चेतापेत्वा इ्थंनामं भिक्खुनिं चीवरेन अच्छदेमा ति । 
तत्न चे सा भिक्खुनी पुव्वे अप्पवारिता उपसंकमित्या चीवरे विकप्पं आपन्ेय्य-साधु बत मं 
आयस्मा इमिना चीवरचेतापन्नेन एवरूपं वा एवरूपं वा चीवरं चेतापेत्वा अच्छदेहीति कल्याण- 
कृम्यतं उपादाय, निस्समियं पाचित्तिय ॥ - (४३) 


१९. भिक्खुनिं पनेव उदिस्स उमिन्नं अञ्जातकानं गहपतीनं व गहपतानीनं वा पच्चक- 
चीवस्चेतायन्ना उपक्खटा होन्ति-इमेहि मयं पञ्चकचीवरचेता पन्नेहि पञ्चैकचीवराणि चेतापेत्वा 
इत्थ॑नामं भिक्खुनिं चीवरेहि अच्छादेस्सामा ति, तत्र चे भिक्खुनी पुव्वे अप्पवारिता उपसंकमित्वा 
चीवरे विकणप्पं आपल्ञेय्य-साधु वत मे आयस्मन्तो इमेहि पञ्चकचीवर्चेतापन्नेहि एवरूपं बा एवरूपं 
ना चीवर चेतपेत्वा अच्छादेथ, उभो च सन्ता एकेना ति कस्याणकस्मतं उपादाय, निस्सगियं 
पाँचित्तिय ॥ ( ४४) 


` २०. भिक्खुनिं पनेव उदिस्स राजा वा राजभोग्गो बा ब्राह्मणो बा गहपतिको वा दूतेन 
चीवरवेतापन्नं पदिणेय्य-इमिना चीवस्वेतापन्नेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थनामं भिक्सुनिं चीवरेन 
अच्छादेहीति । सो चे दूतो तं भिक्खुनिं उपसंकमित्वा एवं बदेय्य -इदं खो अय्ये अय्यं उदिस्स 
चीवर्चेतापन्नं आहतं, परिग्गण्डातु अय्या चीवर्चेतापन्नं ति । ताय भिक्छुनिया सो दूतो एवमस्स 
वचनीयो-न खो मयं आब्ुसो चीवरचेतापन्न परदिगण्हाम, चीवरं च खो मयं पटिगण्ाम कारेन 
कप्िकं ति । सो दतो तं भिक्खुनिं एवं वदेय्य-अ स्थि पनःय्ये कोचि वेय्यावञ्चकरो ति, चीवर- 
स्थिकाय भिक्खवे भिक्सुनिया बेय्यावच्चकरा निदिसितव्वा आरामिका वा उपासिका बा~एसा खो 
आुसो भिक्खुनीन वेय्यावश्चकरा ति । सो चे दूतो तं वेय्यावञ्चकरं सञ्ापेत्वा तं भिक्सुनिं उप- 
संकमित्वा एवं वदेय्य--यं खो अय्ये अय्या वेय्याधक्चकरं निदिसि, सञ््त्ता सा मया, उपसंकमतु 
अय्या काठेन, चीवरेन तं अच्छादेस्सतीति । चीवरत्थिकाय भिक्खवे भिक्खुनिया - वेय्यावच्चकं 
उपसंकमित्वा द्वि चतिक्खलुं चोदेतञ्बा सारेतब्बा-अत्थो मे आबुसो चीवरेना ति, दित्तिक्न्तं चोदिय- 
माना सारियमाना तं चीवरं अभिनिष्फादेय्य इच्चेतं ऊसरं, नो चे अभिनिप्फादेय्य, चतुक्खचुं 
पव्वक्खततुं छक्खततुपरम तुण्डीभूता उदिस्स तिटमाना तं चीषरं अभिनिप्फादेय्य इचवेतं ऊसरं, नो 
चे अभिनिप्फादेय्य, ततो चे उत्तरिं वायममाना तं चीवरं अभिनिप्फादेय्य, निरसगिगियं पाचित्तियं ॥ 
नो चे अभिनिष्फादेय्य यतस्सा चीवरचेतापन्नं आहतं तत्थ सामं वा॒गन्त्बं, दूतो बा ॒पाहेत्बो 
-यं खो तुम्हे आयस्मन्तो भिक्सुनिं चीवरचेतापन्ने परिणित्थ न तं तस्सा भिक्खुनिया किञ्चि अलयं 

अनुभोति, युजन्ताश्यस्मन्तो सकं, मा बो सकं विनस्सा ति, अयं तत्थ सामीची ॥ ( ४५ ) 

| [ चीवरवग्गो हुतियो । ] 


-२. १४ ] पाचित्तिया धम्मा। १३९ 


२१. या पन भिक्खुनी जातरूपरजतं उग्गण्हस्य बा उग्गण्डापेख्य वा उपनिक्खित्तं वा 
सादियेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४६) 


२२. या पन भिक्खुनी नानप्यकारकं रूपियसंबोहारं समापन्नय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ।। (<) 
२३. या पन भिक्खुनी नानप्पकारकं कयविक्छयं समापन्नय्य, निस्सग्मियं पाचित्तियं ॥ (४ ८) 


२४. या पन सिक्नी उनपञ्चवन्धनेन पनेन अञ्व्यं नवं पत्तं चेतापेय्य, निस्समियं 
पाचित्तियं ।। ताय भिक्सुनिया सो पत्तो भिक्छुनीपरिसाय निस्सन्नितव्वो, यो च तस्सा भिक्ुनि- 
परिसाय पत्तपरियन्तो सो तस्सा भिक्सुनिया पत्तो पदानव्बो-अयं ते भिक्खुनि यनो याव भेदाय 
धारेतव्बो ति, अयं तत्थ सामीची ॥ (४९) 


२५. यानि खो पन तानि गिखानानं भिक्खुनीनं पटिसायनीयानि भेसल्नानि सेय्यथीदं- 
सप्ि नवनीतं तें मधु फाणितं, तानि पटिगगहेत्वा सत्ताहपरमं संनिधिकारकं परियुञ्जितव्वानि । तं 
अतिक्ामेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं ।! (५०) 


२६. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया सामे चीवरं दत्वा कुपिता अननत्तमना अच्छिन्देय्य चा 
अच्छिन्दापिय्य वा, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (५१) 


२७. या पन भिक्खुनी सामं सुत्तं विञ्ापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (५२) 


२८. भिक्ुनिं पनेव उदिस्स अञ्ातको गहपति वा गहपतानी वा तन्तवायेहि चीबरं 
वायापेय्य तत्र चे सा भिक्खुनी पुज्बे अप्पवारिता तन्तवाये उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं आपजेय्य- 
इद्‌ खो आवुसो चीवरं म उदिस्स वीयाथ, आयतं च करोथ वित्थं च अप्पितं च सुवीतं च 
सुप्पवायितं च सुविलेखितं च सुवितच्छितं च करोथ, अप्पेव नाम मयं पि आयस्मन्तानं किंचिमन्त 
अनुपद्ञ्जेय्यामा ति । एवं सा भिस्खुनी वत्वा किंचिमत्तं अङुपदज्जेय्य अन्तमसो पिण्डपातमत्त पि, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (५३) 


२९. दसाहनागतं कत्तिकतेमासिपुण्णिमं भिक्सुनिया पनेव॒ अचेकचीवरं उष्पञ्जेय्य, 
अच्चेकं मञ्नमानाय भिक्खुनिया परिग्गहेतव्वं, परिग्गहेत्वा याव चीवरकाङसमयं निक्खिपितन्वं, 


ततो चे उत्तरिं निक्िपेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (५४) 
३०. या पन भिक्खुनी जानं संधिकं सभं परिणतं अत्तनो परिणामेय्य, निस्सगियं 
पाचित्तियं ॥ ( ५५ ) 


[ ¢ पाचित्तिया धम्मा । ५६-२२१] 
इमे खो पनःय्यायो छसद्िसता पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. या पन भिक्खुनी सुसं खादेय्य, पाचित्तिय ॥ (५६) 


१३२ वोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 


२. या पन भिक्खुनी संवाधे छोमं संहरपेय्य, पाचित्तियं ॥ (५७) 
३. तखघातके पाचित्तिय ॥ (५८ ) 
४. जतुसद्रके पाचित्तिय ॥ (५९) 
५. उद्कसुद्धिकं पन भिक्खुनिया आदियमानाय दरङ्करपव्वपरमं आदातञ्बं, तं अति- 
क्ामेन्तिया पाचित्तियं ॥ (६०) 
६. या पन भिक्खुनी भिक्सुस्ख भुञ्ञन्तस्स पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिद्धेय्य, पाचि- 
त्तियं ॥ (६१) 


७. या पन भिक्खुनी आमकधञ्ं विञ्बित्वा वा विञ््यापेत्वा वा, भज्जिलला वा भज्ना- 
पेत्वा बा, कोट्टेत्ला वा कोष्पेत्वा वा, पचित्वा वा पचापेत्वा वा परिभुज्ञेय्य, पाचित्तियं ।। (६२) 
८. या पन भिक्खुनी उच्चार वा पस्सावं बा संकारं॑वा विघासं वा ॒तिरोडडं वा तिरो- 


पाकारे वा छडेयय वा छडापेस्य वा, पाचित्तियं ॥ (६३) 
९. या पन भिक्खुनी उच्चार वा पस्सावं बा संकारं वा विघासं वा हरिति छडय्य वा 
छड़ापिय्य वा, पाचित्तियं ॥ (£४ ) 
१०. या पन भिक्खुनी नच्च वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ (६५) 
[ छसुनवग्गो पठमो । ] 
११. या पन भिक्खुनी स्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका संतिङधे्य वा 
सह्पेय्य चा, पाचित्तियं ॥ (६६) 
१२. या पन भिक्खुनी परिच्छन्ने ओकासे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका संतिद्ेय्य वा सख्पेय्य 
वा, पाचित्तियं ॥ (६७) 
१३. या पन भिक्खुनी अञ्श्चोकासे पुरिसेन सद्धं एकेनेका संतिटधेय वा सह्पेय्य वा; 
पाचित्तिय ॥ (६८) 


१४. या पन भिक्खुनी रथियाय वा व्यूहे वा सिंधघाटके वा पुरिसेन सद्धं एकेनेका 
संतिटधेय्य वा सह्यपेय्य वा निकण्णिकं वा जपेय्य, दुतियिकं वा भिक्सुनिं उय्योजेय्य, पाचित्तियं | 


(६९) 

१५. या पन भिक्खुनी पुरेमन्तं कुखानि उपसंकमित्वा आसने निसीदित्वा सामिके 
अनापुच्छा पक्षमेय्य, पाचित्तियं ॥ (७० ) 
१६. या पन भिक्खुनी पच्छामत्तं करानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा आसने 
अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपनेयय वा, पाचित्तियं (७१ ) 
१७. या पन भिक्खुनी विकाले कुखानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा सेय्यं संथरित्वा 

वा संथरापेत्वा वा अभिनिसीदेथ्य वा अभिनिपजेयय वा, पाचित्तियं ॥ (७२) 


१८. या पन भिक्खुनी दुम्गहिवेन दुप्पधारितेन परं खञ्छापेय्य, पाचित्तियं ।॥ (७३ ) 


-२. १४] पाचित्तिया धम्मा । १३३ 
१९. या पन भिक्खुनी अत्तानं वा परं वा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा अभिसपेय्य, 
चित्ति ॥ ( ७४) 
२०. या पन भिक्खुनी अनत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदेय्य, पाचित्तियं ॥ (७५ ) 
[ रत्तन्धकारवम्गो दुतियो । ] 
२१. या पन भिक्खुनी नगगा नहायेख्य, पाचित्तियं ॥ ( ७६) 
२२. उद्कसादिकं पन भिक्खुनिया कारथमानाय पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं पमाणं 
-दीधसो चतस्सो विद्त्थियो सुगतविदस्थिया, तिरियं दवे विदस्थिया, तं अतिक्कामेन्तिया छेदनकं 
चित्तिं ॥ ( ७७ ) 
२३. या पन भिक्खुनी भिक्सुनिया चीवरं विसिव्वेत्वा वा विसिच्वापेत्वा वा सा पच्छा 
¶नन्तरायिकरिनी नेव सिव्वेय्य न सिव्वापनाय इस्युक्तं करेय्य अञ्नत्र चतूहुपञ्वादा, पाचित्तियं ॥ 


( ७८ 
२४. या पन भिक्खुनी पञ्चादिकं संघाटिचारं अतिक्ामेय्य, पाचित्तिय ॥ (७९ | 
२५. या पन भिक्लुनी चीवरं संकमनीयं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ (८० ) 
२६. या पन भिक्खुनी गणस्स चीवरलामं अन्तरायं करेय्य, पाचित्तियं ॥ (८१) 
२७. या पन भिक्सुनी धम्मिकं चीवरविभङ्गं परिवाहेथ्य, पाचित्तियं ॥ (८२) 
२८. या पन भिक्खुनी अगारिकस्स वा परिव्याजकस्स वा परिब्बाजिकाय वा समणचीवरं 
[देय्य) पाचित्तियं ॥ ( ८३) 
२९. या पन भिक्सुनी दुव्वर्चीवरपश्चासाय चीवरकारूसमयं अतिक्षामेय्य, पाचित्तियं ॥ 
( ८४ ) 
३०. या पन भिक्खुनी धम्मिकं किलुद्धारं परिबाहेय्य, पाचित्तियं (८५ ) 

[ नग्गवश्गो ततियो । ] 

३१. या पन भिक्सुनियो द्वे एकमच्रे तुद्य पाचित्तियं ॥ (८६) 
३२. या पन भिक्ुनियो द्वे एकत्थरणपाबुरणा वु्ेथयु, पाचित्तियं ॥ (८७ ) 


३३. या पन भिक्सुनी भिक्सुनिया संचिच्च अप्सं कारेय्य, पाचित्तियं ।॥ (८८ ) 
३४. या पन भिक्खुनी दुक्सितं सहजीविनिं नेव उपदरहेय्य न उपट्ापनाय इ्ुक्षं करेय्य, 


चित्तिय ॥ (८९) 
३५. था पन भिक्खुनी भिक्सुनियां उपस्सयं दत्वा पच्छा पिता भनत्तमना निकङुय्य 
7 निकदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (९० ) 


३६. या पन भिक्खुनी संसा विहरेय्य गहपतिना वा गहपतिपुत्तेन, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि 
वमस्स वचनीया-माय्ये संसा विहरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेना पि, विविश्चय्ये विवेकं येव 


१२८ वौद्धागमार्थसंग्रदः [ २. १४- 


भगिनिया संघो बण्णेतीति । एवं च सा भिक्खुनी भिक्छुनीहि वुचमाना तथेव पर्गण्डे्य, सा 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि याभततियं समनुभासितव्या तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समलु- 


भासियमाना नं पटिनिस्सजय्य इचेतं कुसं, नो चे पटिनिस्सल्नेय्य, पाचित्तियं ॥ (९१) 
३५. या पन भिक्खुनी अन्तोरट्वे सासङ्कसंमते सपपरिभये असप्थिका चारिक चरेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (९२) 
२८. या पन भिक्खुनी तिरोरढे सासङ्कसंमते सप्पटिभये असस्थिका चारिकं चरेय्य; 
पाचित्तियं । ( ९३) 
३९. या पन भिक्खुनी अनोवस्सं चारिकं चरेय्य, पाचित्तियं ॥ (९४ ) 
०. या प्न भिक्खुनी वस्सं बुत्था चारिकं न पकमेय्य अन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि, 
पाचित्तियं ॥ ( ९५ ) 
[ उवद्वग्गो चतुस्थो । | 
४१. या पन भिक्खुनी राजागारं वा चित्तागारं वा आरामं बा उय्यानं वा पोक्खरर्णिं वा 
दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ९६ ) 
४२. या पन भिक्खुनी आसन्द वा पङ्कं वा परिभुञ्ञेय्य, पाचित्तियं ।॥ (९७ ) 
४३. या पन भिक्खुनी सुत्तं कन्तेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ९८ ) 
४४. या पन भिक्खुनी गिहिवेय्यावञ्च करेय्य, पाचित्तियं ॥ (९९) 


४५. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया-एद°य्ये इमं अधिकरणं वूपसमेति बुच्चमाना साधू ति 
पटिद्यणित्वा सा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव वृपसमेय्य न वूपसमाय उस्सुक्तं करेय्य, पाचित्तियं ॥ 


( १००, 
४६. या पन भिक्खुनी अगारिकरस वा परिव्बाजकस्स वा परिव्वाजिकाय वा सहस्था 
खादनियं वा भोजनियं वा ददेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०१) 


४७. या पन भिक्खुनी आवसथचीवरं अनिससन्नित्वा परिमुञ्ञेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०२ ) 

४८. या पन भिक्खुनी आवसथं अनिरंसज्ित्वा चारिक पक्छामेय्य, पाचित्तियं ।। (१०३) 

४ ९. या पन भिक्खुनी तिरच्छानविल्न परियापुणेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०४) 

५०. या पन भिक्खुनी तिरच्छानविज् वाचेय्य, पाचित्तियं | ( १०५) 
[ वित्तागारवग्गो पञ्चमो । ] 


५१. या पन भिक्खुनी जानं समिक्खुकं आरामं अनापुच्छा पविसेय्य, पाचित्तियं ॥ 


| | ( १०६) 
५२. या पन भिक्खुनी भिक्छुं अक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( १०७ ) 
५३. या प्रन भिक्खुनी चण्डिकता गणं परिभासेयय, पाचित्तियं ॥ ( १०८ ) 


५४. या पन भिक्खुनी निमन्तिता वा पवारिता वा खादनियं बा भोजनियं वा खादे्य वा 
सुञेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (१०९) 


-२. १४] पाचित्तिया धम्मा । १३. 


५५. या पन भिक्खुनी इुख्मच्छरिनी अस्स, पाचित्तियं ॥ (१९१०) 
५५६. या पन भिक्खुनी अभिक्सुके आवासे षस्सं वसेय्य, पाचित्तियं ॥! (१११) 
५७. या पन भिक्खुनी वस्सं बुट्था उभतोसंषे तीहि ठानेहि नप्यवारेय्य दिद्रिन वा सुतेन 
बा परिसङ्काय वा; पाचित्तियं ॥ ( ११२ ) 


५८. या पन भिक्खुनी ओवादाय वा संवासाय वा न रच्छेय्य, पाचित्तियं | ( ११२ ) 
५९. अन्वद्धमासं पन भिक्खुनिया भिक्खुसंघतो दे धम्मा प्वासिसितव्वा-उपोसथ- 
पुच्छकं च ओवादूपसंकमनं च । तं अतिक्घामेन्तिया पाचित्तियं ॥ ( ११४) 
६०. या पन भिक्खुनी पसाखे जातं गण्डं वा रुचितं वा अनपलोकेत्वा संघं वा गणं 
वा पुरिसेन सद्धिं एकेनेका भेदापेय्य वा फारूपेय्य वा धोवापेय्य वा आदिम्पापेय्य वा वन्धापेय्य 


वा मोचापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( ११५ ) 
[ जारामवग्गो टो ।] 
६१. या पन भिक्खुनी गच्मिनिं बुदधापेय्य, पाचित्तियं ।। ( ११६) 
६२. या पन भिक्खुनी पायन्ति बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ` ( ११७) 
६३. या पन भिक्खुनी ढे वस्सानि छु धम्मेसु असि क्खितसिक्खं सिक्खमानं बुद्धापेय्य, 
पाचित्तिय ॥ ( ११८) 
६४. या पन भिक्खुनी दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छितसिक्खं सिक्खमानं संधेन 
असंमतं बुहापेय्य, पाचित्तियं ॥ (११९) 
६५५. या पन भिक्खुनी उनद्राद सवस्सं गिहिगतं बुापेय्य, पाचित्तिय ॥ ( १२० ) 
६६. या पन भिक्ुनी परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छु धम्मेसु असिक्खित- 
सिक्ख बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ (१२१) 
६७. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्सं गिदिगतं दरे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्खं संघेन असंमतं बुह्ापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२२) 
६८. या पन भिक्खुनी सहजीविनिं बुहधापेत्वा दे वर्सानि नेव अनुम्गण्डेय्य न अचु- 
ग्गण्ापिय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२३ ) 


६९. या पन भिक्खुनी वुह्धापितं पवत्तिनिं दवे वर्सानि नायुबन्धेय्य, पाचित्तियं ॥। ( १२४ ) 

७०. या पन भिक्खुनी सहजीविनिं बुद्धापेत्वा नेव वृपकासेय्य न वृूपकासापेय्य अन्तमसो 

छप्प्वयोजनानि पि, पाचित्तियं ॥ ( १२५) 
[ गम्भिनीवग्गो सत्तमो । ] 

७१. या पन भिक्खुनी उनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं बुदापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२६) 

७२. या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं मारिभूतं दे वस्सानि छसु धम्भेसु 

असिक्छखितसिक्खं चुदापेय्य, पाचित्तिय ॥ ( १२७) 


१२६ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २, १४- 


७३. या प्न भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कृमारिभूतं दवे बस्सानि छु धम्मेखु सिक्खित- 
सिक्खं संघेन असंमतं वुद्टापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२८ ) 
७१. या पन भिक्खुनी उनद्वादसवस्ता बुहापेयय, पाचित्तियं ।! ( १२९) 
७५. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्वादसवस्सा संघेन असंमता बुद्धापेयय, पाचित्तियं ( १३० ) 
७६. या पन भिक्खुनी-अरं ताव ते अय्ये बुद्धापितेना ति बुश्चमाना साधू ति पटिसुणित्वा 
पच्छा खीयनधम्मं आपलजेख्य, पाचित्तियं ॥ ( १३१) 
७७. या पन भिक्खुनी सिक्खमानं-सचे मे त्वं अय्ये चीवरं दस्ससि एवाहं तं बुह्धा- 
पेससामीति बत्वा सा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव वुदधापेय्य न वुद्धापनाय उस्पुक्तं करेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १३२) 
७८. या पन भिक्खुनी सिक्खमान-सचे मे त्वं अय्ये टे वस्सानि अनुबन्धिस्ससि एवाहं 
तं बुद्धापेस्सामीति वत्वा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव बुदापेय्य न बुदहवापनाय उ्सुक्घ करेयय, 


पाचित्तिय ॥ ( १३३) 
७९. या पन भिक्खुनी पुरिससंसदट कमारकसंसद्धं चण्डि सोकावासं सिक्खमानं वुद्धा- 

पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३४ ) 
८०. या पन भिक्खुनी मातापितूहि वा सामिकेन वा अनयुञ्नातं सिक्खमानं बुापेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १३५) 
८१. या पन भिक्खुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्खमानं बुदधापेय्य, पाचित्तियं ॥ ८ १३६ ) 

८२. या पन भिक्खुनी अनुवस्सं बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२३७) 

८३. या पन भिक्खुनी एकं वस्सं ढे बुद्ापेय्य, पाचित्तियं ( १३८ ) 

[ मारि भूतवगगो अट्वमो । ] 

८४. या पन भिक्खुनी अगिङाना छचुपाहनं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ (१३९) 

८५. या पन भिक्खुनी अगिाना यानेन यायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४०) 

८६. या पन भिक्खुनी संघाटिं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ (१४१) 

८७. या भिक्खुनी इत्थाग्ठकारं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४२) 

८८. या पन भिक्खुनी गन्धवण्णकेन नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४३) 

८९. या पन भिक्खुनी वासितकेन पिञ््याकेन नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४४ ) 

९०. या पन भिक्खुनी भिक्खुनेया उम्महापे्य वा परिसदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 

( १४५ ) 

९१. या पन भिक्खुनी सिक्खमानाय उस्महापेय्य वा परिमदहापे्य वा, पाचित्तियं ॥ 
(१४६) 


९२. या पन भिक्सुनी सामणेरिया उम्महापेय्य वा परिमहापेय्य बा, पाचित्तियं ॥। ( ९४७ ) 


-२. १४ ] पाचचित्तिया धस्मा। १३७ 


गिहिनिया (अ 


९३२. या पन भिक्खुनी गिहिनिया उम्मदहापेय्य वा परिमदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 


(१४८ ) 

९४. या पन भिक्खुनी भिक्सुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदेय्य, पाचित्तियं ॥ 

( १४९) 

९५. या पन भिक्खुनी अनोकासकतं भिक्खुं पञ्डं पुच्छेय्य, पाचित्तियं ।। ( १५० ) 

९६. था पन भिक्खुनी असंकच्छिका गामं पविसेय्य पाचित्तियं ( १५१ ) 
[[ छन्तवग्गो नवमो | 

९७-११६ = भिक्खुपा. ५०-६९ ( १५२-१७१ , 


[ भूतगामवग्गो एकादसमो । 
११७. = भिक्सुपा ° ८० एको आवसथपिण्डो मुञ्चितन्वो । ततो पाचित्तियं ॥ (१७२) 


११८. = भिक्खुपा० ८१९ समयो ॥ ( १७३ ) 
११९. = भिक्खुपा० ८३ ( १७४ ) 
१२०. = भिक्सुपा०° ८६ ( १७५ ) 
१२१. = भिक्खुपा० ८७ ( १७६ ) 
१२२. = भिक्खुपा° ८९ ( १७७) 


१२३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं एवं बदेय्य-एहःय्ये गामं बा निगमं वा पिण्डाय 
पविसिस्सामा ति तस्सा दापेत्वा वा अदापेत्वा वा उय्योजेय्य-गच्छ््ये न मे तया सद्धिं कथावा 
निसल्ना वा परासु होति एतदेव प्यं करित्वा अनञ्नं, पाचित्तिय ॥ ( १७८ } 


१२४. या पन भिक्खुनी सभोजने रे अञुपखल्न निसल्नं कप्पेय्यः, पाचित्तियं ।। ( १७९) 
१२५. या पन भिक्खुनी पुरिसेन सद्धिं रदो पटिच्छन्ने आसने निसलं कप्पेय्य; 
पाचित्तिय ॥ ( १८० ) 
१२६. या पन भिक्खुनी पुरिसेन सदधि एकेनेका रदो निसलं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (१८१) 

[ भोजनघम्गो इादसमो । |] 


१२७. या पन भिक्खुनी निमन्तिता सभन्ता समाना सन्ति भिक्खुनिं अनापुच्छा पुरेभत्तं 
वा पच्छामत्तं वा इेसु चारित्तं आपनजेच्य अञ्ब्यत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो-चीवर- 


दानसमयो चीवरकारसमयो-अयं तस्थ समयो ॥ . ( १८२ ) 
१२८. अगिरानाय भिक्खुनिया चातुमासप्पश्चयपवारणा सादितव्वा अञ्नत्र पुन पवार- 
णाय अव्व्यत्र निश्वपवारणाय, ततो उत्तरं सादियेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १८३ ) 


नौद्धा-१८ 


१३८ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २, १४- 


१२५. या पन भिक्खुनी उ्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय्य, अञ्नघ्र तथारूपपच्या, 


पाचित्तियं ॥ ( १८४ ) 
१३०. सिया च तस्सा भिक्सुनिया कोचिदेव पश्यो सेन गमनाय द्विरत्ततिरत्तं ताय 
भिक्खुनिया सेनाय वसितव्वं, ततो चे उन्तरिं वसेय्य, पाचित्तियं 1! ( १८५५ ) 
५३१. द्विरत्ततिस्तं च भिक्खुनी सेनाय वसमाना उय्योधिकं वा वर्गं वा सेनाव्यूहं वा 
अनीकद्स्सनं वा गच्छेय, पाचित्तियं ॥ ( १८६ ) 
१३२. स॒रामेरयपाने पाचित्तियं ॥ ( १८७) 
१३३. अङ्कुलिपतोद्के पाचित्तिय ॥। ( १८८ ) 
१३४. उदके हस्सधम्से पाचित्तियं ॥ ( १८९ ) 
१३५. अनाद्रिये पाचित्तियं ॥ ( १९० ) 
१३६. या पन भिक्खुनी भिक्छुनिं भिसपेय्य, पा चित्तियं ॥ ( १९१) 


[ चारित्तवग्गो तेरसमो । ] 
१३७. या पन भिक्खुनी अगिराना विसिव्बनापेक्खा जोतिं समादहेय्य वा समादहापेय्य 
वा अञ्जत्र तथारूपपञ्चया, पाचित्तियं ॥। ( १९२ ) 
१३८. या पन भिक्खुनी ओरेन'दमासं नहायेय्य अब्बत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं 
सभयो-दियदो मासो सेसो गिम्दानं बस्सानस्स पठमो मासो इचेःते अदुते्यमासा उण्डसमयो परि- 
व्ादसमयो गिकनखमयो कम्मसमयो अद्धानगमनसमयो वातबुद्धिसमयो-भयं तत्थ समयो 1 (१९३) 
१३९. नवं पन भिक्खुनिया चीवरखाभाय तिण्णं दुव्वण्णकरणानं अचञ््यतरं दुव्वण्णकरणं 
आदातव्बं, नीरं वा कदमं वा कारसामं वा अनादा चे भिक्खुनी तिन्नं दुब्बण्णकरणानं अजञ्न्यतरं 


दुव्वण्णकरणे नवं चीवरं परिभुञ्ञेय्य, पाचित्तियं ॥। (१९४ ) 
१४०. यां पन भिक्खुनी भिक्खुस्स वा भिक्छुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणेरस्स वा 
सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अपच्चुद्धारकं परिभुञ्जेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १९५ ) 


१४१ या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूविघरं वा काय- 

बन्धनं बा अपनिधेय्य वा अपनिधापेय्य वा अन्तमसो हस्सापेक्खा पि, पाचित्तियं ।॥। ८ १९६) 
१४२. या पन भिक्खुनी संचिच्च पाणं जीविता षोरोपेय्य, पाचित्ति्यं ॥ ( १९७ ) 

१४३. या पन भिक्खुनी जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जेय्य, पाचित्तियं ॥। ( १९८ ) 

१४४. या पन. भिक्सुनी जानं यथाधम्म निहताधिकरणं पुनकस्माय उक्कोटेय्य, पाचित्तियं ॥ 

( १९९ ) 


१४५. या पन भिक्खुनी जानं थेय्यसत्थेन संविधाय एकद्धानमग्गं परिपन्ञेय्य अन्तमसो 
गामन्तरे पि, पाचित्तियं ॥ (२००) 


-२. १४ ] पाचित्तिया ध्मा! १३२९ 


१४६. या पनं भिक्खुनी एव॒ वदेय्य-तथादहं भगवता धम्मं देसिते आजानामि यथा- 
येमे अन्तरायिका धस्मा अन्तरायिका चुत्ता भगवता ते परिसेवतो नारं अन्तराया ति, सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीषहि एवमस्स वचनीया-माःय्ये एवं अवच, मा भगवन्तं अव्माचिक््खि, नहि साधु भगवतो 
अच्भक्खानं, नहि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन अय्ये अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता 
भगवता, अरं च पन ते परिसेवतो अन्तराया ति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्सुनीहि वुमाना तत्थेव 
पर्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्ुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सम्गाय, यावततियं च 
समयुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य इच्चेतं कुसं, नोचे पटिनिस्सजेय्य, पाचित्तियं ॥ ( २०१ ) 


[ जोतिवग्गो चतुदसमो । | 
१४७. या पन भिक्खुनी जानं तथावादिनिया भिक्खुनिया अकतादुधम्माय तं दिष्टं अप्पटि- 
निस्साय सरदि संयुज्ञेय्य वा संबसेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (२०२) 


१४८. समणुदेसा पि चे एवं वदे्य-तथादहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नारं अन्तराया ति । सा समणुहेसा 
भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माःस्ये समणुदेसे एवं अवच, मा भगवन्तं अन्भाचिक्खि, नहि 
साधु भगवतो अच्भक्खाने, नहि भगवा एवं बदेय्य, अनेकपरियायेन अय्ये समणुदेसे अन्तरायिका 
धस्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अरं च पन ते पटिसेवतो अन्तराया ति । एवं चे सा समणुदेसा 
भिक्खुनी बुच्वमाना तव्थेव पमाण्हेय्य, सा समणुदेसा भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-अल्तमगे 
ते अय्ये समणुदहेसे न चेव सो भगवा सत्था अपदिसितव्वो, यं पि च््ना ससणुदेसा ङमन्ति 
भिक्खुनीहि सदधि द्विरत्ततिरततं सहसेय्यं सा पि ते नत्थि, चर परे विनस्सा ति । या पन भिक्सुनी 
जानं तथानासितं समणुदेसं उपरपिय्य वा उपट्ापेय्य वा संमञ्चेय्य वा सह्‌ वा सेय्यं कष्पेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (२०३ ) 


१४९. या पन भिक्खुनी भिक्खुनीहि सहधम्मिकं बुज्ञमाना एवं वदेयय-न वावा 
अय्ये एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न अञ्च यिक्सुनिं व्यत्त विनयधरं परिपुच्छामीति, 
पाचित्तियं 1! सिक्खमानाय भिक्खवे भिक्ुनिया अञ्व्यातव्बं परिपुच्छितव्व परिपुड्दहितब्व, अयं 
तत्थ सामीची ॥ (२०४ ) 


१५०. या पन भिक्खुनी पातिमोक्से उदिस्समाने एवं बदेय्य-किं पने'हि सुदाचुखुदकेि 
सिक्खापदेषह्ि उद्टिषठि यावदेव ङुकच्लाय विहेसाय विरेखाय संवत्तन्तीति सिक्खापद्‌ विवण्णनके 
पाचित्तिय ॥ (२०५ ) 


१५१. या पन भिक्खुनी अन्वद्धमासं पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं बदेय्य-इदानेव सो 
अहं आनानामि अयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्बद्धमासं उदेसमागच्छतीति । 


१७० वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 


तं चे भिक्खुनिं अञ्ना भिक्खुनियो जानेय्युं निसिन्नपुच्वं इमाय भिक्खुनिया द्वित्तिक्खततुं पातिमोक्खे 
उदिस्समाने, को पन वादो भिय्यो ति । नच तस्स भिक्खुनिया अञ्व्राणकेन सुत्ति अत्थि, यं च 
तत्थ आपत्ति आपन्ना तत्थ यथाधम्मा कारेतव्वा । उत्तरिं चस्सा भोष्टो आरोपेतन्बो । तस्सा ते 
अच्ये अभा, तस्सा ते दुष्टं, यं ववं पातिमोक्खे उदिस्समाने न साधुकं अडिकत्वा मनसि 


करेसीति, इदं तस्मि मोहनके पाचित्तिय ॥ (२०६) 
१५२. या पन भिक्खुनी मिक्खुनिया ङुपिता अनत्तमना पारं ददेय्य, पाचित्तियं ॥ 
(२०७) 

१५३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया कंपिता अनत्तमना तरुसत्तिकं उर्गिरेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (२०८ ) 


१५४. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं अमूखकेन संघादिसेसेन असुद्धंसेय्य, पाचित्तियं (२०९) 

१५५. या पन ॒भिक्सुनी भिक्खुनिया संचिच्च॒उपदहेय्य, इतिःस्स अुहृत्तं पि अफायु 

भविस्सतीति एतदेव पञ्चयं करित्वा अन्नम, पाचित्तियं ॥ (२१०) 

१५६. या पन भिक्खुनी भिक्सखुनीनं भण्डनजातान कर्दजातानं विवादजातानं उपस्सुतिं 

तिदधेय्य-यं इमा भणिस्सति तं सोस्सामीति एतदेव प्यं करित्वा अन्नं, पाचित्तियं ।॥ (२११) 
[ दिद्धिवग्गो पण्णरसमो । ] 


१५७. या पन भिक्खुनी धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपल्नेयय, 


पाचित्तियं ॥ (२१२) 
१५८. या पन भिक्खुनी संघे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उदायासना 
पक्षमेय्य, पाचित्तियं ॥ (२१३) 
१५९. या पन भिक्खुनी समग्गेन संघेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपनज्ञेय्य- 
यथासंथतं भिक्सुनियो संधिकं भे पारिणामेन्तीति, पाचित्तिय ॥ (२१४) 
१६०. या पन भिक्खुनी जानं संधिकं छाभं परिणतं पुगरस्स परिणामेय्य, पाचित्तियं ॥ 
(२१५) 


१६१. या पन भिक्सुनी रतनं वा रतनसस्मतं बा अन्त्र अञ््यारामा वा अच्छ्ावसथा 
वा उग्गण्डेय्य वा उर्गण्डापेय्य वा, पाचित्तियं ।। रतनं वा पन भिक्खुनिया रतनसंमतं वा अ्छयारामे 
वा अञ्ज्ञावसथे वा उग्गहेत्वा वा उमगण्डापेत्वा वा निक्खिपितव्चं--यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति, 
अयं तत्थ सामीची ॥ (२९६) 


१६२. या प्न भिक्खुनी अदिमय चा दुन्तमयं वा विसाणमयं वा सुचिधरं कारापेय्य, 
भेदनकं पाचित्तियं | (२१७) 


-२. १४ ] सेखिया धस्मा। १४१ 


१६३. नव पन भिक्खुनिया मन्नं वा पीठं वा कारयमानाय अदङ्कपादकं कारेतव्वं 
सुगताद्खुरेन अञ्बत्र हेष्धिमाय अटनिथा, तं अतिक्रामेन्तिया छेदनकं पाचित्तियं ॥ (२१८ ) 
१६४. या पन भिक्खुनी मञ्चं वा पीठं वा तूलोनद्ध कारापेय्य, उदारुनकं पाचित्तियं ॥ 
(२१९) 

१६५. कण्ड्परिच्छादि पन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका कारेतव्वा । तत्रं 
पमाण-दीघसो चतस्सो विदस्थियो सुगतविदत्थिया, तिरियं द्वे विदत्थियो, तं अतिक्कामेन्तिया 
छेदनकं पाचित्तियं ॥ (२२० ) 
१६६. = भिक्सुपा० १४१ (२२१) 

[ धस्मिकवग्गो सोढकसमो । ] 


[ ५ पाटिदेसनिया धम्मा । २२२-२२९ | 

इमे खो पनय्यायो अट पाटिदेसनिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. या पन भिक्खुनी अगिखाना स्प्पि विञ्बापेत्वा भुज्ञय्य, पटिदेसेतव्वं ताय 
भिक्खुनिया-गारण्ं अय्ये धम्मं आपि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति। (२२२ ) 

२. या पन भिक्खुनी अगिखाना दधिं विञ्व्यापेत्वा भु्ञेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खु- 
निया-गारय्हं अय्ये धम्मं आपन्नि असप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसेमीति । (२२३) 

३. या प्न भिक्खुनी अगिकाना तें विञ्न्यापेत्वा भुञ्ञेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्सु- 
निया-गारय्हं अय्ये धम्मं आपलजि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति । (२२४) 

४. था पन भिक्खुनी अगिलाना मधुं विञ्जपेत्वा भुञेय्य पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खुनिया- 
गार्ह अय्ये धम्मं आपि, असप्पायं पाटिदेसनियं तं पटिदेसेमीति ॥ (२२५ ) 

५. या पन भिक्खुनी अगिलानां नवनीतं विञ्न्ापेत्वा युञ्ञे्य, पिदेसेतव्वं ताय 
भिक्खुनिया-गारय्टं अय्ये धम्मं आपन असप्पायं पाटिदेसनियं तं पटिदेसेमीति ।॥ (२२६ ) 

६. या पन भिक्खुनी अगिखाना मच्छं विञ्वयापेत्वा भुञ्ञेय्य, परिदेसेतव्वं ताय भिक्खु- 


निया-गारण्डं अय्ये धम्मं आपल्ञि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं परिदेसेमीति ॥ (२२७ ) 

७. या पन भिक्खुनी अगिकानामंसं विञ्बापेत्वा सुञ्जेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खुनिया 

-गारण्हं अय्येये धम्म आपज्ञि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति ॥ (२२८ ) 

८. या पन भिक्खुनी अगिलाना खीरं विञ्व्यापेत्वा भुञ्जेय्य पिदेसेतव्वं ताय भिक्खुनिया 

-गारण्टं अय्ये धम्मं आपाज्ञि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति ॥ (२२९) 
[ & सेखिया धम्मा । २२०-३२०४ २३०५३११] 

१-५५ = भिक्छुपा० ( १४६-२२० ) ( २३१-३०४) 


[ ७ अधिकरणसमधा धम्मा। ३०५-३११। 
१-७ = भिक्छुपा° २२१-२२५७ ( २०५-२११ ) 


१५२ वौद्धागमार्थसंम्रहः [ २. १६- 


१५. वस्सावासपट पन ¦ 

तेन खो पन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेट्धुबने कछन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन मिक्खूलं वस्सावासो अपञ्जत्तो होति । ते इध भिक्खू हेमन्तं पि गिम्हं पि वस्सं पि चारिकं 
चरन्ति ¦ मलुस्सा उञ्ायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया हेमन्तं पि गि्दं 
पि वस्सं पि चारिकं चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि संमदन्ता, एकिन्दरियं जीवं विहेटेन्ता, बहू खुदके 
पाणे संबातं आपादेन्ता 1 इमे हि नाम अञ्जतित्थिया दुरक्खातधम्मा वस्सावासं अड्धीयिस्सन्ति 
संकापयिस्सन्ति ! इमे हि नाम सङुन्तका रक्खग्गेसु कुखावकानि करित्वा वस्सावासं अद्धीयिस्सन्ति 
संकाययिरसन्ति । इमे पन समणा सक्यपुत्तिया हेमन्तं पि... . .. संघातं आपादेन्ता ति ॥ 


अस्पोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उञ्यायन्तानं खीयन्तानं विपाचेन्तानं ¡ अथ खोते 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अयुजानामि भिक्खवे वस्सं उपगन्तुं ति ¦ अथ खो भिक्छूनं एतदहदोसि- 
कदा तु खो बस्सं उपगन्तव्चं ति । भगवतो एतमव्थं आरोचेद्ध-असुजानामि भिक्खवे बस्साने वस्सं 
उपगन्तुं ति ) अथ खो भिक्सूनं एतददोदसि-कति जु खो बस्सूपनायिक्ा ति । भगवतो एतमर्थं 
आरोचेसु-द्े'मा भिक्खवे वस्सूपनायिका पुरिमिका पच्छिमिका ति । अपरल््गताय आसाच््हिया 
पुरिमिका उपगन्तव्वा, मासगताय आसाच्न्हिया पच्छिमिका उपगन्तव्वा । इमा खो भिक्खवे दे 
वस्सूपनायिका ति ॥ महावग्ग-३. १, १. 


१६. चस्सावासं पटिच पञ्बत्ता घम्मा। 


१. न भिक्खवे वस्सं उपगन्त्वा पुरिमं बा तेमासं पच्छिम वा तेमासं अवसित्वा चारिका 
पक्तमितव्वा । यो पक्षमेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 
महावरग-३. १.२. २. 


२. अनुजानामि भिक्खवे सन्त्नं सत्ताहकरणीयेन पहिते गन्तुं, न सेब अप्पहिते । 
मिच्ुस्स, भिक्खुनिया, सिक्खमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया, उपासकस्स, उपासिकाय । 
अनुजानामि भिक्खवे इमेसं सन्तन्नं सत्ताहकरणीयेन परहिते गन्तु, न त्वेव अप्पहिते । सत्तां 
संनिवन्तो कातव्बो ॥ 


महवरग-३. १.३. २ 
३. अनुजानामि भिक्खवे संघकरणीयेन गन्तुं । सन्ताहं संनिवन्तो कातञ्चो । 
महावग्ग-३. १. ३. २५ 
४. इध पन भिक्खवे वस्सूपगता भिस्खु बकेहि उव्वाच होन्ति । गण्डन्ति पि परि- 
पतेन्ति पि । एसेव अन्तरायो ति पक्षमितव्ं । अनापत्ति वस्सच्छेदस्स 1) 


मष्टावरग-३. २. १. 9 


= पवारणापटुपनं पवारणाकम्मं च । १४३ 


५. अनुजानामि भिक्खवे वजे वस्सं उपगन्तुं, सस्थे वस्सं उपगन्तुं, नावाय बस्सं उपगन्तुं |! 
महावर्ग-३. २. २. ५ 

६. न भिक्खवे सक्खसुसिरे वस्सं उपगन्तच्चं, न भिक्खवे रुक्खविटमिया वस्सं उपगन्तव्वं, 
न भिक्खवे अच्द्ोकासे वस्सं उपगन्त्यं, न भिक्छवे असेनासनिकेन वस्सं उपगन्तच्चं, न भिक्खवे 
छवक्कुरिकाय वस्सं उपगन्तव्वं, न ॒भिक्खवे छत्ते वस्सं उपगन्तव्चं, न भिक्खवे चारिया चस्सं 
उपगन्तव्वं । यो उपगच्छेय्य, आपत्ति दुक्घटस्स ॥ 

महाचम्ग-३. २, २. १ 
१५. पवारणापटपन चवारणाकम्मं च । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे ! तेन खो 
पन समयेन संवहुखा संदिष्ठा संभत्ता भिक्खू कोसछेु जनपदे अञ्जतरस्मि आवासे वस्सं 
उपगच्छिसु । अथ खो तेसं भिक्खूनं एतददहोसि-केन चु खो मयं उपायेन समग्गा संमोदमाना 
अविवदमाना फासुकं बस्सं बसेय्याम, न च पिण्डकेन किलमेय्यामा ति ! अथ खो तेसं भिक्खूलं 
एतदहोसि-सचे खो मयं अञ्चमञ्जं नेव आख्पेय्याम, न संख्पेय्यास, यो पठमं गामतो पिण्डाय 
पटिक्षमेय्य, सो आसनं पञ््यापेय्य, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनि क्खिपेय्य, अवक्षारपातिं 
धोवित्वा उपड़ापेय्य, पानीयं परिभोजनीयं उपट्धापेय्य । यो पच्छा गामतो पिण्डाय परिक्षमेय्य, 
सचस्स सुत्तावसेसो, सचे आकंखेय्य, युजेण्य, नो चे आकंखेय्य, अप्पहरिते वा छडय्य, अप्पा- 
णके वा उदके ओपिखपेय्य । सो आसनं उद्धरे्य, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं परटिसामेय्य, 
अवक्षारपातिं धोवित्वा पटिसामेय्य, पानीयं परिभोजनीयं पटिसामेय्य, भत्तग्गं संमज्नेय्य ! यो 
पस्सेय्य पानीयघटं वा परिभोजनीयघटं वा वज्चघटं त्रा रिते तुच्छं, सो उपटपिय्य ! सकचस्स 
अविसय्दं हृत्थविकारेन, इुतियं आमन्तेत्वा हस्थविरुघकेन उपट्कापेयय, न त्वेव ॒तप्पच्चया वाच 
भिन्दे्य, एवमेव खो मयं समगगा ... . .. न च पिण्डकेन किठ्मेय्यामा ति ॥ 

अथ खो ते भिक्खू अञ्ममञ्नं नेव आख्पिंसु न सहि । यो पटठमं गामतो पिण्डाय 
परिक्षमति. .. ,., न त्वेव तप्पञ्चया वाच भिन्दति ॥ 

आचिण्णे खो पनेतं वस्सं बुत्थानं भिक्खूतं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमितुं । अथ खो ते 
भिक्खू वस्सं वुत्था तेमासच्येन सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सावत्थी तेन पक्षि । 
अनुपुब्बेन येन सावलत्थी जेतवनं अनाथपिण्डिकरस आरामो, येन भगवा तेलुपसंकमिंसु, उपसंक- 
मित्वा भगवन्तं अभिबादेत्वा एकमन्तं निसीर्दिु । आचिण्णं खो पनेतं बुद्धान भगवन्तानं आगन्तुकेहि 
भिक्लृहि सद्धिं परिसंमोदितुं ॥ 

अथ खो भगवा ते भिक्खू एतदवोच-कच्चि भिक्खवे खमनीय, कञ्चि यापनीयं, कञ्चि 
समग्गा संमोदमाना अविवद्माना प्छाुकं वस्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किरमित्था ति! 
खमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा, समम्गा च मयं भन्ते संमोदमाना अविवद्माना णुकं वस्सं 
वसिम्हा, न च पिण्डकेन किरमिम्हा ति ॥ 


१४४ चौद्धागमार्थसंम्रहः [ २. १७- 


जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, जानन्ता पि न पुच्छन्ति, कारं विदित्वा पुच्छन्ति, कारं 
विदित्वा न पुच्छन्ति, अत्थसंहितं तथागता पुच्छन्ति नो अनस्थसंहितं । अनत्थसंहिते सेतुघातो 
तथागतानं । द्वीहि आकारेहि बुद्धा भगवन्तो भिक्खू परिपुच्छन्ति-धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं 
वा सिक्खापदं पञ्च्यापेस्सामा ति । अथ खो भगवा ते भिक्खू एतदवोच-यथाकथं पन तुम्हे 
भिक्खवे समम्गा संमोदमाना अविवदमाना फासुकं बर्सं बसित्थ, न च पिण्डकेन किरमित्था ति ! 
इध मयं भन्ते संबहुला संदिष्टा संभत्ता भिक्खू कोसलेसु जनपदे अञ्जतरस्मि आवासे वस्सं 
उपगच्छिम्हा तेसं नो भन्ते अम्हाकं एतदहोसि-केन चु खो मयं उपायेन समग्गा.. . .. . न त्वेव 
तप्पञ्चया वाचं भिन्देय्य । एवमेव खो मयं सममा... ... ... न च पिण्डकेन किठ्मेय्यासा ति । 
अथ खो मयं भन्ते अनजमञ्ब्यं नेव आखूपिम्ा. .. . .. वाचं भिन्दति । एवमेव खो मयं भन्ते 
समरो संमोदमाना 3४ तन च पिण्डकेन किठमिम्हा ति | 

अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-अासु येव किर इमे भिक्खवे मोषपुरिसा बुत्था 
समाना फासु्हा बुत्था ति पटिजानन्ति । पसुसंबासं येव किर इमे मिक्खवे मोघपुरिसा. .. . .. 
एव्कसंवासं येव किर... . .. पटिजानन्ति । पमत्तसंवासं येव किर... . . पटिजानन्ति । कथं हि 
नाम॒ इमे भिक्खवे मोघपुरिसा मूगव्वतं तिलिियसमादानं समा दियिस्सन्ति { नेतं भिक्खवे 
अप्पसन्नानं बा पसादाय.-. . । विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-न भिक्खवे 
मूगव्वतं तिस्थियसमादानं समादियितव्वं । यो समादियेय्य, आपत्ति दुकटस्स । असुजानामि 
भिक्खवे बर्सं बुत्थानं भिक्खूनं तीहि ठनेहि पवारेतुं-दिष्टेन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा । सा वो 
भविस्सति अञ्जमञ्बायुरोमता आपत्तिवबुद्टानता विनयपुरेक्खारता ॥ 

एवं च पन भिक्खवे पवारेतव्बं-व्यत्तेन भिक्खुना पटिबरेन संघो जपेतव्बो-सुणातु मे 
भन्ते संघो । अल्ञ पवारणा । यदि संघस्स पत्तकषं, संघो पवारेय्या ति । थेरेन भिक्सुना एकंसं 
उत्तरासङ्ग करित्वा उक्कटिकं निसीदित्वा अञ्जि पगगहेत्वा एव मस्स वचनीयो-संघं आब्ुसो पवारेमि 
दिदिन वा सुतेन बा परिसङ्काय बा । वदन्तु मं आयस्मन्तो अनुकम्पं उपादाय । परस्सन्तो पटि- 
करिस्सामि । दुतियं पि... ... ततियं पि...... परटिकरिस्सामीति ॥ 

अहावमगग-&. १. १. १-१० 
१८. उपाहनानुञ्जा । 

अथ खो सोणस्स कोष्िविसस्स एतददहोसि-यथा यथा खो अहं भगवता धम्मं देसितं 
आजानामिः न यिद सुकरं अगारं अच्छ्ावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरियुद्धं सङ्कछिखितं जद्यचरियं 
चरितुं । यञचुनाहं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेतवा अगारस्मा अनगारियं पञ्ब- 
ल्यं ति | .-. . ~. भथ खो सोणो कोल्िविसो. .. . .. येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्ला एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सोणो कोच्िविसो भगवन्तं एतदबोच~यथा- 
यथाहं मन्ते... . .. ब्रह्मचरिय चरितुं । इच्छामणहं भन्ते केसमस्यु ओहारेत्वा. -. ... अनगारियं 


पब्बजितुं । पव्बाजेतु म भन्ते भगवा ति । अरुत्थ खो सोणो कोक्िविसो भगवतो सन्तिके पठ्बल्न, 
अङूत्थ उपसंपदं ।] 


-२. १८ | उपाहना युञ्जा । २८५ 


अचिरूपसंपन्नो च पनायस्मा सोणो सीतवने विहरति । तस्स अच्चारदरविरियस्त चङ्कमनो 
पादा भिजिसु, चङ्कमो खोहितेन फुटो द्यति सेय्यथापि गवाघातनं । अथ खो आयस्मतो सोणस्स 
रहोगतस्स पटिसदीनस्स एवं चेतसो परिवितक्ो उदपादि-ये खो केचि भगवनो सावका आरद्ध- 
विरिया विहरन्ति, अहं तेसं अन्तरो । अथ च पन मै नादुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्ति । 
विस्जनन्ति खो पन मे के भोगा । सका भोगे च गुञ्जितं, पुञ्नानि च काठतुं । यद्भूनाहं हीनाया- 
वत्तित्वा भोगे च भुञ्ेय्यं पुञ्जानि च करेय्यं ति ॥ | 

अथ खो भगवा आयस्मतो सोणस्स चेतसा चेतोपरिवितक्मञ्बाय..... सीतवचने पाठु- 
रहसि । अथ खो भगवा संवहूटेहि भिक्छूहि सदधि सेनासनचारिकं आदिण्डन्तो यनायस्मतो 
सोणस्स चङ्कमो तेनुपसंकमि । अदस खो भगवा आयस्तो सोणस्स चङ्कमं रोहितेन पुटं । 
दिस्रान भिक्खू आमन्तेसि-कस्म न्वा्यं भिक्खवे चङ्कमो रोहितेन फुटो सय्यथापि गवाघातनं 
ति! आयस्मतो भन्ते सोणस्स अच्चारद्धविरियस्स चङ्कमतो पादा भिजि, तस्सायं चङ्कमो 
रोहितेन एुटो ॥ 

अथ खो भगवा येनायस्मतो सोणस्स विहारो तेुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्चन्ते आसने 
निसीदि । आयस्मा पि खो सोणो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आय- 
स्मन्तं सोणं भगवा एतद्बोच-नलु ते सोण रदहोगतस्स पटिसद्धीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि-ये 
खो केचि.-. . -. पुञ्व्यानि च करेय्यं ति एं भन्ते ति । तं किं मञ्नसि सोण कुसखो तं पुव्वे 
अगारिकभूतो वीणाय तन्तिस्सरे ति १ एतं भन्ते ति । तं किं मञ्मसि सोण यदा ते वीणाय 
तन्तियो अच्वायता होन्ति, अपितु ते वीणा तस्मि समये सरबती वा होति, कम्मञ्या वा ति! 
नोदहे्तं भन्तेति। तं किं मञ्बसि सोण यदा ते बीणाय तन्तियो अतिसिथिखा दहयोन्ति, अपि 
अ कम्मञ्जा ति? नो दहे'तं भन्ते ति। तं किं मञ्यसि सोण यदा ते वीणाय तन्तियो नेव 
अच्चायता होन्ति नातिसिथिखा समे गुणे पिहिता, अपि नु... कस्मञ्चा ति १ एवं भन्ते ति। 
एवमेव खो सोण अञ्चारद्भविरियं उद्धच्ाय संबत्तति, अतिरीनविरियं कोसघ्नाय संवत्तति । तस्मातिह 
त्वं सोण विरियसमतं अधि, इन्द्रियानं च समतं परिचिज्, तस्स च निमित्त गण्डाहीति । एवं 
भन्ते ति खो आयस्मा सोणो मगवतो पञ्चस्सोसि ॥ 

अथ खो आयस्मा सोणो अपरेन समयेन विरियसमतं अधिधासि, इन्द्रियानं च समतं 
पिविन््ि, तत्थ च निमित्तं अग्गहेसि । अथ खो आयस्मा सोणो एको वृूपकट्ो अप्पमत्तो आतापी 
पषिवन्तो विहरन्तो नचिरस्सेव यस्सत्थाय कुखुपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पन्वजन्ति 
तदनुन्तरं बह्यचसियपरियोसानं दिदधे'व धम्मे सयं अभिन्ना सच्छिकत्वा उपसंपल विदहासि । खीणा 
जाति, बुसितं बह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति अन्मनञ्नासि । अञ्नतरो च 
पनायस्मा सोणो अरहतं अदोसि ॥ 


# ‡ % 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं सोणं आमन्तेसि-त्वं खोसि सोण सुखुमाखो । अनुजानामि 


ते सोण एकपखासिकं उपाहनं ति । अहं खो भन्ते असीतिसकटबाहे हिरं ओहाय अगारस्मा 
बोद्धा-१९ 
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अनगारियं पव्वजिनो, सत्तहयिथिकं च अनीकं । तस्स मे भविस्सन्ति वत्तारो-सोणो कोषिविसो 
असीतिसकटवाहे हिरञ्बं ओहाय.-. . अनीकं, सो दानाश्यं एकपलासिकासु उपाहनासु सत्तो 
ति । सचे भगवा भिक्खुसंघस्म अनुजानिस्सति, अदं पि परिभुञ्जिस्सामि, नो चे भगवा भिक्खु- 
संधस्स अनुजानिस्सति, अदं पि न परिभुश्चिस्सामीति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्षू आमन्तेसि-अयुजानामि भिक्छवे एकपरासिकं उपाहनं । न भिक्खवे 
दिगुणा उपाहना धारेतच्वा, न तिगुणा उपाहना धरेतव्वा, न गणगणूपाहना धारेतव्वा । यो 


धारेय्य, आपत्ति दुकटस्सा ति 
अहावम्य-५. १०१७ 


१९. यानं पिच पञ्ञत्ता घम्मा । 
१. न भिक्खवे यानेन यायितब्बं । यो यायेय्य आपत्ति दुक्षटस्स ॥ 
महावररा -५, ३. १ 

२. अनुजानामि भिक्खवे गिरानस्स यानं ॥ 

३. असुजानामि भिक्खवे पुरिसयुत्त हत्थवटूकं ॥ 

४. अनुजानामि भिक्खवे सिविकं पारकं ॥ 

महावग्ग-५, ३. २ 
२०. उचासयनमहासयनानि चम्मधारणं च पटिच पञ्ञत्ता ध्मा । 

१. न भिक्खवे उच्चासयनमहासयनानि धारेतब्बानि । सेय्यथीद्‌-आसन्दि, पङ्को, गोणको, 
चित्तका, पटिका, पटिका, तूणिका, विकतिका, उद्लोमी, एकन्तरोमी, कट्टिस्सं, कोसेय्यं, 
कुन्तकं, हत्थत्थरं, अस्सस्थरं, रथर्थरं, अजिनप्पवेरणि, कदछिमिगपवरपञ्चत्थरणं सरन्तरच्छद्‌, 
उभतोरोहितकूपधानं । यो धारेष्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 


सहावग्गा-५, ४, १ 
२. न भिक्खवे महाचम्मानि धारेतव्बानि सीहचम्मं व्यग्घचम्मं दीपिचम्म ॥ 

महावम्ग-५. ४. २ 
३. न भिक्खवे गोचम्मे धारेतब्वं । ... . .. न च भिक्खवे किंचि चम्मं धारेतव्बं 

महावगग-५. ४. ३ 
४. न भिक्खवे सडउपाहनेन गामो परिसितञ्बो |, ‰,,., अनुजानामि भिक्वे गिलानेन 


भिक्सुना सउपाहनेन गामं पविसितुं ॥ 
महाचरग-". 8. ५ 


५. अवन्तिद्क्खिणापथो अप्भिक्सुको । अनुजानामि भिक्खवे सब्बपश्चन्तिमेसु जनपदेसु 
विनयधरपश्चमेन गणेन उपसंपदं 


६. अलुजानामि भिक्खवे सन्बपञ्चन्तिमेसु जनपदेसु गणगणुपाहनं ॥ 
७. अनुजानामि भिक्खवे सन्बपञ्चन्तिमेसु जनपदेसु धुबनहानं ॥ 


८. अनुजानामि भिक्खवे सब्बपञ्वन्तिमेसु जनपदेसु चम्मानि अस्थरणानि, एव्छकचम्म; 
अजचम्म, मिगचसम्मं ॥ 
महावरग- =. पद (4 
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२१. मेसज्नपरिरगहणं । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सावदिथर्यं विहरति जतवने अनाथपिण्डिकिस्स आरामे । तेन खो 
पन समयेन भिक्खूनं सारदिकेन आवाघेन फुट्धानं यारु पि पीता उगगच्छति, भन्तं पि यत्तं उग्ग- 
च्छति । तेन ते किसा दोन्ति उखा दुव्वण्णा उष्पण्ड्ष्पण्डूकजाता धमनिसंथतगत्ता । अहस खो 
भगवा ते भिक्खू किसे दख... . .. धमनिसंथतगत्ते । दिखान आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-किं 
नु खो आनन्द एतरहि भिक्खू कसा... . .. धमनिसंथतगत्ता ति । एतरहि भन्ते भिक्लूतं सारदि- 
केन आवाघेन फुट्धानं यागु पि पीता उगच्छति, भत्तं पि सुत्तं उगगच्छति । तेन ते किसा होन्ति 
द्खा ... धमनिसंथतगत्ता ति ॥ 

अथ खो भगवतो रदोगतस्स पटिसद्ीनस्स एवं चेतसो परिवितक्ो उदपादि-एतरहि खो 
भिक्खूनं सारदिकेन आवाघेन फुटानं . . -घमनिसंथतगन्ता । किं यु खो अहं भिक्सूनं भेसल्नं अयु- 
जानेय्यं, यं भेसजं चेव अस्स भेसज्नसंमतं च रोकस्स, आहारत्तं च फरेख्य, न च ओोग्छरिको 
आहारो पञ्न्ायेय्या ति । अथ खो भगवतो एतददोसि-इमानि खो पच्च भेसलानि, सेय्यथीदं-सप्ि 
नवनीतं तेर मधु फाणितं । भेसञ्नानि वेव पञ््यायन्ति, न च ओव्यरिको आहारो पञ्नायति । 
य नूनाहं भिक्खूनं इमानि पञ्च भेस्नानि अनुजानेय्यं काठे पटिग्गहेत्वा काले परिभुञ्जितु ति ॥ 

अथ खो भगवा सायण्डसमयं पटिसल्लाना वुदितो एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कर्थं 
कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-इध मण्डं भिक्खवे रहोगतस्स , . . . . - पञ्जायेय्या ति । तस्स मय्हं भिक्खवे 
एतददहोसि-इमानि खो पञ्च भेसजानि... ---काठे परिमुञ्ञितुं ति । अलुजानामि भिक्खवे तानि 
पश्च भेसलानि कारे परिग्गहेत्वा काके परिुञ्जितुं ति ॥ 


२२. चीवरसविधान । 

अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन दक््िणागिरि तेन चारिकं पक्घामि । 
अहस खो भगवा मगधखेत्तं अश्चिबन्धं पाशबन्धं मरियादबन्धं सिंघाटकवन्धं । दिसवान आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-पस्ससि चु खो त्वं आनन्द मगधचखेन्त अच्चिवन्ध. ..... सिघाटकवन्धं ति । 
एवं भन्ते । उस्सहसि त्वं आनन्द भिक्खूनं एवरूपानि चीवरानिं संविदहितं ति ? उस्सहामि 
भगवा ति ॥ 

अथ खो भगवा दक््खिणागिरिसि यथाभिरन्तं विहरित्वा पुनदेव राजगहं पच्चागच्छि । अथ 
खो आयस्मा आनन्दो संबहूखानं मिक्सूनं चीबरानि संविदहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंक- 
मित्वा भगवन्तं एतदवोच-पस्सतु मे भन्ते भगवा चीवरानि संबिदषितानीति । अथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्ि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-पण्डितो भिक्छवे आनन्दो, 
महापनञ्नो भिक्खवे आनन्दो, यत्र हि नाम मया संखित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानि- 
स्सति । कसिं पि नाम करिरसति, अङुसि पि नाम करिस्सति, मण्डर पि नाम करिस्सति, अदु 
मण्डर पि नाम करिस्सति, विषट्रं पि नाम करिस्सति, असुविवद्रं पि नाम करिस्सति, गीवेय्यक पि 
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नाम करिस्सति, जंेय्यकं पि नाम करिस्सति, वाहन्तं पि नाम करिस्सति, छिन्नक च भविस्सति 
सन्तदखं समणसारुप्यं, पञच्चसिथिकानं च अनमिञ्दितं । अनुजानामि भिक्खवे चछिन्नकं संघाटः 
चिन्नकः उत्तरासङ्ग, छिन्नकं अन्तरवासकं ति ॥ 

अथ खो मगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरिखा येन वेसारी तेन चारिकं पक्षामि । अदस 
सो भगवा अन्तरा च राजगहं अन्तरा च वेसाछि अद्धानमग्गपरिपन्नो संबहुरे भिक्खू चीवरेहि 
उन्मण्डिते, सीसे पि चीवरभिसि करित्वा, खन्धे पि चीषरभिसिं करित्बा, कटिया पि चीवरभिसिं 
करित्वा आगच्छन्ते । दिस्वान भगवतो एतदहोसि-अपिषटं खो इमे मोघपुरिसा चीवरे बाहुदा 
आवन्ता । यं नूनाहं भिक्खूनं चीवरे सीमं वन्धेय्यं, मरियाद्‌ं ठपेय्यं ति ॥ 

अथ खो भगवा अलुपुव्वेन चारिकं चरमानो येन वेसाी तदबसरि । तच्र सुदं भगवा 
बेसाछियं विहरति गोतमके चेतिये । तेन खो पन समयेन भगवा सीतासु हेमन्तिका्ु रत्ती 

अन्तरट्कासु हिमपातसमये रक्तिं अञ्क्ञोकासे एकचीवरो निसीदि । न भगवन्तं सीतं अहोसि । 

निकखन्ते पठमे यामे सीतं भगवन्तं अदसि । दुतियं भगवा चीवरं॑पारुपि । न "भगवन्तं सीतं 
अहोसि । निक्खन्ते मज्जमे यामे सीतं भगवन्तं अहोसि । ततियं भगवा चीबरं पारुपि । न भग- 
वन्तं सीतं अद्येसि । निकखन्ते पच्छिमे यामे उरते अरुणे नन्दिसुखिया रत्तिया सीतं भगवन्तं 
अहोसि । चतुर्थं भगवा चीवरं पारपि । न भगवन्तं सीतं अदोसि ॥ 


अथ खो भगवतो एतददोसि-ये पि खो ते कुर्पृत्ता इमस्म धस्मविनये सीताटका सीत- 
मीरुका, ते पि सक्षोन्ति तिचीवरेन यापेतुं । यं नूनाहं भिक्सूनं चीवरे सीमं बन्धेय्यं, मरियादं 
पेयं, तिचीवरं अनुजानेय्यं ति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतास्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा 
भिक्खू आमन्तेसि-इधाहं भिक्खवे अन्तरा च... . -- - ~ तिचीवरं असुजनेय्यं ति । अनुजानामि 
भिक्खवे तिचीवरं, दिगुणं संघार्टि, एकञ्चियं उत्तरासङ्ग, एकञ्चिय अन्तरवासक ति ॥ 

तेल खो पन समयेन छव्वग्िया भिक्खू भगवता तिचीवरं असुञ्बातं ति अञ्नेनेव 
तिचीवरेन गामं पविसन्ति, अन्नेनेव तिचीवरेन आरामे अच्छन्ति, अञ्ञेन तिचीवरेन नहानं 
ओतरन्ति । ये ते भिक्स अपिच्छा ते उञ््ञायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति, कथ हि नाम छव्वमिया 
भिक्खू अतिरेकचीवरं धारेस्सन्तीति । अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भआरोचेसुं । अथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-न भिक्खवे अतिरेक- 
चीव्रं धारेतव्वं । यो धारे्य, यथाधम्मो कारेतब्यो ति ॥ 

| महावग्गो-८, २. ६ 
२३. गिखानुपटानं । 

तेन खो पन समयेन अञ्मतरस्स भिक्खुनो कुच्छिविकारावाधो होति ! सो सके युत्तकरीसे 
पछिपन्नो सेति । अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन पच्छासमणेन सेनासनचारिकं आदिण्डन्तो 
.येन तस्स भिक्खुनो विहारो तेनुपसंकमि । अदस खो भगवा तं भिक्खुं सके युत्तकरीसे पलिपन्न 
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सयमानं । दिखान येन सो भिक्स तेनुपसंकमि । उपसंकमित्ा नं मिक्खुं एतदवोच-किं ते भिक्खु 
आवाधो ति {। इच्छिविकारो मे भगवा ति । अत्थि पन ते भिक्खु उपट्ाको ति ?। नस्थि 
भगवा ति । किंस्स तं भिक्षू न उपट्हन्तीति ? अहं खो भन्ते भिक्खूलं अकारको । तेन सं 
भिक्खू न उपटृन्तीति ॥ 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमभन्तेसि-गच्छ आनन्द उदकं आहर, इमं भिक्चुं 
नद्टपेससामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुखा उदकं आह्रि । भगवा 
उद कमासिच्ि, आयस्मा आनन्दौ परिधोवि । मगवा सीमरतो अग्गहसि, आयस्मा आनन्दो पादतो 
उच्चारेःवा मच्छके निपादेसं ॥ 


अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे भिक्खुसंघं संनिपातपित्वा भिक्खू परिपुच्छि- 
अस्थि भिक्खवे असुकस्ि विहारे भिक्सु गिखानो ति १ । अस्थि भगवा ति । किं तस्स भिक्खवे 
भिक्खुनो आवाधो ति ! । तस्स भन्ते आयस्मतो ङुच्छिविकारावाधो ति । अस्थि पन भिक्खवे तस्स 
भिक्खुनो उपटाको ति १ । नस्थि भगवा ति । किर्स तं भिक्खू न उपटन्तीति १ एसो भन्ते भिक्खु 
भिक्सूनं अकारो । तेन तं भिक्खू न उपटृन्तीति । नस्थि ते भिक्खवे भाता, नल्थि पिता, ये 
तं उपटृहेय्युं । तुम्हे चे भिक्खवे अञ्ब्मञ्बं न उपदट्ृ्िस्सथ, अथ कोचरहि उपृदिस्सति १ यो 
भिक्खवे म उपट्रहेय्य, सो गिरानं उपट्हेय्य ॥ 

। महावग्गो--& 
२४. विनयपरियत्तिथा आनिसंसो । 

तत्रायं विनयपरियत्तिया भानिसंसो-विनययरियत्तिुसखो हि पुगखो सासने पटिख्द्धसद्धानं 
ङुरपुत्तानं मातापितुद्ानियो होति । तदायत्ता हि नेसं पव्वज्जा उपसंपदा वन्तामुवत्तपरिपत्ति जआचार- 
गोचरक्कसर्ता । अपि चस्स विनयपरिय्तिं मिस्साय अत्तनो सीखक्खन्धो सुगत्तो होति सुरक्खितो । 
कुककचप्पकतानं पटिसरणं होति । विसारदो संघमञ्से बोहरति । पञ्चत्थिके सहधम्मेन सुनिरगहितं 
निगण्डाति । सद्धम्मद्धितिया पटिपन्नो होति । तेनाह भगवा-पञ्िमे सिक्छवे आनिसंसा विनयधरे 
पुग्गके । अत्तनो सीखक्खन्धो सुगात्तो होति सुरक्खितो... . .. सद्धस्मद्धितिया परिपन्नो होतीति ॥ 


ये चापि संबरमूरुका कसला धम्मा वुत्ता भगवता, विनयधरो पुगगलो तेसं दायादो; 
विनयमूख्कत्ता तेसं धम्मानं । वुत्तं पि हैतं भगवता-विनयो संबरत्याय, संवरो अविप्पटिसारत्थायः 
अविप्परिसाये पामोलत्थाय, पामोज्नं पीतत्थाय, पीति पस्सद्धत्थाय, पस्सद्धि सुखत्थाय, सुखं 
समाधत्थाय, समाधि यथाभूतर््माणद्स्सनत्थाय, यथाभूतन्ननाणदस्सनं निच्विदत्थाय, निन्दा 
विरागत्थाय, विरागो विसुत्तस्थाय, विमुत्ति वियुत्तिञ्जाणदस्सनत्थाय, विमुक्तिन्नाणदस्सनं अयुपादा 
परिनिव्बाणत्थाय । एतदत्था कथा, एतदत्था मन्तणा, एतदत्था उपनिसा, एतदत्थं सोतावधानः, 
यदिदं अनुपादा चित्तस्स विमोक्सो ति ! तस्मा विनयपरियत्तिया आयोगो करणीयो ति ॥ 


समन्तपाषादिक्छ 


१५० वोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. २५- 


२८५. समणसासीचिपरिपदा । 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा अङ्कु विहरति, अस्सपुरं नाम अङ्गानं निगमो । तत्र खो 
भगवा भिक्खू आमन्तेसि-मिक्खबो ति । भन्ते ति ते भिक्खू भगवतो पञ्चस्सोसुं । भगवा 
एतदबोच-समणा समणा ति बो भिक्खवे जनो संजानाति, तुम्हे च पन के तुम्हे ति पुद्धा 
समाना समणन्हा ति पटिजानाथ । तेसं यो भिक्खवे एवंसमञ्नानं सतं एवपरिञ्नानं सतं या 
समणसामीचिपदिपदा तं परिपदं पटिपज्िस्साम, एवं नो अयं अम्हाकं समञ्या च सच्चा 
भविस्सति, पटिञ्व्या च भूवा, येसं च मयं चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपञ्चयभेसज्परिक्खारं 
परियुञ्जाम, तेसं ते कारा अम्हेयु महप्फला मविस्सन्ति महानिसंसा । अम्हाकं चेव अयं पव्ल्ना 
अवञ्छ्ला भविस्सति सटा सडद्रया ति-एवं हि खो भिक्खवे सिकरखितव्वं ॥ 


कथं च भिक्खवे भिक्सु न समणसामीविपदं पटिपन्नो होति ! यस्स कस्सचि भिक्खवे 
भिक्खुनो अभिज््ञाटुस्स अभिच्छा अष्पहीना होति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो... कोधनस्स 
कोधो ....; उपनाहिस्स उपनाहो ...; मक्िस्स मक्खो ..., पन्णसिस्स पव्णसो . . -, इस्सुकिस्स 
इस्सा ...› मच्छरियस्स मच्छरिय ..., सठरस साटेय्यं . . ., मायाविस्स माया +. ., पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा... मिच्छादिद्धिस्स मिच्छादिद्धि अप्पहीना होति, इमेसं खो अहं भिक्खवे 
समणमलानं समणदोसानं समणकसटानं आपायिकानं ठानानं दुमतिवेदनियानं अषप्पहाना न 
समणसामीचिपरिपदं पिपन्नो ति बदामि । सेय्यथा पि भिक्खवे मटजं नाम आवुधजातं 
उभतोधारं पीतनिसितं, तदस्स संधाटिया संपारतं संप्विितं, तथुपमाद॑भिक्खवे तस्स 
भिक्खुनो पव्वजं वदामि ॥ 


नाहं भिक्खवे संघाटिकस्स संघारिधारणमत्तेन सामञ्न्यं वदामि, अचेरकस्स अचेखकमत्तेन, 
रजोजदिकस्स रजोजद्िकमन्तेन, उदकोरोदकस्स उदकोरोहमत्तेन, सक्खमूछिकस्स रुक्खमूलिक- 
मत्तेन, अव्भोकासिकस्स अन्भोकासिकमत्तेन, उन्भदट्कस्स उन्भटकमत्तेन, परियायभत्तिकस्स 
परियायमत्तिकमत्तेन, मन्तञ्जायकस्स मन्तञ्छ्यायकमत्तेन, जटिरकस्स जटाधारणमत्तेन सामन्वयं 
वदामि । संघारिकस्स चे भिक्खवे संघादिधारणसत्तेन अभिच्ाटस्स अभिञ्ा...... मिच्छा- 
दिष्टिस्स मिच्छादिष्धि पदीयेथ, तमेनं मित्तामच्ला आतिसाखोहिता जातमेव नं संघािकं करेथ्यु, 
संघाटिकन्तमेव समादपेय्यु-एहि त्वं भद्रसुख संघारिको होहि, संघारिकस्स ते सतो संघादिधारण- 
मत्तेन अभिञ््ञा्धस्स अभिच्छा पहीयिस्सति,. . . .. मिच्छादिद्धि पहीयिस्सतीति । यस्मा च खो अहं 
भिक्खवे संघाटिकं पि उधेकच्चं पस्सामि अभिञ्छाटं.. . ... मिच्छादिषटि, तस्मा न संघारिकस्स 
संधाटिधारणमत्तन सामञ्नं वदामि । अचेखकस्स. . . . .. न जटाधारणसमत्तन सामन्न्मं बदामि ॥ 


कथं च भिक्खवे भिक्खु समणसामीविपदं पटिपन्नो होति ¢ यस्स कस्सचि भिक्खवे 


भिक्खुनो अभिञ्छ्ास्स अभिद््या पटीना होति... ... मिच्छादिटटि पहीना होति, इमेसं खो अहं 
समणमलानं समणदोसानं समणकसटानं आपायिकानं ठानानं दुग्गतिवेदनियानं पहाना समण- 
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सामीचिपदिपदं पिपन्नो ति वदामि । सो सव्वेहि इमेहि पापकेहि अङुसेहि धर्मेहि विद्र 
अन्तान समनुपस्सति, वियुत्तं अन्तानं समनुपस्सति । तस्स सव्वेहि मेहि पापकेहि ध्येहि विसु 
अन्तान समनुपस्सतो विमत्त अत्तानं समनुपस्सतो पामुजं जायति, पञुदितस्स षीति जायति, 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पर्सद्रकायो युखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । सो मेत्तासह- 
गतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं ततियं चतुत्थि इद्धमधो तिरियं सव्वधि 
सव्वत्थताय सव्वाबन्तं छोकं मेत्तासक्षतेन चेतसा विपुठेन महगतेन अप्ममणेन अवेरेन अव्या- 
पञ्छेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा , ., युदितासहगतेन वेतसा. .उपेक्लासहगतेन 
चेतसा ,.. विहरति ॥ 


सेय्यथा पि भिक्खवे पोक्छरणी अच्छोदका सातोदका सीतोदा सेतका सुपतितथा 
रमणीया । पुरस्थिमाय चे पि पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितन्तो धस्मपरेतो किटन्तो तपितो पिपासितो, 
सो तं पोक्लरणिं आगम्म षिनेय्य उदयपिपासं, बिनेय्य धम्मपरिगहं । पच्छिमाय . . -उत्तराय. .. 
दव्खिणाय...यतो कुतो पि चे नं पुरिसो .. घम्मपरिव्यहं । एवमेव खो भिकखवे खत्तियङ्ला पे 
परि भगारस्मा भनगारियं पव्मितो होति, सो च तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं आगम्म एवं मत्त 
करणे मुदितं उपेक्खं भावेखा रमति भस्छत्तं वृपसमं, अन्दनत्तं वुपसमा समणसामीचिपदिपदं 
परिपन्नो ति वदामि । ब्राह्णङढा पि. .-पेस्सङुखा पि,..युदङ्स वे पि...यस्मा कसा चे 
पि कुडा आगम्म... अगारस्मा.. .परिपन्नो ति बदामि | ...सो च भासवानं खया अनासं 
चेतोविय॒ि पव्भाविसुक्ति दिद्ष धम्मे सयं अभिञ्मा सच्छिकत्वा उपसंपज्न विहरति, आसबानं 
खथा समणो होतीति । इदमवबोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दु ॥ 


मञ्द्िमविकाय- %०, 


धम्मखण्डा ततियो । 


१, चरथ भिक्खवे चारिकं, देसेथ भिक्खवे धम्मं । 

अथ खो भगवा ते भिक्खू आमन्तेसि-युत्ताहं सिक्खवे सव्वपासेहि ये दिव्बा ये च 
मानुसा । तुम्हे पि भिक्खवे युत्ता सव्नासेहि ये दिव्वा ये च मातुसा । चरथ भिक्खवे चारिकं 
वहूजनहिताय वहुजनयुखाय खोकानुकस्पाय अव्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन दवे 
अगमित्थ । देसेथ भिक्खवे धम्मं आदिकल्याणं मञ्छेकल्याणं परियोसानकल्याणं सास्थं सव्यञ्चन, 
केवर्परिपुण्णं ब्रह्मचस्ियं पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परनक्लजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परि- 
हायन्ति, भविस्सन्ति धम्मस्स अजजतारो । अहं पि भिक्लवे येन॒ उस्वेखा, येन सेनानिगमो 
तेनुपसंकमिस्सामि धम्मदेसनाया ति |) 

महावग्ग-१. २. ५.१ 
२. भगवतो देसनाथ विविधता । 

भगवा हि कत्थति पधानत्ता, कत्थचि पाकटन्ता, कत्थचि असाधारणत्ता देसनाविटासस्स 
वेनेय्यानं च अनुरूपतो एकमेव हेतु वा फं वा दीपेति । ““फस्सपञ्चया वेदना” ति हि पधानन्ता 
एकमेव हेतुफरमाह । फस्सो हि वेदनाय पधानहेतु, यथाफस्सं बेदनाववत्थानतो । वेदना च 
फस्सस्स॒पधानफठं, यथावेदनं फस्सववत्थानतो । “'सेम्हसयुदधाना अबाधा" ति पाकटन्ता एकं 
हेतुमाह ! पाकठो हि एत्थ सेम्दो, न कम्मादयो । “ये केचि भिक्खवे असला धम्मा, सब्बे ते 
अयोनिसोमनसिकारमूखका” ति असाधारणत्ता एकं हेतुमाह । असाधारणो हि अयोनिसोमनसि- 
कारो अङ्सलानं, साधारणानि वत्थारम्मणादीनीति । तस्मा अयमिध अविल्ना विल्नमानेसु पि अञ्नेसु 
बत्थारस्मणसहनातधम्मादिसु संखारकारणेसु “अस्सादालुपस्सिनो तण्हा पवड़ती ति च “अविल्ना- 
समुदथा आसवसमुदयो" ति च वचनतो अञ्नेसं पि तण्ादीनं संखारहेतूनं हेतू ति पधानत्ता 
“अविद्ध भिक्खवे अविज्नागतो पुञ्जाभिसंखारं पि अभिसंखरेती" ति पाकटन्ता असाधारणत्ता च 
संखारानं हेतुभावेन दीपिता ति वेदितव्वा । एतेनेव च एकेकहेतुफलदीपनपरिहारवचनेन सम्ब्थ 
एकेकहेतुफटदीपने पयोजनं वेदितय्बं ति ॥ 

एत्थाह-एवं सन्ते पि एकन्तानिटफछाय सावल्नाय अविजाय कथं पुञ्नानेञ्ञाभिसंखार- 
परचयनतत युति { न हि निम्बवीजतो उचछ उप्मजञतीति । कथं न युलिस्सति ! ठोकस्मि हि- 

विरुद्धो चाविरुद्धो च सदिसासदिसो तथा । 
धम्मानं पश्चयो सिद्धो विपाका एव ते च न | 

ध्मानं हि ठानसमभावकिचचादि विरुद्धो च अविरुद्धो च पञ्चयो छो सिद्धो । पुरिमचित्तं हि 
अपरचिन्तस्स ठानविरुदधो पञ्चयो, पुरिमसिप्पादिसिक्छा च पच्छा पवन्तमानानं सिप्पादिकिरियानं । 
कम्मं रूपस्स समावविरुद्धो पञ्चयो, खीरादीनि च दधिआदीनं । आोको चक्खुविज्व्याणस्स 
किशचविरुद्रो, गुव्यदयो च आसवादीनं । चक्सुरूपादयो पन चक्खुविज्बाणादीनं ठानाविरद्धा 


= 1 नीतार्थनेया्थोौपदेर । १५३ 


पञ्चया । पुरिमजवनादयो पच्छिमजवनादीनं सभावाविरुद्धा किचाविरुद्धा च । यथा च विरुद्धा- 
विरुद्धा प्या सिद्धा, एवं सदिसासदिसा पि । मदिसमेव हि उतुभाहारसंखानं सूपं रूपरस 
पञ्चयो, साजिवीजा्दीनि सारिफटादानं । असदिसं पि रूपं अरूपस्स, अक्ूपं च स्ूपस्म प्रचयो 
दोति, गोरोमाविरोमविसाणदयधितिदपिट्धादीनि च दुव्वासरभूतनकादीनं । येसं च धम्मानं ते 
विरद्धाविरुदधसदिसासदिसा पच्चया, न ते धम्मा तेसं धम्मानं विपाका एं । इति अयं अविजा 
विपाकबसेन एकन्तानिहफखा सभावव्रसेन सावल्ना पि सनाना नव्वेसं पि एतेसं पुञ्व्याभिसंखारा- 
दीने यथानुरूपं ठानकिच्रसभावविरृद्धाविरुद्रपच्यवसेन सदि पारदिसपच्चयवसेन च पच्यो होतीति 
वेदितव्वा । सो च अस्सा पच्चयभावयो यस्स हि दुक्खादिस्ु अविल्नासंखातं अजञ्बाणं अप्पहीनं 
होति, सो दुक्खे ताव पुव्बन्तादिसु च अजञ्बाणेन संसारदुक्ख सुखसञ्व्याय गहेस्वा तस्स हेतुभूते 
तिविघे पि संखारे आरभतीति आदिना नयेन वुत्तो एव ॥ 
विसुद्धिमग्ग-9 ७. 
३. नीतार्थनेया्थो पदेशौ । 

अस्तीति शाश्वतमराहो नास्तीव्युच्छेददरोनम्‌ । 

तस्मादस्िलखनासित्वे नाश्रीयेत विचक्षणः । १० ॥ 

. . -यत्खमभावेनास्तीत्युच्यते खमभावस्यानपायित्वात्नं तत्कदाचिन्नास्तीति, एवं भावस्या सित्वा- 
भ्युपगमे सति शाश्चतदरीनमापद्ते । पूर्वं च वर्तमानावखायां भावस्वरूपमभ्युपेयेवानीं तद्धिनष्टत्वा- 
नास्तीति पश्चादभ्युपगच्छत उच्छेददरीनं प्रसज्यते । यस्य तु भावस्वभाव एव नोपपद्यते, न तस्य 
शाश्वतोच्छेददरीनप्रसङ्खो भावखभावानुपङम्मात्‌ ॥ 

नु च भावानां स्वभावो नास्तीयभ्युपगच्छतो मा मूद्धावददोनामावाच्छाश्चतदरोनम्‌, 
उच्छेदददीन तु नियतं प्रसज्यत इति । नैवमभावददौनं भवति । यो हि पूं भावसभावमभ्युपेय 
पश्चात्तनिवृत्तिमाछम्बते, तस्य पूर्वोपखव्धस्वभावापवादात्‌ स्यादभावदरेनम्‌ । यस्तु तैमिरिकोप- 
छन्धकेरोष्विव वितैमिरिको न किंचिदुप्भते, स नास्तीति जरुवय्‌ किंचिन्नास्तीति नूयासरतिपेध्याभावात्‌। 
विपर्यस्तानां तु मिथ्याभिनिवेशनिवृ्त्यर्थमतेमिरिका इव वयं ब्रूमो न सन्ति सर्वभावा इति । न 
चैवं च्ुवतामस्माकं परहितन्यापारपरायणानायुच्छेददशेनप्रसङ्गः । यथोक्त सूत्र-यो हि भगवन्‌ पूरव 
रागद्वेषमोहमावाभ्युपगमं कत्वा पश्चान्न सन्ति रागदधेषमोहमावा इति वीति, स भगवन्‌ वै नास्तिको 
भवतीति विस्तरः ॥ 

यस्तु परतन्नचित्तचेत्तवस्तुमात्रमभ्युपेलय तस्य परिकर्पितखभावामावादसित्वदशेनं परिहरति, 
संद्ेदाज्यबदाननिबन्धनस्य च परतच्रवस्तुमात्रसद्धावान्नासित्वददशेन परिहरति, तस्य परिकस्पितस्या- 
वियमानल्वात्परतन्रस्य च विद्यमानत्वादस्ितनासित्वद रीनदयस्याप्युपनिपाताद्तोऽन्तद्वयपरिहारः ? 
हेतुभस्ययजनितस्य च सख्भावेनायुक्तत्वप्रतिपादनादयुक्तमेवास्य व्याख्यानम्‌ । तदेवं मध्यमकदरेने 
एवबासित्ना सित्वद्यदर्दनस्याप्रसङ्गो न विज्ञानवादिदशेनादिष्विति विज्ञेयम्‌ । अत एवोक्तमाये- 


रल्नावस्याम्‌- 
बौद्धा-२० 


१८५७ वोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ३- 


ससांख्योदक्यनिमरन्थपुद्रकसछन्धवादिनम्‌ । 
पृच्छ खोकं यदि वदलयसिनासिव्यतिक्रमम्‌ ॥ 
धर्मयोतकमिलयस्मादस्िनास्तिन्यतिक्रमम्‌ । 
विद्धि गम्भीरमिव्युक्त बुद्धानां शासनाग्तम्‌ । इति । 
तथाबिधविनेयजनवोधातुरोधात्तु परमार्थददनस्योपायभूतसखान्नेयार्थेत्वेन भगवता महाकरुणा- 
परतन्रतया विज्ञानादिवादो देरितः सांमितीयपुद्रख्वादवत्‌, न नीतार्थं इति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तमार्य- 
समाधिराजभद्रारके- 
नीतार्थसूत्रान्तविदोप जानति यथोपदिष्ट सुगतेन राल्यता । 
यस्मिन्पुनः पुद्रछ सत्व परुषो नेयार्थतो जानति सर्वधमौन्‌ ।॥ इति । 
एतच्वायीक्षयमतिनिरदेरादिषु चिस्तरेण बोद्धव्यमिति । भावाभावदरीनद्रयपरसङ्गो यावन्ताव- 
त्संसार इत्यवे मुसु्षुभिरेतदरौनदयनिरासेन सद्धिर्मध्यमा प्रतिपद्‌ मावनीया यथावदिक्षि ॥ 
मध्यसमकशाख्च-प्रसन्नपद्‌ा-- १५. 
४. (अ ) संञृतिसदयं परमार्थसत्यं च । 
दे सये समुपाश्रय बुद्धानां धर्म॑देदाना } 
छोकसंबृतिसलयं च सलं च परमार्थतः ॥ ८ ॥ 
इह हि भगवतां बुद्धानां सयद्वयमाभिय धर्मदेशना भ्रवर्तते । कतमत्सलयदवयम्‌ ! ोकसंबति- 
सयं च परमार्थसयं च । तत्र 
सकन्धात्मा रोक आख्यातस्तत्र खोको हि निभरितः । 
इति वचनातच्च स्कन्धालुपादाय प्रज्नप्यमानः पुद्ररो खोक इत्युच्यते । समन्ताद्ररणं संवरतिः। 
अज्ञानं हि समन्तात्सर्वपदाथतत्त्वावच्छादनात्संटृतिरित्युच्यते । परस्परसंभवनं वा ` संवतिरन्योन्य- 
समाश्रयेणेयर्थः । अथवा संृतिः संकेतो खोकब्यबहार इयर्थः । स चाभिधानाभिषेयज्ञानज्ञेयादि- 
लक्षणः । कोके संदृतिखोकसंढति; । किं पुनररोकसंदृतिरप्यसि यत एवं विरिष्यते छोकसंवृतिरिति ! 
यथावस्थितपदाथोलुवाद्‌ एषः, नात्रैषा चिन्तावतरति । अथवा तिभिरकामटाश्चपहतेन्दरियविपरीत- 
द्दोनाबस्थानास्तेऽखोकास्तेषां या॒संघृतिरसावलोकसंदृतिः । अतो विरिष्यते छोकसंत्रतिरिति । 
एतच्च मध्यमकावतारे विस्तरेणोक्तं ततो वेदितव्यम्‌ । रोकसंबरृतया सय॑ छोकसंदृतिसत्यम्‌ । सर्व 
एवायमभिधानामिधेयज्ञानज्ञेयादिन्यबहारोऽरोषो ोकसंबृतिसलयमिव्युच्यते । न हि परमार्थत एते 
व्यवहाराः संभवन्ति । तत्र हि- 
निवृत्तमभिधातव्यं निवृत्ते चिन्तगोचरे । 
अवुत्पन्नामिरुद्धा हि निर्बाणमिव धर्मता ॥ 
इति कृत्वा कतसतत्र परमार्थे वाचां प्रवृत्तिः कुतो वा ज्ञानस्य १ स हि परमार्थोऽपरपययः 
दान्तः प्रयात्मवेद्यः आयौणां सर्वप्रपच्चातीतः । स नोपदिरयते न चापि ज्ञायते । उक्तं हि ूर्वम्‌- 


-३. ५ 1 चतिसदय परमार्थस्य च । हषण 


अपरमप्रययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपच्छितम्‌ । 
निर्विंकरपमनानार्थमेतत्तत्वस्य लक्षणम्‌ ।। इति । 


परमश्चासावर्थश्चेति परमार्थः । तदेव सयं परमार्थसयम्‌ । अनयोश्च सययोर्विभागो 
विस्तरेण मध्यमकावतारादवसेयः । तदेतत्सयद्यमाभ्रिय बुद्धानां भगवतां थर्मदेश्षना प्रवर्तते । एवं 
व्यवसिते देशनाक्रमे- 


येऽनयोनै विजानन्ति बिभाग सलययोढयोः । 
ते त्त्वं न विजानन्ति गम्मीरं बुदधन्चासने ॥ ९ ॥ 


अत्राह~-यदि तर्हिं परमार्थो निष्प्रपच्चस्वभावः, स एवास्तु, तक्किमनया अपस्या स्कन्धधाला- 
यतनायेसलप्रतीयसमुत्पादादिदेशनया प्रयोजनमपरमार्थया ? अतत्त्वं हि परिटयाञ्यम्‌ । यच्च परिदयाञ्यं 
किं तेनोपदिष्टेन १ उच्यते । सलमेतदेषम्‌ । किं तु लोकिकं व्यवहारमनभ्युपगम्य अभिधानाभिघेय- 
ज्ञानज्ञेयादिङक्षणमदाक्य एव परमार्थो देश्षयितुम्‌, अदेदितन्च न र्योऽधिगन्तुम्‌, अनधिगम्य 
च प्रमाथं न शक्यं निबौणमधिगन्तुमिति प्रतिपादयन्नाह- 


व्यवहारमनाभिय परमार्थो न देर्यते । 
परमार्थमनागस्य निर्वाणं नाधिगम्यते ।॥ १० ॥ इति । 
तस्मा्चिबौणाधिगमोपायत्वादवद्यमेव यथावस्िता संदृतिरादावेवाभ्युपेया भाजनमिव 
सकिलार्थिनेति ॥ 


मध्यमकङाख्च-प्रसन्नपदा-२४ 


५. (आ › संब्रतिसल्यं परमार्थसलय च । 


संवृतिः परमार्थश्च सदयद्वयमिदं मतम्‌ । 
बुद्धेरगोचरस्तत््वं बुद्धिः संवृतिरुच्यते ॥ २ ॥ 


संत्रियते आत्रियते यथामूतपरिज्ञानं खमभावावरणादावृतप्रकारशना्चानयेति संदृतिः । अविद्या 
मोहो विपर्यास इति पर्यायाः । अविद्या हि असत्पदार्थसखरूपारोपिका सखमावदरेनावरणास्मिका 
व सती संतिरुपपद्यते । यदुक्तमायैशाणिस्तम्बसुत्र- पुनरपरं तच्त्वेऽप्रतिपत्तिर्मिथ्याप्रतिपत्तिरन्ञान- 
मविदयेति । उक्तं च- 


अभूतं ख्यापयलय्थं भूतमादृप्य वर्तते । 
अविद्या जायमानैव कामखातङ्कष्ृ्तिवत्‌ ॥ इति । 


तदु पदरितं च प्रतीयसमुत्यन्नं वस्तुरूपं संडृतिरुच्यते । तदेव रोकसंडृतिसलयमियमिधीयते 
कोकस्यैव संवृत्या तत्सलयमिति कृत्वा । यदुक्तं मध्यमकावतारे ( ६. २८ } 


१८दे चौद्धागमार्थसंम्रहः [ ३. ५- 


मोहः स्वभावाबरणाद्वि संव॒तिः 
सयं तया ख्याति यदेव कृत्रिमम्‌ । 
जगाद तत्संबतिसयमियसो 
मुनिः पदार्थः कृतकं च संबृतिम्‌ ।। इति । 
सा च संवृतिर्दिविधा छोकत एव । तथ्यसंवतिर्भिथ्यासंगृतिश्चेति । तथाहि-किंचिलतीयजातं 
नीदिकं वस्तुरूपमदोषवदिद्ियैरुपरब्धं खोकत एव सयम्‌ । मायामरीचिप्रतिविम्वादिषु प्रतीय- 
सञुपजातमपि दोपवदिन्रियोपटव्धं यथाखं तीर्थिकसिद्धान्तपरिकस्पितं च खोकत एव मिथ्या । 
तदुक्तं मध्यमकावतारे (६. २५ )- 


विनोपघातेन यदिदन्दियाणां 
पण्णामपि प्राह्यमवेति टोकः ¦ 
सवय हि तह्णोकत एव शोषं 
विकल्पितं खोकत एव मिथ्या । इति । 
एतत्तदुभयमपि सम्यग्दृशामायांणां मृषा, परमार्थदशायां संदृतिसलयालीकत्वात्‌। एतत्समनन्तर- 
मेवोपपत््या प्रतिपादयिष्यामः ! तस्मादविद्यावतां बस्तुस्वमायो न प्रतिभासत इति ॥ 
परम उत्तमोऽर्थः परमार्थः । अछरतरिमं वस्तुरूपं यदभिगमात्सवौवतिवासनायुसंधिद्धिराप्रहाणं 
मवति । सर्वधमोणां निःस्वभावता । शून्यता तथता भूतकोटिः धर्मधातुरिलयादिपयीयाः । सर्वस्य 
हि प्रतीयसमुत्यन्नस्य पदार्थस्य निःसखभावता पारमार्थिकं रूपम्‌ । यथाप्रतिभासं सावृत्तस्यायुपपन्नस्धात्‌। 
तथाहि न ताचद्यथापरिदृदयमानरूपेण सत्खभावबो भावः, तस्योत्तरकारमनवस्थानात्‌ , स्वभावस्य च 
सर्वदा अनागन्तुकतया अविचछितरूपतात्‌ । यो हि यस्य स्वभावः स कथं कदाचिदपि निवर्तेत ! 
अन्यथा तस्य खभावताहानिप्रसङ्गान्निःखभावतेव स्यात्‌ । नापि स उतपयमानः सस्स्वरूपेण ऊुतश्चि- 
दागच्छति, निरुध्यमानो बा कवित्संनिचयं गच्छति ! अपि तु हेतुप्रययसामम्रीं प्रतीय मायावदुत- 
यते, तद्ैकल्यतो निरुष्यते च । हेतुप्रययसामग्री प्रतीय जातस्य परायत्तात्मल्यभस्य प्रतिचिम्बस्येव 
कुतः सत्खभावता 


न च कस्यचित्पदार्थस्य परम्रार्थतो हेतुप्रययसामभरीतः समुरयत्निः संभवति, तस्या अप्यपर- 
सामभीजनितात्मतया परायत्तात्मखाभाया निःसखमावत्वात्‌ । एवमन्यस्याः पूर्वपूौयाः खस्कारण- 
साममीजन्यतया निःसखभावता द्रष्टव्या । इत्थं कारणायुरूपं कायमिच्छता कथं निःखमावात्सस्सख- 
मावस्योदपत्तिरभ्युपेतय्या ? यद्वक््यति-- 


मायया निर्भितं यच्च हेतुभियेच्च निर्मितम्‌ । 

आयाति तत्कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ | 
यदन्यसंनिधानेन दृष्ठं न तदभावतः । 

प्रतिबिम्बसमे तस्मिन्‌ छत्रिमे सयता कथम्‌ ।। इति । 


-२. ५] संवरतिस्यं परमाध्सत्यं च । १५७ 
दन्त च~ 
यः प्रययेजोयति स दनानो 
न तस्य उत्पाद समाचनोऽम्ति । 
यः प्रययाधीनु म राल्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ।¦ इति । 
इति शन्येभ्य एव शून्या धर्मः प्रभवन्ति धर्म्य इति । ... तस्मात्खप्रमायाप्रतिविम्बादि- 
वदिदंप्रययतामाच्रमेव अविचारमनोहरमस्तु, किमिह सर्वदुःखहेतुना भावाभिनिवेदेन प्रयोजनम्‌ । 
अत इदमर्थस्य तन्तम्‌- 
निःखमावा अमी भावास्रत्वतः स्परोदिताः । 
एकानेकसभावेन वियोगासरतिविम्ववत्‌ । 
एवं निःखभावतेव सर्वभावानां निनं पारमार्थिकं रूपमवतिष्ठते । तदेव प्रधानपुरुषार्थतया 
परमार्थं उतछरष्ट प्रयोजनमभिधीयते । 
अच्रापि नाभिनिवेष्टव्यम्‌ । अन्यथा भावाभिनिवेरो बा शूल्यताभिनिवेशो वा इति न 
कृश्चिद्विदोषः । उभयोरपि कल्पनात्मकतया सांवृतस्वात्‌ ¦ न चाभावस्य कस्पितखमावतया किंचि- 
त्खरूपमस्ि । न च भावनिधृ्तिरूपोऽभावो निवृत्तर्निःखमावत्वात्‌ । यदि च भावस्यैव कथित्‌ 
सखमावः स्यात्तदा तत््रतिपेधात्मा अभावोऽपि स्यात्‌ । भावस्य तु सखरमावो नासीति प्रतिपादितमेव । 
अतो न भावनिवृत्तिरूपोऽभावो नाम कथित्‌ । न च भावाभावयोरुक्तक्रमेणासन्तवे प्रतिपादिते 
तदुभयसंकीणीत्मता संभवति, उभयप्रतिपेधश्चभावता वा । भावविकस्पस्यैव सकट्विकस्प- 
निवन्धनत्वात्तस्मि्चिराछते सर्व एवामी एकम्रहारेण निरस्ता भवन्तीति । तस्मात्‌- 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
किंचिदमिनिवेङविषयतया मन्तव्यम्‌ } तदुक्तमायेग्ज्ञापारमितायाम्‌-सभूतिराहं । इदायुष्मन्‌ 
शारदरतीपुत्र बोधिसन्त्वयानिकः कुपुत्रो वा कुख्दुहिता वा अलुपायज्कशो रूपं शल्यमिति प्रजानाति; 
सङ्गः । वेदनां शरन्यामिति संजानाति, सङ्घः । संज्ञां शयून्यामिति संजानाति, सङ्गः । संस्कारान्‌ 
दूल्यानिति संजानाति, सङ्गः । विज्ञानं शल्यमिति संजानाति, सङ्गः । एवं चश्चुः श्रोत्र घ्राणं जिह्वा 
कायो मनः । याबत्सर्वधर्मरात्यतां शूल्यामिति संजानाति, सङ्गः । इति विस्तरः । उक्तं च~ 
सर्वसंकत्पहानाय शूल्यतासूतदेशना । 
यश्च तस्यामपि आहस्त्वयासाववसादितः ॥ इति । 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यलुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिर्युक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः । इति । 


एवं चतुष्कोटिविनिभुक्तमादिशन्तमनुलन्नानिरुद्धाच॒च्छेदाशाश्वतादिखभावतया निःप्प्रतवा- 
दाकाराबदासङ्गनामनास्पदमरोषं विश्सुत्परयाम इति ॥ 


१५८ वोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५- 


सयद्वयमिदं मतमिति । किं तत्‌ ! संवृतिः परमार्थश्चेति पञ्चाद्योजनीयम्‌ । भूतमियं ाह्मणी, 
आवपनमियं युश्िकेति यथा ।} संबृतिरेकं सलयमविपरीतं, परमार्थश्चापरं सयमिति । चकारः सलता- 
मात्रेण तुल्यवर्तां समुश्चिनोति । तत्र संबृतिसलयमवितथं रूपं छोकस्य, परमार्थसदयं च सदय- 
मविसंवाद्‌कं तत्त्वमायोणामिति विपः । इत्थं विोषोपद शंनार्थोऽपि युक्तश्चकारः । एतदुक्तं भवति- 
सर्व एवामी आध्यासिका वाद्याश्च भावाः खभावटदयमाविध्तः समुपजायन्ते, यदुत सातं 
पारमार्थिकं च । तत्रैकमविद्यातिमिरावृतवुद्धिखोचनानामभूतार्थदक्षिनां प्रथग्जनानां स्षादरीन- 
विषयतया समादरिंतात्मसन्ताकम्‌ । अन्यस्रविचयाञ्जनशखाकोद्धातिताविद्यापटरूसम्यग््ञाननयनानां 
तत््वविदामायोणां सम्यग्दर नविषयतयोपसितस्रूपम्‌ । तदेतत्खभावदरयं सर्वे पदाथ धारयन्ति । 
अनयोश्च स्रमावयोगरेपादशां वाछिरानां यो विषयस्तत्संबृतिसलयम्‌ । यश्च सम्यग्दशामधिगततत्वानां 
बिपयस्तत्परमार्थसयमिति व्यवखा शाखविदाम्‌ । यदाह्‌ ( मध्यमकाषतारे ६. २३ )- 


सम्यग्मृषाददेनरब्धभावं 
रूपद्वय बिभ्रति सर्वभावाः । 
सम्यग्दश्चां यो विषयः स तच्तवं 
मृषादरां संवृतिसलयमुक्तम्‌ ।। इति । 


[कक > 


इति द्योः समुदायो यमिति युज्यते । मतमिति संमतमभिमतम्‌ । केषाम्‌ ? प्रहीणाबरण- 
धियां बुद्धानां भगवतां तन्मागोुयायिनामायैश्राबकप्रयेकलुद्धबोधिसन्तलानां च । इदमेव सयद्वयं 
नान्यत्सलयमस्तीति अवधारणार्थाऽपि युज्यते चकारः ! यदाह- 


ढे सये समुपाभ्रिय बुद्धानां धर्मदेशना । 
लोकसंदृतिसलयं च सदयं च परमार्थतः ।॥ इति । 


पितापुत्रसमागमे चोक्तम्‌- 


सय इमे दुवि रोकविदूनां 
दिष्ट खयं अश्चुणित्र परेषाम्‌ । 
संग्रेति या च तथा परमार्थो 
सत्यु न सिध्यति किं च ठतीयु ।॥ इति । 


नलु चत्वायोयेसलानि दुःखससुदयनिरोधमागेकक्षणान्यमिधरमे कथितानि भगवता, तत्कथं दे 
एव स्ये इति  सलम्‌ । किं तर्हिं वैनेयजनालुरायवशादेते दवे एव चत्वारि कृत्वा कथितानि । 
अमीषां द्रयोरेवान्तमबात्‌ । तथा हि दुःखसमुदयमागैसलयानि संवृतिखभावतथा संव्रतिसयेऽन्त- 
भवन्ति । निरोधसयं तु परमार्थस्य इति न कथ्िद्िरोधः । 

स्यदेतत्‌-संबृतिरवियोपदर्दितास्मतया अभूतसमारोपखरूपत्बाद्टिचाराच्छतसो विशीयैमाणापि 
कथं समिति । एतदपि सलयम्‌ । किं तु ङोकाध्यवसायतः संव्रतिसयमिद्युच्यते । छोक एव हि 


नै 


-३. ५ † संव्रतिसदयं परमार्थसययं च १५९ 


संवृतिसलयमिह प्रतिपन्नः । तद्‌नुघत्त्या भगवद्धिरपि तथवानपेध्चिततच्त्वार्थिमिः संबृतिसयमुच्यते । 
अत एव खोकसंदृतिसयं चति श्ाखऽपि विदेप उक्त आचार्थपादैः । वस्तुतम्तु परमार्थ एवकं सलयम्‌ , 
अतो न काचित्कतिरिति । यथोक्तं भगवता-एकमेव भिक्षवः परम सदयं यदुताप्रमोपधर्म निबोणम्‌ , 
सर्वसंस्काराश्च सृपा मोपधमोणः इति ॥ 


सलयद्रयमिदमुक्तम । तत्राविच्योपष्ुतचेनसां तत्खमावतया संव्रतिसलयमिति प्रतीतम्‌ 1 परमार्थ 
सलं तु न ज्ञायते कीदक्‌ किंस्वभावं किंरुक्षणमिति । अतो वक्तव्यं तत्खरूपमिति। अत आह-वुदधेरगोचर- 
स्तत्त्वमिति । बुद्धेः सर्वज्ञानानाम्‌ । समतिक्रान्तसर्वज्ञानविपयल्ादगोचरः, अविपयः | केनचिसरकारेण 
तत्सर्ववुद्धिविषयीकलतुं न श्यत इति यावत्‌ । इति कथं तत्खरूपं प्रतिपादयितुं र्यम्‌ ? तथा हि 
सर्वम्रपच्रविनियुक्तसवभावं परमार्थसलयतक्वम्‌ । अतः सर्वोपाधिराल्यत्रा्कथं कयाचिक्कल्पनया 
परयेत † छल्पनासमतिकान्तसखरूपं च शब्दानामविषयः । विकतल्पजन्मानो हि रब्दाः, विकस्पधिया- 
मविषये न म्रवर्तितुयुत्सहन्ते । तस्मात्सकङ्विकलत्पाभिखापविकरलादनारोपितमसांबृतमनमिलाप्यं 
परमार्थतत्त्वं कथमिव प्रतिपादयितुं शक्यते ? तथापि भाजनश्रोवृजनायुमहाथ संबृया निदरनेनोप- 
दैनेन किंविद्मिधीयते ॥। 


यथा तिमिरप्रभावात्तेमिरिकः सर्वमाकारददेद केदोण्डकमण्डितमितस्ततो सुख विक्षिपन्नपि 
परयति । तथा कुर्वन्तमवेलयातेमिरिकः क्रिमयं करोतीति तत्समीपमुपसय तदुपरन्धकेशप्रणिहित- 
छोचनोऽपि न केशाकृतिमुपलभते, नापि तत्केशाधिकरणान्‌ भावाभावादिषिदषाच्‌ परिकल्पयति । 
यदा पुनरसो तैमिरिकः अतेमिरिकाय स्वाभिप्रायं प्रकारायति केशानिह परयामीति, तदा तद्विकस्पा- 
पसारणाय तस्मे यथाभूतमसौ बरवीति-नात्र केशाः सन्तीति तेमिरिकोपरन्धाुरोषेन प्रतिषेधपरमेव 
वचनमाह । न च तेन तथा अतिपाद्यतापि कस्यचितपरतिपेधः कृतो भवति विधानं वा । तच्च 
केश्चानां तत्त्वं यदतेमिरिकः परयति, न तत्तेमिरिकः । एवमविव्यातिमिरोपघाताद्तत्त्वदशो बाला 
यदेतत््कन्धधात्वायतनादिसखरूपमुपल्भन्ते, तदेषां सावृतं रूपम्‌ । तानेव न्धादीन्‌ येन सखभावेन 
निरस्तसमस्ताविद्यावासना बुद्धा भगवन्तः पटयन्ति अतैमिरिकोपटन्धकेशद्दोनन्यायेन, तदेषां 
परमार्थसलयम्‌ । यदाह्‌ शाखवित्‌ ( मध्यमकावतारे ६. २९ )- 


विकल्पित यत्तिमिरम्रभावा- 
त्केदादिरूपं वितथं तदेव । 

येनात्मना परयति श्ुद्धदष्ि- 
स्तत्तत्त्वमियवमिहाप्यवेहि ॥ इति । 


इति परमार्थतोऽवाच्यमपि परमार्थतक्वं दृान्तद्यारेण संइृतिमुपादाय कथंचित्कथितम्‌ । न 
तु तददोषसांवृतन्यवहारविरदितसखभावं वस्तुतो वक्त शक्यत इति । यदुक्तम्‌- 
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अनक्चरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देक्षना च का । 
श्रयते देदयते चार्थः समारोपादनक्षरः ।॥ इति । 
तस्माद व्यवहारसल एव खिला परमार्थो देदयते, पर्मा्थदेदानाधगमाच्च परमाथोधिगमो 
भवति तस्यास्तदुपायत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ ( मध्यमकावतारे ६- ८० )- 
उपायभूतं व्यवहारसलयमुपेयभूतं परमार्थसलयम्‌ ।1 इति । 
यदुक्तं शा्े- 
व्यवहारमनाभ्रिदय परमार्थो न देरेयते । 
परमार्थमनागस्य निबोणं नाधिगम्यते ।॥ इति । 
एवं परमार्थदेश्चनोपायभूता संवृतिः, प्ररमाथाधिगमश्चोपेयभूत इति । अन्यथा तस्य देशयितु- 
मशच्यतात्‌ ! नतु च तथाविधमपि तथाविधवुद्धिविषयः परमार्थतः किं न भवतीयाह-बुद्धिः 
संवरतिरुच्यत इति । सवौ हि वुद्धिराटस्वननिरास्वनतया विकस्पस्वमावा । विकल्प सर्वं एवा- 
विद्याखमावः, अवस्तुभाहिवात्‌ । यदाह- 
विकल्पः स्वयमेवायमविद्यारूपतां गतः ॥ इति । 
अविद्या च संवृतिः । इति नेव काचिद्‌ बुद्धिः पारमार्थिकरूपम्रादिणी परमार्थतो युञ्यते । 
अन्यथा सावृतवुद्धिमाह्यतया परमार्थरूपतेव तस्य हीयेत । परमार्थस्य वस्तुतः सांवृतज्ञानाविषयत्वात्‌। 
तत्र चेदमुक्तं भगवता आयैसयद्रयावतारे- 
यदि हि देवपुत्रः परमार्थतः परमा्थसदयं कायवाच्छनसां विषयतामुपगच्छेत्‌, न तद्परमार्थं 
सलयमिति संख्यां गच्छेत्‌, संवृतिसयमेव तद्धवेत्‌ । अपि तु देवपुत्र परमार्थसलयं सर्वव्यवहार 
समतिक्रान्तम्‌ , निर्विशेषम्‌, असमुत्पन्नम्‌ , अनिरोधम्‌ , अमिधेयासिधानज्ञेयज्ञानविगतं यावत्सवाकार- 
वरोपेतसर्वज्ञज्ञानविषयभावसमतिक्रान्तं परमार्थसलयमिति विस्तरः ॥ 
अत एव तद्विषयः सर्वकल्पनानाम्‌, यद्धावामावस्परभावसलया सलयशाश्तोच्छेदनिटयानिय- 
युखडुःखडुच्यञ्चुच्यास्मानास्मशन्यारन्यरक्ष्यङक्षणेकलवान्यत्वोतयादनियोधादयो विदोषास्तस्य न 
संभवन्ति । अमीषां सावृतधमंत्वात्‌ । एतदुक्तं भगवता पितापुत्रसमागमे- 
एतावचैव जञेयं यदुत संवृतिः परमार्थश्च । तच्च भगवता शल्यतः सुदृष्टं सुविदितं सुसाक्षा- 
रतम्‌ ¦ तेन सर्वज्ञ इल्युच्यते । तत्र संवृतिरछखोकम्रचारतस्तथागतेन चषा । यः पुनः परमार्थः 
सोऽनमिखाप्यः, अनाज्ञेयः, अपरिज्ञेयः, अचविज्ञेयः, अदेरितः, अप्रकारितः, यावद्‌ क्रियः, अकरणः, 
यावन्न खाभो नाङामो न सुखं न दुःखं न यरो नायो न रूपं नारूपमिलयादि ॥ 
इति प्रयस्तमितसमस्तसांवृतवस्तुविदेषोपाधिविविक्तमुक्तमनन्तवस्तुविस्तरव्यापिज्ञानारोकाव- 
भासितान्तरास्मना भगवता परमा्थसलयमिति । तदेतदायौणामेव खसंविदितखभावतया प्रतयात्मवेदयम्‌ । 
अतस्तदेवात्र प्रमाणम्‌ । संदृतिसयं तु रोकन्यवहारमाश्रिय प्रकारिचम्‌ । तदेवं यथावद्धिभागतः 
सयद्यपरिज्ञानादबिपरीतो धर्मभविचय उपजायते ॥ | 
बोधिचयौवतारपञ्ञिका-९ 
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६. अव्याकनानि वत्थूनि । 
[ चूलमाटक्यसुक्तं ] 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावस्थिये विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो आयस्तो माटुक्यपुत्तस्म रहोगतस्स परिसद्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि- 
यानिमानि दिदिगतानि भगवता अव्याकतानि उपित्तानि परिक्रिखित्तामि-सस्सतो छोक्तो इति पि, 
असस्सतो खोको इति पि, अन्तवा छोको इति पि, अनन्ता रोको इति पि, तं जीवं नं सरीरं 
इति पि, अञ्न्यं जीवं अञ्ज सरीरं इति पि, होति तथागतो परं मरणा इति पि, न होति तथागतो 
प्रं मरणा इति पि, होति च न च होति तथागतो परं मरणा इति पि, नेव होति न न दोति तथागतो 
परं मरणा इति पि, तानि मे मगवा न व्याकरोति । यानि मे भगवा न व्याकरोति तं मे न रुखति, 
तं मे न खमति । सोऽहं भगवन्तं उपसंकमित्वा एतमस्थं पुच्छिस्सामि । सचे मे भगवा व्याकरि- 
स्सति-सस्सतो खोको ति वा ....~. प्रं मरणा ति वा, एवाहं भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि । नो 
चे मे भगवा व्याकरिस्सति, . . -एवाहं सि्खं पच्क्खाय हीनायावत्तिस्सामीति ॥ 


अथ खो आयस्मा मादक्यपुत्तो सायण्हसमयं परिसह्लाना बुद्धितो येन भगवा तेनुपसंकमि, 
उपसंकमितवा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नौ खो आयस्मा मादटुंक्यपुन्तो 
भगवन्तं एतदबोच-इध मय्हं भन्ते रोगतस्स परिसहीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि- 
यानिमानि दिद्धिगतानि भगवता अव्याकतानि ठपितानि परटिक्खित्तानि... . .. हीनायावत्तिस्सामीति । 
सचे भगवा जानाति सरसतो खोको ति, सस्पतो खोको ति मे मगवा व्याकरोतु, . .. . . . असस्सतो 
छोको ति मे मगवा व्याकरोतु । नो चे भगवा जानाति, - .-अजानतो खो अपस्सतो एतदेव उजुकं 
होति यदिदं न जानामि न पस्सामीति ॥ 


किं यु ताह माुंक््यपुनत्त एवं अवच-एदि त्वं माटुक्यपुत्त, मयि ब्रह्यचरियं चर, अहं ते 
व्याकरिस्सामि-सस्सतो खोको ति वा..-न न होति तथागतो परं मरणा तिवा ति! नो हैतं भन्ते 
ति। त्वं वा पन म एवं अवच-अहं भन्ते भगवति ब्रह्मचरिय चरिस्सामि, भगवा मे व्याकरिस्सति 
सस्सतो रोको ति वा....-. परं मरणातिवा ति? नो हेतं मन्ते ति) इति किर माट्ुक्यपुत्त 
नेवाहं तं बदामि-एहि खं मादट्क्यपुत्त मयि जद्यचरियं चर, अहं ते व्याकरिरसामि सस्सतो खोको 
तिवा.....-परंमरणावा ति) नपि किर मं त्वं बदेसि-अहं भन्ते भावति जह्यचरियं चरिस्सामि, 
भगवा मे ्याकरिस्छति सस्सतो छोको ति वा...परं मरणा ति वा ति। एवं सन्ते मोघपुरिस को 
सन्तो कं पञ्चाचिक्खसि ! यो खो मा्ुक्यपुत्त एवं वदेय्य-न तावाह भगवति बह्यचरियं चरिस्सामि, 
याब मे भगवा न व्याक्रिस्सति सस्तो खोको ति वा. -परं मरणाति वा ति, अव्याकतं एव तं 
माङक्यपुत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुग्गखो कारं करेय्य । सेय्यथापि माङ्धक्यपुष्त पुरिसो 
सेन विद्धो अस्स सविसेन गान््हपकेपनेन, तस्स मित्तामच्ा बातिसारोदहिता भिसक्क सकन 


उपद्रपेय्युं । सो एवं बदेख्य-न तावाह इमं सं आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येन्॑दि 
बौद्धा-२१ 
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विद्धो, खत्तियो वा ब्राह्मणो वा चेस्सो वा सुदो वा ति। सो एवं वदेय्य-न तावाह इमं सहं आहरि- 
स्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येनःम्हि विद्धो, एवंनामो एवंगोत्तो ति वा ति। सो एवं बदेय्य- 
न तावाद इमं स्ट आदहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येनम्दि विद्धो, दीघो वा रस्सो बा 
मन्िमोवाति। सो एवं बदेय्य-न ताबाहं..-विद्धो काष्टो वा सामो वा मंगुख््छविवा ति। 
सो एवं... विद्धो असुकस्मि गामे वा निगमे वा नगरे वाति । सो एवं वदेय्य-न तावाह इमं सं 
आहरिस्सामि याव न तं धनुं जानामि येनम्हि विद्धो यदिवा चापो यदिवा कोदण्डो ति। सो 
एवं...न तं जियं जानामि यायस्दि विद्धो यदि वा अद्छस्स यदि वा सण्ठस्स यदि वा नहारुस्स 
यदिवा मरूवाय यदि वा खीरपण्णिनो ति | सो एव...न तं कण्डं जानामि यदि वा कच्छं यदि 
वा रोपिमं ति। सो ..-कण्डं जानामि यस्स पत्तेहि बानितं यदि वा गिज्खस्स.-.कड्कस्स. .. 
कुलरस्स . . .मोरस्स. . .सिथिर्हनुनो ति ! सो. . .कण्डं जानामि यस्स नहारुना परिक्ित्तं यदि घा 
गवस्स. . -महिसस्स. . -योरुवस्स. . - सेम्हारस्सा ति । सो.--न तं सं जानामि...यदि वा सं 
,.-खुरप्पं . .. बेकण्डं . - नाराचं ..- बच्छदन्तं . ..करवीरपत्तं ति । अञ्व्यातमेव तं माटंक्यपुत्त 
तेन पुरिसेन अस्स । अथ सो पुरिसो कारं करेय्य । एवमेव खो माद्धुक्यपुत्त यो एवं बदेय्य-न 
तावाह. - परं भरणा ति । अब्याकतं एव तं माद्ुक्यपुनत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुरो 
कारं करेय्य ॥ 


सस्पतो रोको ति माटुक्यपुत्त दिद्धिया सति ब्रह्यचरियवासो अभविस्सा ति एवं नो । 
असस्सतो रोको ति मादक्यपुत्त दिद्धिया सति बद्यचरिथवासो अभविस्सा ति एवं पि नो । सस्सतो 
रोको ति मा्््यपुत्त दिद्धिया सति, असस्सतो रोको ति बा दिद्िया सति अस्थेव जाति, अस्थि 
जरा, अस्थि मरणं, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा, येसां दिदेव धम्मे निघातं 
पञ्व्यापेमि । अन्तवा कोको .... अनन्तवा छोको...... तं जीवं तं सरीरे........ञ्व्यं जीवं 
अञ्बं सरीर... होति तथागतो प्रं मरणा...... न होति तथागतो परं मरणा... ... होति च 
न च होति तथागतो परं मरणा... ... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति दिदधिया सति 
अत्थेव जाति, अस्थि जरा, अत्थि मरणं, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा येसा्दं दिेव 
धम्मे निघातं पञ्न्पेमि ॥ 


तस्मातिह माद्धुक्यपुन्त अव्याकतं च मे अव्याकततो धारेथ, व्याकतं च मे व्याकततो 
धारेथ । किं च माटुक्यपुत्त मया अब्याकतं ? सस्सतो खोको ति माट्क्यपुन्त मया अव्याकतं, 
असस्सतो... . .. नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति मया अब्याकतं । कस्मा चेतं 
माद्क्यपुत्त मया अन्याकतं { न हैतं माटुक्यपुत्त अत्थसहितं नादि ब्रह्मचरियिकं, न निष्बिदाय 
न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिन्व्याय न संबोधाय न निब्बाणाय संवत्तति, तस्मा 
तं मया अन्याकतं । किं च माछुंक्यपुत्त मया व्याकतं † इदं दुक्खं ति, .......अयं दुक्छसमुदयो 
„अयं दुक्खनिरोधो. --अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति मया ज्याकतं । कस्मा चेतं 


-३. ७] अव्याकतानि वत्थूनि । १६३ 


माट्क्यपुत्त मया व्याकतं ! एतं हि मादक्यपुत्त अस्थसंहितं. एतं आदि व्रह्मचरियिकं, एं निच्िदाय 
विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिनञ्ब्याय संवोधाय निव्वाणाय संवत्तति, तस्मा मया व्याकतं । 
तस्मातिह्‌ माटक्यपुत्त अव्याकतं च मे अव्याकततो धारेथ. व्याकनं च मे व्याकतनो धारेा ति।॥। 

इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्सा माटुक्यपुन्नो भगवतो भासितं अभिनन्दति ॥ 
मन्क्िमिनिकाय--६३ 


७. अव्याकतानि वत्थूनि । 
[ अग्गिवच्छगोत्तरुत्तं ] 


एवे मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे | 
अथ खो बच्छगोत्तो परिव्वाजको येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं संमोदि । 
संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेा एकमन्तं निसीदि । पएकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो 
परिव्वाजको मगघन्तं एतदवोच- 

किं तु खो मो गोतम सस्सतो खोको इदमेव सच्चं मोधमञ्बं ति एवंदिष्ि भवं गोतमो ति ! 
न खो अहं वच्छ एवंदिद्धि । किं पन मो गोतम असस्सतो रोको इदमेव सच्चं मोघमञ्व्यं ति एव- 
दिधि मवं गोतमो ति! न खो अहं वच्छ एवंदिष्धि। किंनु खो भो गोतम अन्तवा छोको इदमेव 
सञ्च मोघमञ्मं ति एवंदिद्धि भवं गोतमो ति? न खो अष्टु बच्छ एवंदिद्धि। किं पन भो गोतम 
अनन्तवा रोको इदमेव सच्चं मोघमञ्बं ति एवंदिष्धि भवं गोतमो ति १ न खो अहं वच्छ एवं- 
दिधि) किनुखो भो गोतम तं जीवं तं सरीरं इदमेव सञ्च मोघमञ्नं ति एवंदिद्ि भवं गोतमो 
तिन खो अहं वच्छ एवंदिद्धि) किं पन भो गोतम अञ्गं जीवं अञ्न सरीरं इदमेव सं 
मोघमञ्ब्यं ति एवंदिद्धि भवं गोतमो ति! न खो अहं वच्छ एवंदिष्ि । किंनु खो मो गोतम ह्यति 
तथागतो परं मरणा इदमेव सच्चं मोधमञ्बयं ति एवंदिह्धि भवं गोतमो ति ! न खो अहं वच्छ एवं- 
दिहधि। किं पन मो गोतम न होति तथागतो परं मरणा इदमेव सञ्च मोधमञ्न्यं ति एवंदिद्धि भवं 
गोतमो ति ! न खो अहं वच्छ एवंदिह्धि । फिंनुखो भो गोतम दोतिच न च होति तथागतो पर 
मरणा इदमेव सश्च मोघमचञ्यं ति एवंदिद्टि भवं गोतमो ति ? न खो अहं वच्छ एवंदिद्धि । किं पन 
भो गोतम नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा इदमेव सञ्च मोघमञ् ति एवदिद्धि भवं 
गोतमो ति न खो अहं वच्छ एवंदिह्धि ॥ 


किं चु खो मो गोतम-सस्सतो छोको-इदमेव सच्चं मोघमञ्जं ति एवंदिद्धि समणो गोतमो 
ति इति युद्धो समानो न खो अहं वच्छ एवंदिद्धि;, सस्सतो लोको इदमेव सच्चं मोघमज्बं ति 
वदेसि । किं पन भो गोतम असस्सतो छोको .... अन्तवा रोको ....अनन्तवा छोको....तं जीवो तं 
सरीर .....अञ्नबं जीवं अन्नं सरीरं....होति तथागतो परं मरणा....न होति तथागतो प्रं मरणा .... 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा ....नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ....मोघमञ्बं ति 
वदेसि । किं पन भवे गोतमो भादीनवं संपस्मानो एवं इमानि सन्बसो दिद्धिगतानि अुपगतो ति १ 


१६७ वोद्धागमार्थसंग्रहः ह 


सस्सतो छोको ति खो वच्छ दिद्धिगतमेतं दिद्धिगहनं दिद्धिकन्तारं दि हिविसूक ॒दिद्धिविप्फ- 
न्वितं दिद्टिसंयोजनं सदुक्खं सविघातं सडउपायासं सपरिन्ााहं न निच्िदाय न विरागाय न 
तिरोधाय न उपसमाय न अभिञ्याय न संबोधाय न निव्वाणाय संवत्तति । असस्सतो रोको . .- 
अन्ता ... अनन्ता ... तं जीवं तं सरीरं ... अन्नो जीबो अञ्जं सरीरं... होति तथागतो 
,.. न ह्येति तथागतो... नेव होति नन होति तथागतो परं मरणा ति खो वच्छ दिष्िगतमेतं 
... न निव्याणाय संवत्तति । इमं खो अहं बच्छ आदीनवं संपर्समानो एवं इमानि सब्वसो 
दि्धिगतानि अनुपगतो ति । अध्थि पन भोतो गोतमस्स किंचि दिद्टिगतं ति ! दिद्धिगतं ति खो वच्छ 
अपनीतमेतं तथागतस्स । दिदं हेश्तं वच्छ तथागतेन--इति रूपं, इति रूपस्स सथुदयो, इति शूपस्स 
अलत्यंगमो; इति वेदना .. . इति सञ्ना... . इति संखारा. . .इति विजञ्नाणं . . . विञ्वाणस्स 
अत्थगमो ति । तस्मा तथागतो सब्बमल्जितानं सव्वमथितानं सव्बअर्हिकारमर्भिकारमानानुसयानं 
खया विरागा निरोधा चागा परटिनिस्सम्गा अनुपादा विसुत्तो ति वदामीति ॥ 


एवं वियुत्तचित्तो पन भो गोतम भिक्छु इहि उपपल्नतीति ¶ उपपल्नतीति खो बच्छ न 
उपेति । तेन हि भो गोतम न उपपलतीति १ न उपपल्ञतीति खो बच्छ न उपेति । तेन हि भो गोतम 
उपपल्नति च न च उपपल्ञतीति ? उपपल्नति च न च उपपल्जति इति खो बच्छ न उपेति । तेन हि 
भो गोतम नेव उपपल्जति न न उपपलतीति ? नेव उपपञ्नति न न उपपति इति खो वच्छ न उपेति। 


एवं विञुत्तचित्तो पन भो गोतम भिक्स किं उपपजतीति पुद्धो समानो . .. न उपेतीति 
वदेसि । एत्थाहं भो गोतम अञ्बाणमापादि, एत्थ संमोहमापारदिः या पि मे एसा मोतो गोतमस्स 
पुरिमेन कथासछ्वापमत्तेन अह पसादमत्ता, सा पि मे एतरषि अन्तरहिता ति ॥ 


अर हि ते बच्छ अञ्जाणाय अरं संमोहाय । गम्भीरो हि अयं वच्छ धम्मो दुहसो 
दुरुबोधो सन्तो पणीतो अतक्षावचरो निपुणो पण्डितवेदनियो । सो तया दु्नानो अञ्नदिद्धिकेन 
अञ्जखन्तिकेन अञ्बरुविकेन अञ्नतच्रयोगेन अञ्जथाचरियकेन । तेन हि बच्छ तं येवेत्थ 
परिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि । तं किं मञ्जसि वच्छ सचे ते पुरतो 
- अगि जखेय्य, जानेय्यासि स्वं अयं मे पुरतो अगि जङ्तीति ! सचे मे भो गोतम पुरतो अगि 
जखेय्य, जानेय्याहं अयं मे पुरतो अगि जरतीति । सचे पन तं षच्छ एवं पुच्छेय्य-यो ते अयं 
पुरतो अग्मि जरति, अयं अग्गि किं परिञ्च जरतीति ? एवं पुष्टो तं वच्छ कं ति व्याकरेय्यासीति ? 
सचे मं भो गोतम एवं पुच्छेय्य यो ते अयं पुरतो अग्गि जरति, अथं अगि किं परिश्च जखतीति, 
एवं पुदधो अहं भो गोतम एवं व्याकरेय्यं-यो मे अयं पुरतो अमि जङ्ति, अयं अगि तिणकहु- 
पादानं पटिश्च जकतीति । सचे ते वच्छ पुरतो सो अगि निव्बायेय्य, जानेय्यासि त्वं अयं मे पुरतो 
अगि निब्छुतो ति! सचे मे भो गोतम पुरतो सो अमि निव्वायेय्य, जनेय्याहं अयं मे पुरतो 
अग्गि निब्जुतो ति । सचे पन तं बच्छ एवं पुच्छेय्य-यो ते अयं पुरतो भमि निन्खुतो, सो अगि 
इतो कतमं दिसं गतो, पुरस्थिमं वा पच्छिमं वा उत्तरं षा दक्खिणं वा ति१ एवं पुदो त्वं षच्छ 


-३. ८ ] किं मया अन्याक्रतं, किं व्याकतं ? १६५ 


किं ति व्याकरेय्यासीति १ न उपेति मो गोत्तम । यंदि सो भो योत्तम अगमि तिणकटुपादानं पटिचच 
अजि, तस्स च परियादाना अञ्जसस च अनुपदारा अनाहासे निच्छुतो सखेव संख गच्छतीति ॥ 

एवमेव खो वच्छ येन द्पेन तथागनं पञ्च्यापयमानो पञ्बापेय्य, तं रूपं तथागतस्स 
पहीनं उच्छिन्नमूरं तालावल्थुकतं अनमावगतं आयतिं अतुप्पादधम्मं । रूपसंखाबियुत्तो खो वच्छ 
तथागतो गम्भीरो अप्यमेय्यो दुष्परियोगाहो, सेय्यथापि मदहासमुहो, उपपल्तीति न -उपेति, न उप- 
पस्बतीति न उपेति, उपपन्नति च न च उपपस्नतीति न उपेति, नेव उपपल्नति न न `उपपजतीति 
न उपेति । याय वेदनाय तथागतं पञ्नापयमानो - . .वेदनासंखाविुत्तो, -. ....न उपेति । याय 
सञ्नाय ..-.सन्बासंखाविमुत्तो ...न उपेति । येहि संखारेहि. . -संखारसंखाविसुत्तो ... न उपेति । 
येन विञ्जाणेन. . .विञ्जाणसंखावियुत्तो .“. न उपेतीति ॥ 


एवं वत्ते वच्छगोत्तो परिव्वाजको भगवन्तं एतदबोच-सेय्यथापि भो गोतम गामस्स वा 
निगमस्स बा अविदूरे मश्यसाखर्क्खो, तस्स अनिता साखापरासं पटुजेय्य, तचपपरिका पल्ु- 
जेय्युं, फेग्गु पटुजेय्य, सो अपरेन समयेन अपगतसाखापलासो अपगततचपपरिको अपगतपेगुको 
सुद्धो अस्स सारे पतितो, एवमेषिदं भोतो गोतमस्स पावचनं अपगतसाखापटासं अपगत- 
तचपपटिकं अपगतफेगगुकं युद्धं सारे पतिद्धितं । अभिक्न्तं भो गोतम, अभिक्न्तं भो गोतम । 
सेख्यथापि भो गोतम... ... ॥ 

मन्किमनिकाय--७२ 
८. कि मया अन्याकत, किं व्याकत ! 

अव्याकतं खो पोटपाद मया-सस्सतो रोको, ....असस्सतो खोको, अन्तवा खोको, अनन्तवा 
खोको, तं जीवं तं सरीरं, अञ्न जीवं अल्व्यं सरीरं, दोति तथागतो परं मरणा, न होति तथागतो 
प्रं मरणा, होति च न च होति तथागतो परं मरणा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्ं ति ॥ 

कस्मा पनेतं भन्ते भगवता अव्याकतं ति १ न हतं पोहपाद अत्थसंहितं, न धम्मसंहितं, 
न आदिनब्रह्मचरियकं, न निन्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्यायन 
संबोधाय न निब्बाणाय संवत्तति । तस्मा तं मया अव्याकतं ति ॥ 

किं पन भन्ते मगवता व्याकतं ति ! इदं दुक्खं ति पोटपाद्‌ भया व्याकतं । अयं दुक्ख- 
समुदयो ति खो पोटपाद मया व्याक्रतं । अयं दुक्खनिरोधो ति सखो पोटपाद मया व्याकतं । अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा ति खो पोडृपाद्‌ मया व्याकतं ति ॥ 


कस्मा पनेतं भन्ते भगवता व्याकतं ति † एतं हि खो पोट्रपाद्‌ अलस्थसंहितं, एतं धम्मसंहितं, 
एतं आदिन्रह्मचरियकं, एतं मिब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्याय संबोधाय 


निञ्वाणाय संवन्तति । तस्मा तं मया व्याकतं ति 
दीघनिकाय-९ 


१६द वोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ९- 
९. अत्थि चा परलोको, नत्थि वा पररोको ? 


किंचापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति-इति पि नल्थि पररोको, नत्थि 
सत्ता ओपपातिका, नस्थि सुकतदुक्कतानं कम्मानं फरं विपाको ति । अस्थि पन राजञ् परियायो 
येन ते परियायेन एं होति-इति पि नय परलोको .... फट विपाको ति ‰ अत्थि भो कस्सप परियायो 
येन परियायेन मे एवं होति-नस्थि पररोको.... विपाको ति । यथाकथं विय राजन्व्या ति { इध मे 
भो कस्सप मित्ताम्रा जातिसारोहिता पाणातिपाता पटिविरता. . .युरामेरयमल्नपमादट्ाना परिविरता। 
ते अपरेन समयेन आवाधिका होन्ति दुक्खिता बाष्छगिराना । यदाहं जानामि न इदानिःमे इमम्हा 
आवाधा बुद्दिस्सन्तीति, दाहं उपसंकमित्वा एषं बदामि-सन्ति खो भो एके समणत्राह्यणा एवं- 
वादिनो एवंदिद्धिनो ये ते पाणातिपाता . . . पटिविरता, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं रोकं 
उष्पजन्ति देवानं तावतिंसानं सहव्यतं ति । भवन्तो खो पाणातिपाता-.-पटिविरता । सचे 
तेसं भवतं समणब्राह्यणान स्च वचने, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं रोकं 
उप्यज्ञिस्सन्ति देवानं तावतिंसानं सहव्यतं । सचे भो कायस्स भेदा....सहव्यतं, येन मे आगन्ता 
आरोचेय्याथ~इति पि अस्थि परोको. . -विपाको ति ।.. ते मे साधू ति परिसुणित्वा नेव आगन्स्वा 
आरोचेन्ति, न पन दूतं पहिणन्ति । अयं पि मो कस्सप परियायो येन मे एवं होति-इति पि नत्थि 
पररोको..-.विपाको ति ॥ 


तेन हि राजञ्ज् तं येवेत्थ पदिपुच्छामि, यथा ते खमेय्य, तथा नं व्याकरेय्यासि । यं खो 
राजञ्च मायुस्सकं वस्ससतं, देवानं ताबतिंसानं एको रत्तिदिवो । ताय रत्तिया तिंसरत्तियो 
मासो, तेन मासेन इादसमासियो संबच्छसो, तेन संबच्छरेन दिव्बं वस्ससहस्सं देवानं तावतिंसानं 
आयुप्पमाणं 1 ये ते मित्तामच्चा चातिसारोहिता पाणातिपाता पटिविरता ...; ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सम्ग रोकं उष्पन्ना देवानं तावतिंसानं सहव्यतं । सचे पन तेसं एवं भविस्सति- 
याब मयं देबा तीणि बा र्चिदिवानि दिञ्बेहि कामगुणेहि समणिता समङ्ञिभूता परिचरेम, अथ 
मयं पाथासिस्स राजञ्नस्स गन्त्वा आरोचेस्साम-इति पि अस्थि परटोको . . विपाको ति । अपि 
नु ते आगन्त्वा भारोचेय्यु, इति पि अस्थि पररोको . .. विपाको ति नो हिदं भो कस्सप। 
अपि हि मयं मो कस्सप चिरं कार्कता पि भवेय्याम । को पनेतं भोतो कस्सपस्स आरोचेति- 
अयि देवा तावतिंसा ति वा, एवंदीघायुका देवा ताबरतिंसा ति वा { न मयं मोतो कस्सपर्स 
सदाम अस्थि देवा तावतिंसा ति वा, एवंदीघायुका देवा तावतिंसा ति वा । सेय्यथा पि राजञ्ब 
जञ्वन्धो पुरिसो यो न पस्सेय्य कण्डुक्छानि रूपाणि, न पस्तेय्य नीरुकानि रूपानि, न पस्सेय्य 
पीतकानि रूपानि, न पस्सेय्य छोहितकानि रूपानि, न परस्सेय्य मञिद्धिकानि रूपानि, न ॒पस्सेयय 
समविसमं, न पस्सेय्य तारकरूपानि, न पस्सेय्य च न्दिमिसुरिये । सो एवं वदेय्य-नसियि कण्हसुक्षानि 
रूपानि, नलत्थि कण्सुक्छानं रूपान दस्सावी .-. नस्थि चन्दिमसुरिया, नस्थि चन्दिमिसुरियान 
द्स्सावी । अहमेतं न जानामि, अहमेतं न पस्सामि, तस्मा तं नत्थीति । सम्मा सु खो सो राजञ्न 


-३. ९ अत्थि वा परखोको, नत्थि वा परटोको ? १६७ 


वदमानो वदेय्या ति ! नो हिदं भो कस्सप । अव्थि कण्सुक्षानि रूपानि, अत्थि कण्डसुक्छानं रूपानं 
दस्सावी, - -- अस्थि चन्दिमसुरियान दस्सावी 1... नदि सो भो कस्सप सम्मा वदमानो वदेय्या 
ति । एवमेव खो त्वं राजञ्ज जच्न्धूपमो मञ्ज पटिमासि चं मं वं एवं वेदेसि-को पनेतं मोतो 
कस्सपर्स आरोचेति ... तावत्सा ति वाति? न खो राज्न्जब एवं परलोको दहट्रव्यो यथा लं 
मज्जसि इमिना मसचक्खुना । ये खो ते राजञ्ज समणन्राह्यणा अरञ्ञ बनप्थानि पन्तानि 
सेनासनानि परटिसेवन्ति अप्पसदानि अप्पनिग्धोसानि, ते तत्थ अप्पमनत्ता आतापिनो पहितत्ता 
विहरन्ता दिव्वं चक्खु विसोधेन्ति, ते दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्न्तमायुसकेन इममेव रोकं 
पस्सन्ति, परमेव, सत्ते च ओपपातिके । एवं खो राजञ््य प्ररोको दहृच्वो, न तेव यथा त्वं 
मञ्नसि इमिना मंसचक्खुना । इमिना पि खो ते राजञ्व्य परियायेन एवं होतु-इति पि अस्थि 
परखोको .... विपाको ति ॥ 
3 ६& कैः 

किंचापि भवं कस्सप्पो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति -ईइति पिं नस्थि परलोको . ... 
विपाको ति। अस्थि पन राजञ्य परियायो येन त्वं बदसि-नत्थि पररोको. . . विपाको ति १ असि 
भो कस्सप परियायो , .- ! यथाकथं विय .... ? इध मे भो कस्सप पुरिसा चोरं आगुचारर गहेत्मा 
दस्सेन्ति~-अयं ते भन्ते चोरो आगुचारी, इमस्स यं इच्छसि दण्डं तं पणेहीति! याहं एवं वदामि- 
तेन हि भो इमस्स पुरिसस्स छविं छिन्दथ अप्पेव नाम'स्स जीवं परस्सेय्यामा ति । ते तस्स पुरिसरस छविं 
छिन्दन्ति, नेवस्स॒ मयं जीवं पस्साम । याहं एवं बदामि-तेन हि भो इमस्स पुरिसस्स चम्मं 
छिन्दथ . . .-मंसं छिन्दथ .....नदारु, अट्टं अद्धिमिञ्जं छिन्दथ, अप्येव नाम अस्स जीवं पस्सेय्यामा 
ति । ते तस्स पुरिसस्स चम्मं . . .अद्िमिञ्ञं छिन्दन्ति, नेव अस्स मयं जीवं पस्साम । अयंपिखो 
भो कस्सप परियायो येन मे एवं होति-इति पि नस्थि परलोको . - . विपाको ति ॥ 

तेन हि राजञ उपमं ते करिस्सामि । उपमाय पि इघेकन्चे विञ्न पुरिसा मासितस्स अत्थं 
आजानन्ति । भूतपुव्यं राजग्ब्य अगिको जटिरो अरञ्नायत्ने पण्णक्रुरिया बसति । अथ खो 
राजन्न अन्तये जनपददेसो बुदासि । अथ खो सो सत्थो तस्स अग्िकस्स जटिङस्स अस्स- 
मस्स सामन्ता एकरस्ति वसित्वा पक्रामि । अथ खो राजञ्ब तस्स अग्गिकस्स जटिङस्स एतदहोसि- 
यं नूनाहं येन सो सत्थवासो तेतुपसंकमेय्यं, अप्पे,व नाम एथ किंचि उपकरणं अधिगच्छेय्यं ति । 
अथ खो सो अशिको जटिलो कारस्सेव बुद्धाय येन सो सत्थवासो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
अहस तस्मि सत्थवासे दहरं मारं मन्दं उन्तानसेय्यकं छडितं । दिसखरान अस्स एतददोसि-न खो 
मे तं पटिरूपं यं मे पेक्खमानस्स मनुस्सभूतो कारं करेय्य । यं नूनाहं इमं दारकं अस्समं नेत्वा 
आपादेय्यं पोसेयं वडय्यं ति । अथ खो सो अमिको जटिरो तं दारकं अस्समं आनेत्वा आपा- 
देसि पोसेसि वदेसि । यदा सो दारको दसवस्सुदेसिको वा होति द्वादसवस्सिको वा, अथ॑स्स 
अगिकस्स जटिखस्स जनपदे चिदेव करणीयं उष्पन्नि । अथ खो सो अको जटिलो तं दारकं 
एतद्बोच-इच्छामहं तात जनपदं गन्तुं । अर्गिग परिष्वरेय्यासि, मा च ते अमि निब्बायि । सचे 


१६८ वोद्धागमा्थसंम्हः ३.९ 


ते अमि निव्वायेय्य, अयं वासी, इमानि कटान, इदं अरणिसदितं, अभि निव्वत्तेतवा अमि 
परिचरेय्यासीति । अथ खो सो अग्गिको जरिखो तं दारकं एवं अलुसासित्वा जनपदं अगमासि । 
तस्स खिद्धापुनस्स अगि निव्वायि, अथ खो तस्स दारकस्स एतदहोसि-पिता खो मं एवं अवच- 
अग्गि तात परि्रेय्यासि , . . परिचरेय्यासीति । यं नूनाहं अग्ि निव्वत्तेत्वा अगि परिचरेय्यं ति। 
अथ खो सो दारको अरणिसदहितं बासिया तच्छि-अप्पेव नाम अश्गि अधिगच्छेय्यं ति । नेव सो 
अगि अधिगच्छि अरणिसहितं । द्विधा फाठेसि, तिधा फाठेसि, चतुधा फालेसि, पञ्चधा फाठेसि, 
दसधा फाठेसि, सतधा फाठेसि, सकलिकं सकङिकं अकासि, सकठिकं सकलिकं करित्वा उदुक्खले 
कटेसि, उदुक्खले कोषटेत्वा महावाते ओपुनि, अप्येव नाम अगि अधिगच्छेय्यं ति । नेव सो 
अगमि अधिगच्छि । अथ खो सो अगिको जटिखो जनपदे तं करणीयं तीरेत्वा येन सको अस्समो 
तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा तं दारकं एतदबोच-कञ्चि ते तात अग्मि निच्ुतो ति इध मे तात 
खिड़ापसुतस्स अग्गि निव्वायि } तस्स मे एतदहोसि-पिता खो मं एवं अवच-अभिग तात परिचरे- 
य्यासि. . -परिचरेय्यासीति । यं नूनाहं अमि निव्वत्तेत्वा अर्गिण परिचरेय्यं ति । अथ खो अदं तात 
अरणिसदहितं बासिया तच्छ. .-नेवादं अग्गि अधिगच्छ । अथ खो तस्स अग्िकस्स जटिरुस्स 
एतदहोसि-याव वाटो अयं दारको अव्यत्तो । कथं हि नाम अयोनिसो अभि गवेसिस्सतीति ! 
तस्स पेक्खमानस्स अरणिसदहितं गहेत्वा अग्मि निव्वत्तेतवा तं दारकं एतदबोच-एवं खो तात अमि 
निच्वत्तेतव्वो, न स्वेव यथा त्वं वारो अव्यत्तो अयोनिसो अगमि गवेसिस्ससीति । एवमेव खो खं 
राजन्य बाखो अन्यत्तो अयोनिसो परखोकं गवेससि । पटिनिस्सल्न एतं राजञ्ब पापकं दिद्टिगतं, 
पटिनिस्सजञ एतं राजज्व्य पापकं दिद्िगतं । मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्लाया ति ॥ 


दीघनिकाय-२३े 


१०. नागसेनस्स मिलिन्दस्स च संवादारम्भो । 


राजा आह-भन्ते नागसेन, संरुपिस्ससि मथा साद्धं ति १ सचे त्वं महाराज पण्डितवादं 
संक्पिस्ससि, संख्पिस्सामि, सचे पन राजवादं संरूपिस्ससि, न संख्पिस्सामीति । कथं भन्ते 
नागसेन पण्डिता संरपन्तीति ? पण्डितानं खो महाराज संरापे आवेठनं पि कयिरति, निन्बेठनं 
पि कयिरति, निग्गहो पि कयिरति, परिकम्मं पि कयिरति, विस्सासो पि कयिरति, परिविस्सासो 
पि कयिरति । न च तेन पण्डिता कुप्पन्ति । एव खो महाराज पण्डिता संरपन्तीति । कथं पन 
भन्ते राजानो संरपन्तीति राजानो खो महारज संखपे एकं बलु पटिजानन्ति, यो तं व्यु 
विरोमेति, तस्स दण्डं आणापेन्ति, इमस्स दण्डं पणेथा ति। एवं खो महाराज राजानो 
संखूपन्तीति । पण्डितवादाहं सं्पिस्सामि, नो राजबादं 1 विस्सत्थो भदन्तो संख्पतु, यथा भिक्सुना 
वा सामणेरेन बा उपासकेन बा आरामिकेन वा सद्धिं संरूपति, एवं विस्सत्थो भदन्तो संख्पतु, मा 
मायतू ति । सुहु महाराजा ति यरो अन्मुमोदि ॥ 

मिलिन्दपन्हो--३१ 


-३. ११1 अनत्तपरियायो । १६९. 


११. अनत्तपरियायो । 

अथ खो भगवा पच्चवगिये भिक्ु आमन्तेसि- रूपं भिक्खवे अनतता) स्पं च हिषं 
भिक्खवे अत्ता अभविस्स, न यिदं रूपं आवाधायर संवत्तय्य, खव्मेथ च रूपे एं मे रूपं होतु, 
एवं मे रूपं मा अदोसीति । यस्मा च खो भिक्खवे रूपं अनत्ता, तस्मा रूपं आवाधाय संवत्तति, 
न च छव्भति खपे एवं मे रूपं होतु, एं मे रूयं मा अहोसीति । वेदना अनत्ता । ... ..-सञ्ना 
अन्ता । ...-... संखारा अन्ता... .... ¡ विञ्चाणं अन्त 

तं किं मञ्व्थ भिक्खवे रूपं निचरं वा अनिच्चं वा ति अनि भन्ते ति। यं पनानिच, 
दुक्खं वातं सुखं वाति! दुक्खं भन्ते ति। यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कंनु तं 
समनुपस्सितु-एतं मम, एसोऽहमस्ि, एसो मे अत्ता ति? नो हैतं भन्ते ति । तस्मातिह भिक्छवे 
यं किंचि रूपं, वेदना, सञ्बा, संखारा, विन्नाणं...... अतीतानागतपन्रुप्पन्न अच्छत्तं वा 
वदिद्धा वा ओोन्यरिकं वा सुखुमं वा हीनं बा पणीतंवायंदृरे वा सन्तिके वा, सव्वं रूपं 
( वेदना, सन्न्या, संखारा, चिञ्चाणं ) नेतं मम, नेसोऽदमस्मि, नमे सो अत्ता ति, एं एतं 
यथाभूतं सम्मप्पञ्नाय दडव्वं ।  .. . - -एवं पस्सं भिक्खवे सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि 
निष्विन्दति... ... संखारेखु पि निच्विन्दति, विञ्याणस्मि पि निष्विन्दति, निष्विदं विर्नति, 
विरागा विति ! विसुत्तसि विसुत्तम्हीति जाण होति, खीणा जाति, वुसितं जह्यचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति 

इदमवोच भगवा । अत्तमना पच्चवमिया भिक्खू मगवतो भासितं अभिनन्द ॥ 

महाकवरग-१. ३.२ 


१२. को नाम अत्ता? 
सन्ना चु खो भन्ते पुरिसस्स अत्ता, उदाह अन्ना सन्ना अन्नो अत्ताति!{ किं 
पन त्वं पोटपाद अन्तानं पञ्चेसीति † ओव्यरिकं खो अदं भन्ते अन्तानं पञ्चमि रूपिं चातुम्महामूतिकं 
कृवरिकाराहारभच्ख ति ॥ 


ओब्टारिको च हि ते पोटपाद अन्ता अभविस्स रूपी चातुम्महाभुतिको कवलिकाराहारभक्खो, 
एवं सन्तं खो ते पोट्रपाद अन्व्या ब सन्ब्या भविस्सति, अन्नो अत्ता । तदिमिना पेतं परिथायेन 
वेदितव्नं यथा अञ्या ब सञ्ब्ा भविस्सति अञ्नो अत्ता । तिहृतेवाय पोहपाद्‌ ओव्छरिको अत्ता 
रूपी चातुम्महाभूतिको कबच्छिकाराहारभक्खो, अथ इमस्स पुरिसस्स अञ्या ब॒ सञ्जा मविस्सति 
अञ्ब्यो अत्ता ति॥ 


मनोमयं खो अहं भन्ते अत्तानं पञ्चेमि सबव्वङ्गपश्वद्खिं अहीनिन्द्रिय ति ॥ 
मनोमयो च हि ते पोटपाद अत्ता अभविस्स सब्वङ्गपश्वङ्गी अहीनिद्धियो, एवं सन्तं पि 


खो ते पोटपाद्‌ अज्बा व सन्ना भविस्सति अन्नो अन्ता । तदिमिना पेतं पोडृपाद्‌ परियायेन 
बौद्धा-२२ 
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वेदितव्वं यथा अञ्ज ब सञ्ञा भविस्सति अन्नो अत्ता । तिटृतेवायं पोहपाद मनोमयो अन्ता 
सब्वङ्गपच्ङ्खी अहीनिन्धियो, अथ इमस्स अञ्या व॒ सञ्जा उप्पल्लन्ति, अन्ना व सन्ना 
निर्ञ््ञन्ति । इमिना पि खो एतं पोटपाद परियायेन वेदितव्वं यथा अन्ना व सञ्व्या भविस्सति 
अञ्जो अत्ताति॥ 

अरूपि खो अहं भन्ते अन्तानं पञ्चमि सन्जामयं ति ॥ 

अरूपी च हि ते पोट्रपाद्‌ अन्ता अमविस्स सञ्न्यामयो, एवं सन्तं पि खो ते पोटपाद्‌ 
अञ्बा व सञ्ञा भविस्सति अञ्बो अत्ता । तदिमिना पेतं पोटृपाद परियायेन वेदितव्वं यथा 
अञ्ना व सञ्जा भविस्सति अञ्न्यो अत्ता । तिद्ुतेश्वायं पोटपाद अरूपी अत्ता सञ्जामयो, अथ 
इमस्स पुरिसस्स अज्जा ब सञ्ना उप्पजन्ति, अञ्बा ब सञ्ना निर्ञ्छ्न्ति। इमिनापि खो 
एतं परियायेन वेदितव्वं यथा अञ्बा घ सञ्ञा भविस्सति, भञ्जो अत्ता ति ॥ 


सक्षा पनेतं भन्ते मया जातुं खञ्जा पुरिसस्स अत्ता ति बा, अञ्ना सन्या अञ्गो अत्ता 

ति बा? दुलानं खो एतं पोहपाद्‌ तया अञ्न दिद्धिकेन अञ्जखन्तिकेन अञ्बरुचिकेन अञ्बत्रा- 

योगेन अञ्जयथाचरियकेन सञ्ना पुरिसस्स अत्ता ति बा, अञ्बा सञ्या अञ्न्यो अत्तातिवा॥ 
दीघनिकाय- ९ 


१३. नत्थि अत्ता, नत्थि पुर्गलो । 
[ यमफो | 


एकं समयं आयस्मा सारिपुत्तो सावव्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन 
खो पन सभयेन यमकस्स नाम भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिद्धिगतं उपपन्न होति- तथाहं भगवता 
धम्मं देसितं आजानामि यथा खीणासवो भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिज्ञति विनस्सति न होति परं 
मरणा ति । अस्सोसुं खो संबहुखा भिक्खू यमकस्स किर नाम भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिद्टिगतं 
उप्पन्न तथाहं . . . . मरणा ति || 


अथ खो ते भिक्खू येनायस्मा यमको तेनुपसंकमिसु, उपसंकमित्वा आयस्मता यमकेन सदिं 
संमोदिंसु । संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते 
भिक्ख्‌. आयस्मन्तं यसकं एतद वोचु-सच्ं किर ते आबुसो यमक एवरूपं पापकं दिषदिगतं उप्पन्न- 
तथाहं भगवता. .-परं मरणा ति! एवं खो अहं आबुसो भगवता... .. . परं मरणा ति। 
मा आुसो यमक एषं अवच । मा भगवन्तं अन्भाचिक्ि । न हि साधु भगवतो 
अन्भक्खानं । न हि भगवा एवं वदेय्य-खीणासवो भिक्छु कायस्स भेदा उच्छिल्ति 
विनस्सति न दोति परं मरणा ति। एवं पिखो आयस्मा यमको तेहि भिक्खहि वुश्चमानो 
थामसा परामासा अभिनिविस्स बोहरति-तथाहं भगवता....परं मरणा ति । यतो खो 
ते मिक्सू नासक्खिु आयस्मन्तं यमकं एतस्मा पापका दिद्विगता विवेचेतु, अथ खो ते भिक्खू 


-३. १३. ] नत्थि अत्ता, नत्थि पुर्गलो । १७१ 


उद्धायासना येनायस्मा सारिपुत्तो तेदुपसंकर्भिसु, उपसंकमित्या आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोचु- 
यमकर्स नाम आब्ुसो सारिपुत्त भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिष्िगतं -उप्यन्न- तथाहं भगवता ....परं 
मरणा ति । साधा्यस्मा सारिपुत्तो येन थमको भिक्खु तेनुपसंकमतु अकम्पं उपादाया ति । अधि- 
वासेसि खो आयस्मा सारिपुत्तो तुण्डीभावेन ॥ 


अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायण्हसमयं पटिसह्टाना बुद्धितो येनायस्मा यमको तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा आयस्मता थमकेन सद्धिं संमोदि ..-- 1 एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो 
आयस्मन्तं यमकं एतद वोच-सच्वं किर ते आबुसो ..... परं मरणा ति! एवं स्वा 
आबुसो भगवता देसितं धम्मं आजानामि यथा खीणासबो ... परं मरणा ति। तं किं मन्सि 
आबुसो यमक रूपं निच्चं वा अनिच्च वा ति! अनिच्वं आबुसो ति। वेदना... सञ्ना ... 
संखारा ... विञ्व्याणे निच्वं वा अनिच्ं वा ति? अनिच्रं आबुसो ति। तस्मातिह .... एवं पस्सं 
... नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति । तं किं मञ्जसि आवुसो यमक रूपं तथागतो ति समयुपस्स- 
सीति नो हैतं आबुसो ति । वेदनं .... सञ्चं ... संखारे .... विजञ्नाणं तथागतो ति समनु- 
परससीति ! नो हैतं आबुसो ति । तं किं मञ्जसि आवुसो यमक रूपस्ि तथागतो ति समयु- 
पस्ससीति ९ नो हतं आबुसो ति! अञ्ञत्र रूपा तथागतो ति समनुपस्ससीति ? नो हेतं आबुसो 
ति। वेदनाय --. अञ्जत्र वेदनाय ....1 सञ्बाय ,., अञ्यन्र सञ्बाय ... । संखारेखु . . . 
अञ्ज संखारेसु .... । विज्जाणस्मि ... . .. अञ्जत्र विज्व्याणा तथागतो ति समयुपस्ससीति ! 
नो हेतं आदुसो ति । तं किं मञ्जसि आवुसो यमक रूपा वेदना सञ्बा संखारा विञ्त्माणं 
तथागतो ति समुपस्ससीति † नो हेतं आवुसो ति । तं किं मञ्चसि आघुसो यमक सो अरूपी 
अवेदनो असञ्ची असंखारो अविजञ्बाणो तथागतो ति समलुपस्ससीति ! नो हेतं आवुसो ति । 
एत्थ च ते आवुसो यमक दिदेव धम्मे स्वतो तथतो तथागतो अनुपरन्भियमानो... ---कं तु 
ते तं वेय्याकरणं-तथाहं भगवता .... परं मरणा ति! अह खो मे तं आबुसो सारिपुत्त पुच्वे 
अविदसुनो पापकं दिद्िगतं । इदं च पनायस्मतो सारिपुत्तस्स धम्मदेसनं सुत्वा तं चेव पापकं 
दिद्धिगतं पहीनं, धम्मो च मे अभिसमेतो ति ॥ 


सचे तं आघुसो यमक एवं पुच्छेय्यु-यो सो आवुसो यमक भिक्खू अरं खीणासवो सो 
कायस्स भेदा परं मरणा किं होतीति ९ एवं पुद्धो तं आबुसो यमकं फ ति व्याकरेय्यासीति ? सचे 
मं आवुसो एवं पृच्छेय्युं यो सो . - होतीति, एवं पुद्धो अहं आद्ुसो एवं व्याकरेय्यं-रूपं खो 
आवुसो अनिन्चं । यदनिञ्चं तं दुक्खं । यं दुक्खं तं निरुद्धं तं अस्थगतं । वेदना. .-सञ्बा .-. . ~. 
संखारा. . .विञ्व्याणं , . -अत्थगतं ति । एवं पुरो अदं एवं व्याकरेय्यं ति ¦ साधु साधु आबुसो 
यमक । तेन हि आवुसो यमक उपमं ते करिस्सामि एतस्सेव अत्थस्स भिय्योसोमत्ताय जाणाय ॥ 


सेय्यथापि आबुसो यमक गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अङो महद्धनो महाभोगो, सो च आ- 
रक्खरसंपन्नो । तस्स कोचिदेव पुरिसो उप्पजेय्य अनत्थकामो हितकामो भयोगक्खेमकामो जीविता 
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बोरोपेतुकामो ! तस्स एवमस्स-अयं खो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अङो . - --आरक्खसंपन्नो । 
नायं खकते पसय्ह जीविता बोरोपेदुं । यं नूनाहं अजुपखल्न जीविता वोरोपेय्यं ति। सो तं गहपतिं 
वा गहपतिपुत्त वा उपसंकमित्वा एवं वदेय्य-उपडहेय्यं तं मन्ते ति ¶ तं एनं सो गहपति वा गहपतिपुत्तो 
वा उपद्कापेय्य । सो उपट्ृहेय्य पुव्चुट्धायी पच्छानिपाती किंकारपरिस्सावी मनापचारी पियवादीं । 
तस्स सो गहपति वा गहपतिपुन्तो वा मित्तो पिन ददेय्य, सुदञ्तो पि नं दहेय्य, तसि च 
विस्सासं आपजेय्य ! यदा खो आवुसो तस्स पुरिसस्स एवमस्स-संविस्सटो खो म्याध्यं गहपति वा 
गहपतिपुत्तो वा ति । अथ नं रदहगतं विदित्वा तिण्हेन सर्थेन जीविता वोरोपेय्य । तं कं मज्जसि 
आवुसो यमक यदापिसो पुरिसो असरु गहपतिं वा गहपतिपुत्त वा उपसंकमित्वा एवमाह - 
उपद्ृहेय्यं तं भन्ते ति! तदा पि सो वधको ब वधकं च पन सन्तं न अञ्नासि वधको मे 
ति। यदा पिसो उपट्ाति पुच्छुह्धायी पच्छानिपाती किंकारपरिस्सावी मनाप्वारी पियवादी, तदा 
पि सो वधको ब । वधकं च पन सन्तं न अञ्जासि वधको मे ति। यदा पि नं रहोगतं विदित्वा 
तिण्हेन सत्थेन जीविता बोरोपेति, तदा पि सो वधको व । वधकं च पन सन्तं न अञ्गासि वधको 
मे ति। एवमावबुसो ति ॥ 

एवमेव खो आवुसो अस्सुतवा पुुञ्ञनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो 
अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिखानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोषिदो सप्पुरिसधम्मे 
अविनीतो कूपं अत्ततो समसुपस्सति, रूपवन्तं वा अन्तान, अत्तनि वा रूपं, रूपस्ि वा 
अत्तानं । वेदनं . . -सञ्बं . . .संखारे. . .विञ्ाणं अत्ततो समयुपस्सति, विल्नाणबन्तं बा अत्तानं, 
अत्तनि वा विञ्नाण, विज्नाणस्मि बा अत्तानं । सो अनिश्वं रूपं अनिच रूपं ति यथाभिभूतं न 
परजानाति । वेदनं. ..सञ्प्नं. . -संखारे . . विन्न्ाणं ति यथाभिभूतं न परजानाति । दुक्खं रूपं 
दुक्खं रूपं ति यथाभिभूतं न पजानाति । दुक्खं वेदनं, . दुक्खं सञ्बं ...-दुक्खे संखारे ..- दुक्खं 
विन्नाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । अनन्तं रूपं अनत्तं रूपं ति यथाभमिभूतं न पजानाति । 
अनन्तं बेदनं , ..अनत्तं सञ्च . ..अनत्ते संखारे . . -अनत्तं विञ्व्याणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । 
संखतं रूपं. . -वधकं रूपं .... विव््याणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । सो रूपं उपेति उपादियति 
अधिद्धाति अत्ता मे ति । वेदनं. . .सञ्नं.. -संखारे. . . विञ्न्याणं उपेति उपादियति अधिहाति 
अन्ता मे ति । तस्मे पृश्चुपादानक्खन्धा उपेता उपादिन्ना दीषरत्तं अहिताय दुक्खाय संबन्तन्ति ॥ 

तबा च खो आबुसो अरियसावको अरियानं दस्सावी .. सष्पुरिसधस्मे सुविनीतो न रूपं 
अत्ततो समयुपस्सति, न रूपवन्तं अन्तान... न अत्तनि रूपं ....न रूपसि अन्तान... न वेदनं... न 
सञ्व्य...न संखारे. ..न विन्नाणं अन्ततो समचुपस्सति, न विञ्जबाणवन्तं अत्तानं , .. न अन्तनि 
विन्बाणे. -.न विन्बाणस्मि अत्तानं । सो अनिच्चं रूपं .. -दुक्खं रूपं . ..अनत्तं रूपं .. .संखतं 
रूप . -. वधकं सूप ...-यथामिभूतं पजानाति । सो रूपं न उपेति न उपादियति नाधिट्रहति अत्ता मे 
ति । वेदना... सन्ना . . . संखारे .... विञ्नाण. . -अत्ता मे ति । तस्सिमे उपादानक्खन्धा अवुपेता 
अनुपदिन्ना दीधरत्तं हिताय सुखाय संवन्तन्तीति । एवं हि ते आवुसो सारिपुत्त होति येसं 


-3. १४ को एत्थ पुग्यलो । १७३ 


आयस्मन्तानं तादिसा सब्रह्यचारिनो अनुकम्पका अत्थकामा ओबादका अनुमासका । इदं च पन 
मे आयस्मतो सारिपृत्तस्स धम्मदेसनं सुत्वा अजुपादाय आसवेहि चित्तं विसत्तं ति ॥ 


इदमवोच आयस्मा सारिपुत्तो । अन्तमनो आयस्मा यमको आयस्मतो सारिपुत्तस्म भासितं 
अभिनन्दति ॥ 


संयुत्तनिकाय--२२ 


१४. को एत्थ पुर्गलो ? 


अथ खो भिन्दो राजा येनायस्मा नागसेनो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्ा भायस्मता नाग- 
सेनेन सदधि संमोदि, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । आयस्मा पि खो 
नागसेनो पटिसंमोदि येनेव मिलिन्दस्स रञ्नो चित्तं आराधेसि ¦ अथ खो मिखिन्दो राजा आय- 
स्मन्तं नागसेनं एतदवोच-कथं भदन्तो जायति, किंनामोऽसि भन्ते ति? नागसेनो खो अहं 
महाराज जायामि । नागसेनो ति खो म महाराज सत्रह्यचारी समुदाचरन्ति } अपि च मातापितरो 
नामं करोन्ति नागसेनो ति बा सूरसेनो ति वा वीरसेनो तिवा सीहसेनो तिवा। अपिच खो 
महाराज संखा समनव्व्यां पञ्जत्ति बोहारो नाममत्तं यदिदं नागसेनो ति। न देव्य पुटो 
उपछरूब्भतीति । 


अथ खो मिलिन्दो राजा एवमाद-यणन्तु मे भोन्तो पञ्चसता योनका असीतिसतसदहस्सा च 
भिक्सू ! अयं नागसेनो एवमाह-न देश्य पुग्गरो उपरुव्भतीति । कटं जु खो तद्भिनन्दितुं ति !? 
अथ खो मिखिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं एतदबोच-सचे भन्ते नागसेन पुग्गरो नूपरव्मति, 
कोचरहि तुम्हाकं चीवरपिण्डपातसेनासनगिखनपच्चयभेसञ्जपरिक्खारं देति ९ को तं परिभुद्खति ! 
को सीरं रक्खति १ को भावनमनुयुञ्जति ? को मग्गफलनिच्वानानि सच्छिकरोति ? को पाणं हनति ! 
को अदिन्नं आदिति ? को कामेद्ु मिच्छाचारं चरति ? को मुसा भणति ? को मल्ञं पिवति ! 
को पद्छान्तरियकम्मं करोति ! तस्मा नस्थि कुसं, नल्थि अकसर, नस्थि कसराङसखानं कम्मानं 
कत्ता वा कारेता वा, नत्थि सुकतदुक्षटानं कम्भानं फरं विपाको । सचे भन्ते नागसेन यो तुम्हे 
मारेति नस्थि तस्सापि पाणातिपातो । तम्हाकं पि भन्ते नागसेन नस्थि आचरियो, नस्थि उपच्छायो, 
नयि उपसंपदा । नागसेनो ति मं महाराज सब्रह्मचारिनो समुदाचरन्तीति यं वदेसि कतमो एत्थ 
नागसेनो ? किं जु खो भन्ते केसा नागसेनो ति ? नहि महाराजा ति । खोमा नागसेनो ति १ नहि 
महाराजा ति । नखा...-दन्ता....तचो, मसं, नार; अदि, अहिमि्ञा, वक्त, इदयं, यक्नः 
किखोमकं, पिहकं, "पप्फासं, अन्तं, अन्तगुणं, उद्रियं, करीसे, पित्त, सेम्हं, पुन्बो, रोहितं, सेदो, 
मेदो, अस्पु, वसा, खेटो, सिंघाणिका, रसिका, युत्त, मत्थके मत्थलुङ्गं नागसेनो ति † नहि 
महाराजा ति! किं चु खो भन्ते रूपं, वेदना, सन्ना, संखारा, विञ्व्याणं नागसेनो ति † नहि 
महाराजा ति । किं पन भन्ते रूपवेदनासन्नासंखारविन्नाणे नागसेनो ति ? नहि महाराजा ति । 
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कै पन अन्ते अञ्यव्र रूपवेदनासञ्ब्यासंखारविञ्याणं नागसेनो ति ! नहि महाराजा ति । तमहं 
अन्ते पुच्छन्तो पुच्छन्तो न पस्सामि नागसेनं । सदो येव लु खो भन्ते नागसेनो ति । को पनेस्थ 
7ागसेनो ? अदकं त्वं भन्ते भाससि मुसावादं-नस्थि नागसेनो ति ॥ 


अथ सखो आयस्मा नागसेनो मििन्दं राजानं एतदवोच~त्व खो सि महाराज खत्तिय- 
पुखुमालो अचन्तसुखुमाखो । तस्स ते महाराज मञ्छन्तिकसमये तनत्ताय भूमिया उण्हाय वाछि- 
णय खरा सक्खरकटख्वाछिका महित्वा पादेन गच्छन्तस्य पादा सजन्ति, कायो किरमति, 
चेत्त उपहञ्व्ति, दुक्खसहगतं कायविञ्जाणं उप्पजति । किं लु खो स्वं पादेनागतोऽसि उदाहु 
7हनेना ति ? नाहं भन्ते पादेनागच्छामि, रथेनाहं आगतोऽस्मीति । सचे त्वं महाराज रथेनागतोऽसि, 
थं मे आरोचेहि-किं नु खो महाराज ईसा रथो ति ! नहि भन्ते ति । अक्खो . - . चक्ानि . . -रथ- 
ज्जरे, रथदण्डको, युगं, रस्मियो, पतोदर्टी रथो ति १ नहि भन्ते ति। किंनु खो महाराज 
साअक्खचक्षरथपञ्जररथदण्डयुगरस्मिपतोदं रथो ति ! नहि भन्ते ति । किं पन महाराज अच््त्र 
साअक्छचक्षरथपञ्ञररथदण्डयुगरस्मिपतोदो रथो ति ! नहि भन्ते ति । तमहं महाराज पुच्छन्तो 
इच्छन्तो न पस्सामि रथं । सदो येव नु खो महाराज रथो । को पनेत्थ रथो † अछिकं त्वं महाराज 
ससि मुसावाद्‌-नस्थि रथो ति । तवं हि महाराज सकरजम्बुदीपे अग्गराजा । कस्स पन तं 
परायित्वा मुसावादं भाससि ! सुणन्तु मे भोन्तो पञ्चसता योनका असीतिसतसहस्सा च भिक्खू । 
भयं मिखिन्दो राजां एवमाह-रथेनाहमागतो ऽस्मीति । सचे त्वं महाराज रथेनागतोऽसि, रथं मे 
भारोचेहीति वुत्तो समानो रथं न संपादेति । कटं नु खो तदसिनन्दितुं ति १ एवं बुत्ते पञ्चसता 
गेनका आयस्मतो नागसेनस्स साशुकारं दत्वा मिलिन्दं राजानं एतद वोचुं-इदानि खो स्वं महाराज 
पक्रोन्तो भाससू ति । अथ खो मिखिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं एतदषोच-नाहं भन्ते नागसेन 
पुसा भणामि । ईसं च पिच्च, अक्खं च पिच्च, चक्छानि च पटिच्च, रथपञ्जरं च रथदृण्डकं च 
टि, रथो ति संखा समञ्ना पञ्त्ति वोहारो नाममत्तं पवत्ततीति । साधु खो खं महाराज 
थ जानासि । एवमेव खो महाराज म्द पि केसे च परिच्च, छोमे च परिञ्च. . -मत्थटयुङ्ग च 
पटिच, रूपं च पटिच्च वेदनं च..-सञ्बं च, संखारे च विञ्जाणं च परिन्न नागसेनो ति संखा 
तमन्ना पञ्जत्ति वोहारो नाममत्त पवत्तति । परमत्थतो पनेत्थ पुम्गरो नूपरञ्मति । भासितं 
मतं महाराज बजिराय भिक्खुनिया भगवतो संमुखा- 


यथा हि अङ्गसंभारा होति सदो स्थो इति । 
एवं खन्धे सन्तेसु होति सत्तो ति संमुति ॥ 
मिलिन्दपरज्द-२ ७-३० 
१५. न च सो, न च अञ्जो । 
राजा आह-भन्ते नागसेन, यो उप्पल्जति सो एव सो उदाह अञ्नो ति} थेरो आह-न च सो 
न च अञ्न्मो ति। ओपम्मं करोहीति । तं किं मन्सि महाराज-यदा खं दहरो तरुणो मन्दो उत्तान- 


-३. १६ 1 न सत्तो नापि पुग्गलो । २७५ 


सेय्यको अहोसि, सो येव तं एतरहि महाराजा ति ? नहि भन्ते, अञ्जो सो दहरो नरो मन्दो उत्तान- 
सेय्यको अदोसि, अञ्जो अहं एतरहि महन्तो ति । एवं सन्ते खो महाराज माता ति पि न भवि- 
स्सति, पिता ति पि न भविस्सति, आचरियो ति पि न भविस्सति, सिध्पवा ति पिन भविस्सति, 
सीख्वा ति पि न भविस्सति, पञ्जवा ति पि न मविस्सति। किं च खो महाराज अञ्चा येव कटलरस्स 
माता, अञ््ा अब्ुदस्स माता, अञ्जा पेसिया माता, अजञ्चा घनस्स माता, अञ््या खुहकर्स 
माता, अजञ्बा महन्तस्स माता, अञ्न्यो सिप्पं सिक्खति, अञ्जो सिक्खितो भविस्सति, अञ्बो 
पापकम्मं करोति, अञ्नस्स हत्थपादा किजनन्तीति ? न हि भन्ते ।। त्वं पन भन्ते एवं वुत्ते किं 
वदेय्यासीति ॥ थेरो आह-अहं येव खो महाराज दहरो अदासं, तरुणो, मन्दो, उत्तानसेय्यको, 
अहं येव एतरहि महन्तो, इमं येव कायं निर्साय स्वे ते एकसंगहिता ति ।॥ ओपम्मं करोहीति । 
यथा महाराज कोविदेघ पुरिसो पदीपं परदीपेच्य, कफं सो स्वरन्ति दपिथ्या ति १ आम भन्ते । 
सव्वरत्ति दीपेय्या ति । किं जु खो महाराज था पुरिमे यामे अञ्चि, सा मज्छिमे यामे अच्चीति! 
न हि भन्तेति। या मञ्िमे यामे अञ्चि, सा पच्छिम यामे अचीति? नहिमन्तेति। फलु 
खो महाराज अञ्नो सो अहसि पुरिमे यामे पदीपो, अञ्जो मन्छ्िमे थामे पदीपो, अञ्बो 
पच्छिम यामे पदीपो ति? न हि भन्ते। तं येव निस्साय सन्वरत्ति पदीपितो ति | एवमेव खो 
महाराज धम्मसंतति संदहति, अञ्जो उप्पल्नति, अजञ्बो निर्ञ्ति, अपुव्वं अचरिमं विय संदहति, 
तेन न च सो, न च अञ्बो, पुरिमविञ्वाणे पच्छिमविञ्नाणं संगं गच्छतीति | भिय्यो ओपम्मं 
करोहीति । यथा महाराज खीरं दुह्यमानं काठन्तरेन द धि परिवत्तेय्य, द्धितो नवनीतं, नवनीततो 
घतं परिणमय्य । यो जु खो महाराज एवं बदेय्य-यं येव खीरं तं येव दधि, यं येब द्धि तं येव 
नवनीत, यं येव नवनीतं तं येव घतं ति । सम्मा नु खो सो महाराज वदमानो वदेय्या ति ? नहि 
भन्ते, तं येव निस्साय संभूतं ति ॥ एवमेव खो महाराज धम्मसंतति संदहति, अजञ्व्यो उप्पज्ति- 
अञ्जो निरु्ति, अपुव्वं अचरिमं विय संदहति । तेन पन नच सो, न च अञ्नो। पुरिम, 
विञ््याणे पच्छिमविञ्न्माणं संगं गच्छतीति ।॥ कलठोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 
भिखिन्दपन्हो-४२-४३ 


१६. न सत्तो नापि पुग्गलो । 


सो एवं याथावसरसतो नामरूपं बवत्थापेत्वा सत्तो पुग्गखो ति शोकसमञ्नाय पहानस्थाय, 
सत्तसंमोहस्स समतिक्मत्थाय, असंमोहभूमियं चित्तं ठपनस्थाय संबहुखसुत्तन्तवसेन नामरूपमत्त 
एव इदं, न सत्तो न पुग्गढो अत्थीति एतमत्थं संसन्देत्वा बवत्थपेति । वुत्तं देत- 


यथा पि अङ्कसंभारा होति सहो रथो इति । 
एवं खन्घेदु सन्तेयु होति सत्तो ति सम्युतीति ॥ 


अपरं पि वुत्त-सेय्यथा पि आबुसो कटं च परिञ्च विं च परिश्च मत्तिकं च परिश्च तिण 
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च पटिच्च आकासो परिवारितो अगारं त्वेव संखं गच्छति, एवमेष खो आवुसो अट्टं च परिञ्च 
न्हारं च परि मंसं च परिच्च चम्मं च पटिञ्च आकासो परिवारितो रूपं त्वेव संखं गच्छतीति ॥ 
अपरं पि वुत्त- 
दुक्खमेव हि संभोति दुक्खं तिति वेत्ति च । 
नाञ्जच्र ुक्खा संभोति नाञ्जं दुक्खा निरुच्छति ॥ 
इति । एवं अनेकसतेहि सु्तन्तेहि नामरूपमेव दीपितं, न सत्तो न पुमगखो । तस्मा यथा 
अक्खचक्पञ्ञरईसादिसु अङ्गसंभारेखु एकेनाकारेन संठितेदु रथो ति बोदारमत्तं होति, परमत्थतो पन 
एकेकस्मि अङ्के उपपरिक्खियमाने रथो नाम नस्थि, यथा च कटरादिसु गेहसंभारेयु एकेनाकारेन 
आकासं परिवारेत्वा सितसु गेहं ति वोहारमत्तं होति, परमत्थतो गेहं नाम नस्थि, यथा च अङ्कुछि- 
अङ्कादि एकेनाकारेन सितेदु सुद्धी ति बोहारमत्तं होति, दोणितन्तिआदिसु वीणा ति, हयिय- 
अस्सादिसु सेना ति, पाकारगेहगोपुरादिसु नगरं ति, खन्धसाखपलासाविञ्ु एकेनाकारेन लिति 
सक्खो ति बोहारमत्त होति, परमत्थतो एकेकस्मि अवयवे उपपरिक्खियमाने स्क्खो नाम नस्थि, 
एवमेव पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु सति सत्तो पुर्गरो ति बोहारमत्तं होति, परमव्थतो एकेकस्मि धम्मे 
उपपरिक्खियमाने अस्मीति वा अहं ति वा गाहस्स बल्धुभूतो सत्तो नाम नल्थि, परमस्थतो पन 
नामरूपमत्तमेव अत्थीति । एवं पस्सतो हि दस्सनं यथामूतदस्सनं नाम होति ॥ 


यो पनेतं यथाभूतदस्सनं पदाय सत्तो अत्थीति गण्हाति, सो तस्स ॒बिनासं अनुजानेय्यः 
अविनासं वा † अविनासं अयुजानन्तो सस्सते पतति, विनासं अनुजानन्तो उच्छेदे पतति । कस्मा ? 
खीरन्वयस्स द धिनो विय तद्न्वयस्स अञ्बस्स अभावतो । सो सस्सतो सत्तो ति गण्हन्तो ओली- 
यति नाम । उच्छिज्तीति गण्हन्तो अतिधावति नाम । तेनाह भगवा-“ध्रीहि भिक्खवे दिद्धिगतेहि 
परियुडिता देवमनुस्सा ओलीयन्ति एके, अतिधावन्ति एके, चक्खुमन्तो व पस्सन्ति । कथं च 
भिक्खवे ओकीयन्ति एके १ भवारामा भिक्खवे देवमनुस्सा भवरता भवसंमुदिवा । तेसं भवनिे- 
धाय धम्मे देसियमाने चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न संतिद्ति नाधिमु्वति ! एवं खो भिक्खवे 
ओकीयन्ति एके । कथं च भिक्खवे अतिधावन्ति एके ! भवेनेव खो पनेके अह्ियिमाना हरायमाना 
जिगुच्छमाना विभवं अभिनन्दन्ति, यतो किर भो अयं अत्ता कायस्स भेदा उच्छिल्नति विनस्सति, 
न होति परं मरणा, एतं सन्तं एतं पणितं एतं याथावं ति । एवं खो भिक्खवे अतिधावन्ति एके । 
कथं च भिक्खवे चक्खुमन्तो व पर्सन्ति ! इध भिक्खवे भिक्सु भूतं भूततो पर्सति, मूतं भूततो 
दिस्वा भूतस्सं निष्विदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति । एवं खो भिक्खवे चक्सुमन्तो व 
पस्सन्तीति । तस्मा यथा दारयन्तं सुञ्जं निल्नीवं निरीहं, अथ च पन दारुरलकसमायोगवसेन 
गच्छति पि तिति पि, सदैहकं सव्यापारं विय खायति, एवमिदं नामरूपं पि सुल्नं निल्नीवं निरी- 
हक, अथ॒ च पन अञ्न्यमच्यसमायोगवसेन गच्छति पि, तिद्रति पि, स्कं सव्यापारं विय 
खायतीति दटृव्व । तेनाह पोराणा- 


-३. १४ | अत्ता न पातेतव्यो | १७७ 


नामं च रूपं च इधस्थि मतो 

न हेत्य सत्तो मनुजो च विज्लति | 
सुञ्जं इदं यन्तमिवाभिसंखतं 

दुक्खस्स पुञ्जो तिणकटसादिसो ति ॥ 


यथा च दण्डामिहतं भरि निस्साय सदे पवत्तमाने अञ््या भरि अञ्मो सदो, भरिसदा 
असंमिस्सा, भेरि सदेन खुञ्मा, सदो भेरिया सुञ्जयो, एवमेष बट्थुद्रारारम्मणसंखातं रूपं निस्साय 
नामे पवत्तमाने अञ्यं रूपं, अज्य नामं, नामद्पा असंमिरसा, नामं रूपेन सुञ्जं, रूपं नामेन 
खुज्ज, अपि च खो भेरि पटिच्र सदो विय रूपं पिञ्च नामं पवत्तति । तेनाहु पोराण- 


न वबत्थुरूपा पभवन्ति संखता 

न चापि धम्मायतनेहि निम्गता । 
हेतुं परिञ्च पभवन्ति संखता 

यथा पि सदो पहटाय भरिया ति।॥ 


इमस्स पन अत्थस्स विमाबनत्थाय इमं उपमं उदाहरन्ति 1 यथा जच्वन्धो च पीटसप्पी च 
दिसा पक्तमितुकामा अस्सु । जचन्धो पीठसर्पि एवमाह-अहं खो भणे सक्छोमि पादेहि पादकरणीयं 
कातु, नल्थि च मे चक्सूनि येहि समविसमं पस्सेय्यं ति । पीठसप्पी पि जच्चन्धं एवमाह-अहं खो 
भणे सक्रोमि चक्खुना चक्खुकरणीयं कातुं, नस्थि च मे पादानि येहि अ भिक्षमेय्यं वा परिक्षमेय्यं 
वा ति । सो तुडहटो जजन्धो पीठसप्पि अंसक्कूटं आरोपेसि । पीठसप्पी जचन्धस्स अंसकूट निसी- 
दतरा एवमाह-बामं मुच्च दक्खिण गण्ड, दक्खिणं युच्र वामं गण्डा ति | तत्थ जच्न्धो पि नि- 
तेजो दुञ्बरो न सकेन तेजेन सकेन वरेन गच्छति, पीठसप्पी पि नित्तेजो दुव्वो न सकेन तेजेन 
सकेन बङेन गच्छति, न च तेसं अञ्मञ्न्यं निस्साय गमनं नप्पवन्तति । एवमेव नामं पि नित्तेजं 
न सकेन तेजेन उप्पजति, न तासु तासु किरियाञ्ु पवत्तति । रूपं पि नित्तेजं न सकेन तेजेन 
उप्यज्ञति, न तायु तासु किरियायु पवन्तति । न च तेसं अञ्जमञ्न्यं निस्साय उप्पत्ति वा पवत्ति 
वा न होति ॥ 


विसुद्धिमग्ग--१८ 


१७. अत्ता न पातेतव्बो । 


भन्ते नागसेन, भाषितं पेतं मगवता-न मिक्खवे अत्तानं पातेतव्वं । यो पतेय्य, यथा- 
धम्मो कारेतन्यो ति पुन च तुम्हे भणथ-यत्थ कत्थचि भगवा सावकानं धम्मं देसयमानो 
अनेकपरियायेन जातिया जराय व्याधिनो मरणस्स समुच्छेदाय धम्मं देसेति, यो हि कोवि जाति- 
जराज्याधिमरणं समतिक्षमति, तं परमाय पसंसाय पसंसतीति । यदि भन्ते नागसेन भगवता भणितं- 
न भिक्खवे अत्तानं पातेतव्बं । यो पातेय्य, यथाधम्मो कारेतवब्बो ति, तेन हि जातिया जराय 
बोद्धा-२३ 
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व्याधिचो मरणस्व सम॒च्छेदाय धम्मं देसेतीति यं वचनं तं मिच्छा । यदि जातिया जराय व्याधिनो 
परणस्स ससुच्छेदाय धम्मं देसेति, तेन हि-न भिक्खवे अत्तानं पाठेतव्वं । यो पातेय्य, यथाधम्मो 
कारेतव्यो ति, तं पि वचनं मिच्छा | अयं पि उभयकोटिको पञ्डो तवावुप्पत्तो, सो तया 
नेव्वाहितव्यो ति । 

भासितं पेतं महाराज भगवता न मिक्खवे. -.कारेतव्वो ति । यत्थ कत्थ चि भगवता 
पावकानं धम्मं देसियमानेन च अनेकपरियायेन जातिया जराय व्याधिनो मरणस्स ससुच्छेदाय 
रम्मो देसितो । तत्थ पन कारणं अयि, येन भगवा कारणेन परिक्खिपि -समादपेसि चा ति। 
कै पनेत्थ भन्ते नागसेन कारणं येन भगवा कारणेन परटिक्खिपि समादपेसि चा ति! सीख्वा 
पहाराज सीटसंपन्नो अगदसमो सन्तानं किलेसविस्विनासने, ओसधधम्मो सन्तानं किरेसव्याधि- 
ूपसमे, उदकसमो सत्तानं किठेसरजोजछ्लापहरणे, मणिरतनसमो सन्तानं स्बसंपत्तिदाने, नावासमो 
तत्तानं चतुरोधपारगमने, सत्थवाहसमो सन्तानं जातिकन्तारतारणे, बातसमो सन्तानं तिविधगि- 
ततापनिव्वापने, महामेवसमो सत्तानं मानसपरिपूरणे, आचरियसमो सन्तानं कुसट्सिक्खापने, 
यदेसिकसमो सत्तानं खेमपथमाचिक्खने । एवरूपो महाराज बहुशुणो अनेकगुणो अप्पमाणगुणो 
एुणरासि गुणपुञ्धो सन्तानं वड्धिकरो सीख्वा मा विनस्सीति सन्तानं अञुकम्पाय महाराज भगवा 
सेक्खापदं पञ्व्यापेसि-न सिक्खवे अन्तां पातेतव्वं, यो पातेय्य यथाधम्मो कारेतन्बो ति । इदमेत्थ 
पृहाराज कारणं येन कारणेन भगवा पटिक्खिपि ॥ 


भासिवं पेतं महाराज भेरेन कमारकस्सपेन विचित्रकथिकेन पायासिराजञ्नस्स परोकं 
दरीपयमानेन-यथा यथा खो राजञ्ब्य समणन्राद्यणा सीखवन्तो कल्याणधम्मा चिरं दीघमद्धानं 
तिट्न्ति, तथा तथा बहुजनहिताय पटिपल्न्ति बहुजनसुखाय खोकालुकम्पाय अल्थाय हिताय 
पुखाय देवमनुस्सानं ति । केन पन कारणेन भगवा समादपेसि-जाति पि महाराज दुक्खा, जरा 
पि दुस्खा, व्याधि पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोको पि दुक्खो, परिदेवो पि दुक्खो, दुक्खं पि 
दुक्खं, दोमनस्सं पि दुक्खं, उपायासो पि दुक्खो, अप्ियेहि संपयोगो पि दुक्खो, पियेहि विप्प- 
योगो पि दुक्खो, माठुमरणं पि दुक्ख, पितुमरण पि दुक्खं, भातुमरणं पि दुक्खं, भगिनिमरणं पि 
दुक्खं, पुत्तमरण पि दुक्खं, दारमरणं पि दुक्खं, दासमरणं पि दुक्खं, जातिमरणं पि दुक्खं, 
जातिव्यसनं पि दुक्खं, रोगव्यसनं पि दुक्खं, भोगन्यसनं पि दुक्खं, सीखव्यसनं पि दुक्खं, 
दिद्धिव्यसनं पि दुक्ख, राजमयं पि दुक्खं, चोरभयं पि दुक्खं, वेरिभयं पि दुक्खं, दुन्भिक्खभयं 
पि दुक्खं, अमिभय पि दुक्ख, उदकभयं पि दुक्खं, आबट्रूमयं पि दुक्खं, कम्भीरमयं पि 
दुक्खं, .. ... . . एवरूपानि एवरूपानि मदाराज बहुविधानि अनेकविधानि दुक्खानि संसारगतो 
असुभवति ॥ 


यथा महाराज हिभवन्तपन्बते अभिवद उदकं गङ्गाय नदिया पासाण. -.-साखासु परियो- 
स्थरति, एवमेव खो महाराज एवरूपानि एवरूपानि बहुविधानि दुक्खानि संसारगतो अनुभवति । 


-३. १९ 1] संसारो । १७९ 


पवत्त महाराज दक्ख, अप्पवत्त सुख, अप्पवत्तस्स गुणं पवत्त च भयं दीपयमानो महाराज भगवां 
अप्पवत्तस्स सच्छिकरिरियाय जातिजराव्याधिमरणसमतिक्माय समादपेसि । इदमेत्य मटाराज 
कारणं येन कारणेन भगवा समादपेसीति । साधु मन्ते नागसेन, सुनिव्वेठिनो पञ्टो, सुकथिनं 
कारण । एवमेतं तथा संपटिच्छामीति ॥ 

मिटिन्दपञ्हो--१९४-१९६ 


१८. को नाम संसारो ? 
राजा आह-य पनेतं ब्रूसि संसारो ति, कतमो सो संसारो ति । इध महाराज जातो इधेव 
मरति, इध मतो अल्बघ्र उप्पञ्ञति, तर्हिं जातो तर्हि येत्र मरति, तिं मतो अञ्चयत्र उप्पज्ञति । 
एवं खो महाराज संसारो होतीति । ओपम्मं करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पक्क 
अम्बं खादित्वा अद्ध रोपेय्य, ततो महन्तो अम्बरुक्खो निव्वत्तित्वा फटखानि दस्से्य, अथ सों 
पुरिसो ततो पि पक्क अम्बं खादित्वा अट्टं रोपेख्य, ततो पि महन्तो अम्बर्क्खो निच्वत्तित्वा फलानि 
द्स्सेय्य, एवमेतेसं स्क्खानं कोटी न पञ्बायति । एवमेव खो महाराज इध जानो इथेव मरति, 
इध मतो अन्त्र उप्पजति, तदहि जातो तर्हिं येव मरति, तर्हिं मतो अञ्त्र उप्यञ्जति, एवमेव 
खो महाराज संसारो द्योतीति ॥ 
मिलिन्दपन्हो- ८० 
१९. संसारे । 
चुतूपपाते संसारे संखारानं च छक्खणे । 
यो परिञ्चससुप्पन्नधम्मेसु च बियु्डति ॥ १ 
अभिसंखरोति सो एते संखारे तिविघे यतो । 
अविल्ना पञ्चयो तेसं विविधानं प्यं ततो ति।॥ २ 
कथं पनं यो एतेद्ु वियुय्दति, सो तिविघे पेते संखारे करोतीति चे, चतिया ताव विमूट्न्दो, 
सब्बत्थ खन्धानं भेदो मरणं ति चुतिं अगण्हन्तो सन्तो मरति, सत्तस्स देदन्तरसंकमनं ति आदीनि 
विकप्पेति । उपपाते विमूढ््हो, सब्वस्थ खन्धानं पातुभावो जातीति उपपातं अगण्हन्तो सत्तो 
उपपल्नति, सत्तस्स नवसरीरपातुभावो ति आदीनि विकप्पेति । संसारे विमूढो, यो एस-- 


खन्धानं च पटिपारि धातुआयतनानं च । 
अब्बोच्छिन्नं वत्तमाना संसारो ति पद्ुच्चतीति ॥ ३ 


एवं बण्णितो संसारो, तं एवं अगण्हन्तो अयं सत्तो अस्मा रोका परं छोकं गच्छति, परस्मा 
लोका इमं रोकं आगच्छतीति आदीनि विकप्पेति । संखारानं खक्सणे विमूट्न्हो संखारानं सभाव- 
छक्खणं सामन्यङक्खणे च अगण्टन्तो संखारे अत्ततो अत्तनियतो धुवतो सुखतो सुभतो वि- 
कप्येति । परिच्समुप्पन्नधम्मेयु विमूष्दटो अविजादीहि संखारादीनं पवत्ति अगण्डन्तो अत्ता जानाति 
वा न जानाति वा, सो एव करेति च कारेति च, पटिसंधियं उपपञ्जति, तस्स अणुहस्सरादयो 
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कङलदिभावेन सरीरं सं्येन्ता इन्द्रियानि संपादेति, सो इन्द्रियसंपन्नो फुसति वेदियति तण्टीयति 
उपादियति घटियति, सो पुन भवन्तरे भवतीति वा “सब्बे सत्ता . . .नियतिसंगतिभावपरिणता” ति 
आदीनि विकष्पेति ॥ 

सो अविज्ञाय अन्धीकतो एवं विकप्पेन्तो यथा नाम अन्धो पथवियं विचरन्तो मणं पि 
अमम्गं पिथलठंपिनिन्न पि समं पि विसमं पि परिपल्नति, एवं पुञ्यं पि अपुल्न् पि आनेञ्ञाभि- 
संखारं पि अभिसंखयोति । तेनेत वुच्चति- 


यथा पि नाम जश्वन्धो नयो अपरिनायको । 
एकदा याति मर्गेन कुमगगेनापि एकदा । ४ 
संसारे संसरं बाखो तथा अपरिनायको । 
करोति एकदा पुञ्ब्यं अपुञ्नमपि एकदा | ५ 
यदा च अता सो धम्मं स्वामि अभिसमेस्सति । 
तदा अविज्नुपसमा उपसन्तो चरिस्सतीति ॥ & 
विसुद्धिमगग-१७ 


२०. संसारः । 
उक्तं॑हि भगवता-“अनवरामो हि भिक्षवो जातिजरामरणसं सारः इति । यस्मादेवं 
संसारोऽनवरा् उक्तः, तस्मात्संसार एव नास्तीति नयु स्पष्टमादेरायामास भगवान्‌ । तस्मान्नासि 
संसारः पूवौपरकोख्थनुपरम्भात्‌ अङातच्कवदिति सितम्‌ । अत्रेदं विचायैते-यदि पूवं चापरं च 
संसारस्य निषिद्ध भगवता, कथं पुनरिदमाह “तस्मात्तर्हि संसारक्षयाय प्रतिपस्स्यामह्‌ इयेवं बो भिक्षवः 
शिक्षितव्यमिति ! उच्यते-अविद्यानीवरणानां सत्त्वानामिदयादिविरोषणोपादानात्तेषामेषायमनवरामः 
संसार इति प्रतीयते, न पुन्तत्त्वज्ञानानिख्बलात्सयुन्मूकिताविद्यानीवरणतरूणाम्‌ । तेषां तु छोको- 
त्रमागैज्ञानाभिना दग्धाशेषछेकवासनामूखनिःशेषपादपानां भवयेवान्त इति विज्ञेयम्‌ ॥ 
अत एवायरत्रमेषसूत्रे आ्यैसर्वनीवरणविष्कम्भिणा महाबोधिसत्तवेन भगवान्‌ स्तुतः- 
आदिश्ान्ता द्ययुखन्नाः प्रकृयेव च निव्रेताः । 
धमोस्ते विचेता नाथ धर्मचक्रप्रवर्तने ! ९ 
आदित शूत्य अनागत धमां नो गत अखित थानविविक्ताः | 
नियमसारक मायसभावाः शुद्ध बि्युद्ध नभोपम सर्वि ॥ २ 
यांश्च पभाषति धमं जिनस्य तत्र च परयति नोऽक्षयताये । 
आदिनिरात्म निसर्विःमि धमोँस्तांश्च पभाषति नो क्षयताये ॥ ३ 
कमं करिया च पवर्तति एवं हीनखत्कृष्टतया समुद्यन्त । 


जडकधमं सदा प्रकृतये शून्य निरात्म विजामथ सबीन्‌ ।॥ ४ 
मन्यमच्छशाञश्च-प्रतन्बपदा-११ 


-३. २१ ] नामरूपं परिसदहति । १८१ 
२१. नाभरूपं पटिसंदहति। 


राजा आह-मन्ते नागसेन, को परटिसंदहतीति ? येते आह-नामरूपं गवो महाराज 
पटिसंदहतीति । किं इमं येव नामरूपं परिसंदहतीति ? न श्वो महाराज इमं येव नामरूपं पटि- 
संदद्टति । इमिना पन महाराज नामरूपेन कम्भ करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन अज्जं 
नामरूपं पटिसंदहतीति । यदि भन्ते न इमं ` येव नामरूपं परिसंदहति, ननु सो भुक्तो भविस्सति 
पापकेहि कम्मेहीति । थेरो आह-यदि न प्पटिसंदहेय्य मुत्तो मवेच्य पापकेहि कम्मेहि ! यस्मा 
च खो महाराज परटिसंदहति, तस्मा न य॒त्तो पापकेहि कम्मेहीति । ओपस्मं करोहीति । यथा 
महाराज कोचिदेव पुरिसो अञ्यतरस्स पुरिसस्स अम्बं अवहरेय्य, तमेनं अम्वसामिको गहेत्वा 
एनो दस्सेय्य-इमिना देव पुरिसेन मय्हं अम्बा अबहटा ति ! सो एवं बदेच्य-नाहं देव इमस्स 
अम्बे अबहरामि, अञ्ञे ते अम्बा ये इमिना रोपिता, अव्ये ते अम्बा ये मया अवहटा । नाहं 
दण्डप्पत्तो ति किंतु खो सो महाराज पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति १ आस भन्ते, दण्डप्पत्तो 
भवेय्या ति । केन कारणेना ति ? किं चापि सो एवं वदेय्य, पुरिमं भन्ते अम्बं अप्पञ्चक्खाय 
पच्छिमेन अम्बेन सो पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति । एवमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन 
कम्मं करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन अञ्ब्यं नामरूपं पटिसंदहति । तस्मा न मुत्तो 
पापकेहि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहीति ¦ यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो अञ्नतरस्स 
पुरिसस्स साङि अवहरे्य . . . . उच्छु अवहरेय्य . .. . ॥ यथा महाराज कोचि पुरिसो हेमन्त- 
काङके अगि जाङेत्वा विसीवेत्वा अविच्छापत्वा पक्षमेय्य । अथ खो सो अग्गि अन्बतरस्स 
पुरिसस्स चेत्त उदेय्य, तमेनं खेत्तसामिको गहेत्वा रञ्जो दस्से्य-इमिना देव पुरिसेन मय्दं सेत्त 
दं ति, सो एवं बदेय्य-नाहं देव इमस्स खेत्तं ज्ञापेमि, अञ्न्यो सो अग्गि यो मया अचिच््ञापितो, 
अञ्ब्यो सो अमि येन इमस्स खेत्तं दहु, नाहं दण्डपणन्तो ति। किं तु खो सो मह्यराज पुरिसो 
दण्डप्पत्तो भवेय्या ति ? आम भन्ते दण्डप्पत्तो भवेय्या ति । केन कारणेना ति { किं चापिसो 
एवं वदेय्य, पुरिमं भन्ते आमि अप्पश्चक्खाय पच्छिमेन अग्गिना सो पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्था 
ति । एवमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन कम्मं करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन 
अन्वयं नामरूपं पटिसंदहति, तस्मा न युत्तो पापकेहि कम्मेहीति ।॥ भिय्यो ओपस्मं करोहीति । 
यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पदीपं आदाय माक अभिरूदहित्वा भुज्ञेय्य, प्रदीपो ज्ञायमानो 
तिणं द्यापेय्य, तिणं आयमानं घरं श्ञपेय्य, घरं इ्चायमानं गामं इ्यापेय्य । गामजनो तं पुरिसं 
गहेत्वा एवं वदेय्य-किस्स त्वं भो पुरिस गामं ञ्चपेसीति । सो एवं वदेय्य~नाहं भो गामं श्चापेमि, 
अञ्न्ो सो पदीपग्गि यस्साहं आरोकेन भुञ्चि, अजञ्मो सो अमि येन गामो ्ापितोति । ते 
विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेय्युं ! कस्स त्वं महाराज अत्थं धारेय्यासीति { गामजनस्स भन्ते ति। 
किं कारणा ति? किंचापि सो एवं वदेय्य, अपि च ततो एव सो अगि निग्बन्तो ति एवमेव खो 
महाराज किंचापि अन्नं मारणन्तिकं नामरूपं, अञ्न्मं पटिसंधिस्मि नामरूपं, अपि च ततो येव 
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तं निच्वत्तं, तस्मा न युत्त पापकेहि कम्मेदीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहदीति । यथा महाराज 
कोविदेव पुरिसो दहरं दारकं वारेत्वा सङ्क दत्वा पकमेय्य, सा अपरेन समयेन महती अस्स 
व्रयप्यन्ता,ततो अञ्बो पुरिसो सुङ्कं दत्वा विवाहं करेय्य } इतरो आगन्त्वा एवं वदेय्य-किस्स पन त्वं 
अम्भो पुरिस भरियं नेसीति । सो एवं बदेय्य नाहं तव भरियं नेमि । अस्ना सा दारिका दहर 
तरुणी या तया वारिता च दिन्नुङ्का च, अनल्बाय दारिका महती वयप्पत्ता मया वारिता च 
दिन्नुङ्का चा ति ते विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेय्युं । कस्स त्वं महाराज अस्थं धारेय्या- 
सीति ? पुरिमस्स भन्ते ति। फंकारणा ति! किंचापि सो एवं बदेय्य, अपिच ततोयेव सा 
महती बयप्यत्ता ति ! एवमेव खो महाराज किंचापि अञ्ञं मारणन्तिकं नामरूपं, अञ्च्ं परटिसंधिसि 
नामरूपं, अपि च ततो येव तं निव्बत्तं । तस्मा न परियुत्तो पापकेहि कम्मेहीति ।। भिय्यो ओपम्मं 
कृरोहीति ¦ यथा महाराज कोविदेवं पुरिसो गोपाङकस्स हस्थतो खीरघटं किणित्वा तस्सेव इत्ये 
निक्िपितवा पक्षमेय्य-खे गहेत्वा गमिस्सामीति । तं अपरल्॒ दधि संपल्ेयय । सो आगन्त्वा एवं 
बदेय्य-देहि मे खीरघटं ति । सो द्धि दस्सेय्य । इतरो एवं बदेय्य-नाहं तब ॒हत्थतो द्धि 
किणामि, देहि मे सीरघदं ति। सो एवं वदेय्य~अजानतो ते खीरं दधि भूतं ति! ते विवदमाना तव 
सन्तिके आगच्छेय्युं । कस्स स्वं महाराज अत्थं धारेय्यासीति ! गोपाखकस्स मन्ते ति । किंकारणा 
ति १ किंचापि सो एवं बदेय्य, अपि च ततो येव तं निब्त्तं ति । एवमेव खो महाराज किंचापि 
अञ्च मारणन्तिकं नामरूपं, अञ्यं पटिसंधिस्मि नामरूपं, अपि च ततो येव तं निव्वत्तं ति। 
तस्मा न परियुत्तो पापकेहि कम्मेदीति ॥ 
मिङखिन्दपञ्हो- ४८--५१ 


२२. पाकतिकञअग्गितो नेरयिक्रो अग्गि महाभितापतरो । 


राजा आह-भन्ते नागसेन, तुम्हे भणथ-पाकतिकअग्गितो नेरयिको अग्गि महाभितापतरो 
होति । खुदको पि पासाणो पाकतिके अगमिश्हि पक्ित्तो दिवसं पि पञ्चमानो न विखयं गच्छति, 
कूटागारमन्तो पि पासाणो नेर्यगिम्हि पक्खित्तो खणेन विर्यं गच्छतीति, एतं वचनं न सहामि । 
एवं च पन वदेथ-ये च तत्थ उप्पन्ना सत्ता, ते अनेकानि पि वस्ससतसहस्सानि निरये पञ्चमाना 
न विखयं गच्छन्तीति, तं पि वचन न सदहामीति ¦ थेरो आह-तं कि मञ्बसि महाराज या ता 
सन्ति मकरिनियो पि सुंसुमारिनियो पि कच्छपिनियो पि मोरिनियो पि कपोतिनियो पि, किंनुता 
कक्खन्नि पासाणानि सक्खरायो च खादन्तीति ९ आम भन्ते खादन्तीति । फं पन तानि तासं 
कुच्छिय कोटन्भन्तरगतानि विर्यं गच्छन्तीति ! आम भन्ते विलयं गच्छन्तीति । यो पन तासं 
कुच्छिय गव्मो सो पि विखयं गच्छतीति १ न हि मन्ते ति। केन कारणेना ति ? मञ्नामि भन्ते 
कम्माधिकतेन न विर्यं गच्छतीति । एवमेव खो महाराज कम्माधिकतेन नैरयिका सत्ता अनेकानि 
पि वस्ससतसहस्सानि निरये पश्चमाना न विढयं गच्छन्ति ¡ भासितं पेश्तं महाराज भगवता-सो न 
ताव कारं करोति याव तं न पापकम्मं ज्यन्तिदोतीति । भिय्यो ओपम्मं करोहीति । तं किं मञ्बसि 


-३. २३ ] कीव दुरो इतो ब्रह्मरोको 1 १८३ 


महाराज या ता सन्ति सीहिनियो पि व्यग्िनियो पि दीपिनियो पि इ्रिनियोषि.किंनुता 
कक्खव्यनि अद्धिकानि म॑सानि खादन्तीति ! आम भन्ते खादन्तीति । किं पन तानि तासं कुच्ियं 
कोटुव्मन्तरगतानि विलयं गच्छन्तीति ! आम भन्ते विटय गच्छन्तीति । यो पन तासं ऊुच्छियं 
गव्भो सो पि विलयं गच्छतीति ! न हि मन्ते ति! केन कारणेना ति ? मजञ्चामि भन्ते कम्मा- 
धिकतेन न विलयं गच्छतीति । एवमेव खो महाराज कम्माधिकतेन नैरयिका सत्ता अनेकानि पि 
वस्ससतसदहस्सानि निरये पचमाना न विय गच्छन्तीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहीति । तं किं 
मञ्वसि महाराज या ता सन्ति योनकसुखुमाछिनियो पि खत्तियसुखुमाछिनियो पि ब्राह्मणसुखु- 
माछिनियो पि गहपतिसुखुमािनियो पि, कि जु ता कक्खव्यनि खल्नकानि संसानि खादन्तीति ! 
आम भन्ते खादन्तीति । किं पन तानि तासं कुच्छिथं कोट्रुन्मन्तरगतानि विलयं गच्छन्तीति ? भाम्‌ 
भन्ते विद्यं गच्छन्तीति । यो पन तासं छुच्छियं गन्भो सो पि विर्यं गच्छतीति { न हि भन्ते 
ति । केन कारणेना ति १ मन्नामि भन्ते कम्माधिक्रतेन न विख्यं गच्छतीति । एवसेव खो मदा- 
राज कम्माधिकतेन नेरयिका सन्ता अनेकानि पि वबस्ससतसहस्सानि निरये पञ्चमाना न विद्यं 
गच्छन्ति । भासितं पेतं महाराज भगवता-सो न ताव कारुं करोति, याव न तं पापकम्मं 
व्यन्तिहोतीति ॥ 
मिलिन्दपञ्द-००-७१. 


२६३. कीव दरो इतो ब्रह्मलोको ? 


राजा आह-भन्ते नागसेन, कीव दरो इतो ज्ह्यरोको ति ! दुरो खो महाराज्ञ इतो 
ब्रह्मोको । कूटागारमनत्ता सिला तम्हा पतिता अहोरत्तन अट्ृचत्तारीसयोजनसतसहस्सानि 
भस्समाना चतूहि मासेहि पथवियं पतिदधेय्या ति । भन्ते नागसेन, ुम्हे एवं मणथ-सेय्यथापि 
बलवा पुरिसो समिच्खितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्ञेण्य, एवमेव इद्धिमा 
भिक्खु चेतोवसिप्पत्तो जम्बुदीपे अन्तरितो ब्रह्मरोके पातुभवेय्या ति, एतं वचनं न सदहामि-एवं 
अतिसीघं ताव बहूनि योजनसतानि गच्छिस्सतीति । थेरो आद-कुरदिं पन महाराज तव॒ जात- 
भूमीति । अस्थि भन्ते अर्सन्दो नाम दीपो, तत्थाहं जातो ति । कीव दूरे महाराज इतो अकसन्दो - 
होतीति † द्विमत्तानि भन्ते योजनसवानीति । अभिजानासि यु त्वं महाराज तत्थ किंचिदेव करणीयं 
करित्वा सरिता ति १ आम भन्ते सरामीति । खट खो त्वं महाराज गतोऽसि द्विमन्तानि योजन- 
सतानीति । कष्ठोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 


. राज्ञा आह-भन्ते नागसेन यो इध कारंकतो ब्रह्मरोके उप्पन्ञेय्य, यो च इध कालकतो कस्मीरे 
उप्यजेय्य, को चिरतरं को सीघतरं ति १ समकं महाराजाति । ओपम्मं करोहीतिं । ङि पन महाराज 
तव जातनगरं ति १ अस्थि भन्ते कङसिगामो नाम, स्थां जातो ति । कीव दरो महाराज इतो कठसि- 
गामो होतीति ९ द्विमत्तानि भन्ते योजनसतानीति । कीव दूरं महाराज इतो कस्मीरं दोतीति ! द्वादस 
भन्ते योजनानीति । इव त्वं महाराज कङसिगामं चिन्तेदीतिं । चिन्तितो भन्ते ति । ईष त्वं महाराज 
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7स्मीरं चिन्तेहीति । चिन्तितं भन्ते ति कतमं तु खो महाराज चिरेन चिन्तितं, कतमं सीघतरं 
ते १ समक भन्ते ति । एवमेव खो महाराज यो इध काकंकतो बह्यरोके उप्पल्ञेय्य, यो च इध 
कतो कस्मीरे उप्पज्ञेय्य, समकं येव उप्पञ्जतीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहीति । तं कि महाराज 
 सककुणा आकासेन गच्छेय्युं । तेसं एको उच्चे रुक्खे निसीदेय्य, एको नीचे स्क्खे निसीदेय्य । तेसं 
मकं पतिद्ितानं कतमस्स छाया पठमतरं पथवियं पतिदट्रहेय्य, कतमस्स छाया चिरेन पथवियं 
[तिद्रहेय्या ति ! समकं भन्ते ति । एवमेव खो महाराज यो इध कांकतो बह्मरोके उप्पल्ञेय्य, 
मो च इध काकतो कस्मीरे उप्पञ्ञेय्य, समकं येव उष्यजन्तीति । कञ्छोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 
। मिलिन्दपञ्ह- ८५५-८६ 
२४. अरहत्तं चत्तो गिही । 

भन्ते नागसेन, वुम्े भणथ-यो गिही अरहत्तं पत्तो, देव अस्स गतियो भवन्ति अनञ्या- 
तस्मि येव दिवसे पञ्वजति वा परिनिब्वायति वा) न सो दिवसो सका अतिकमेतुं ति । सचे सो 
मन्ते नागसेन तस्मि दिवसे आचरियं बा उपञ्ज्ायं बा पत्तचीवरं बा न ख्भेथ, अपिनुखोसो 
अरहा सयं वा पच्वजेय्य, दिवसं बा अतिक्मेय्य, अञ्न्यो कोचि अरहा इदधिमा आगन्ता तं 
मव्बाजेय्य, परिनिव्वायेय्य वा १ न सो महाराज अरहा सयं पठ्वजेख्य । सयं पन्बजन्तो थेय्यं 
भपज्ति । न च दिवसं अतिक्रमेय्य । अञ्बस्स अरहन्तस्स आगमनं भवेय्य वा न वा भवेय्य, 
स्मि येव दिवसे परिनिब्वायेय्या ति । तेन हि भन्ते नागसेन, अरहन्तस्स सन्तभावो विजितो 
होति, येन अधिगतरस जीवितद्ारो भवतीति । विसमं महाराज गिहिशिङ्गं । विसमे शिङ्ग लिङ्- 
दुव्वताय अर्तं पन्तो गिही तस्मि येव दिवसे पव्बजति वा परिनिव्वायति वा । नेसो महाराज 
रोसो अरहन्तस्स, गिहिलिङ्गस्सेस दोसो यदिदं लिङ्गदुग्बरुता ॥ 

यथा महाराज भोजनं सब्बसन्तानं आयुपाखकं जीवितर्खकं विसमकोटस्स मन्द दुव्वल- 
1हणिकस्स अविपाकेन जीवितं इरति, नेसो महाराज, दोसो भोजनस्स, कोटस्सेस दोसो यदिदं 
भगििदुज्बरता । एवमेव खो महाराज विसमे णिज्ञे जिङ्गदुव्वताय अरहत्तं पत्तो गिही तस्मि येव 
दिवसे पव्वजति वा परिनिव्वायति बा । नेसो महाराज दोसो अरहत्तस्स, गिदिलिङ्गस्सेस दोसो 
यदिदं छिङ्खदुग्बटता ॥ 

यथा बा पन महाराज परित्तं तिणसखाकं उपरि गरक पासाणे पतिते दुज्बरताय भिन्दित्वा 
पतति, एवमेव खो महाराज अरहन्तं पत्तो गिही तेन लिङ्घेन अरहत्तं धारेतुं असकषोन्तो तस्मि येव 
दिवसे प्वजति बा परिनिव्वायति वा । थथा वा पन महाराज पुरिसो अबो द्वो निहीनजञ्चो 
परित्तपुञ्यो महतिमहारल्नं खभित्वा खणेन परिपतति परिधंसति ओसक्षति न सक्कोति इस्सरियं 
धारेतु, एवमेव खो महाराज अरततं पत्तो गिही तेन लिङ्गेन अरहत्त धारेतुं न सखश्चोति । तेन 
कारणेन तसि येव दिवसे पव्बजति वा परिनिव्वायति` वा ति । साधु भन्ते नागसेन, एवमेतं 
तथा संपरिच्छामीति ॥ 


मिलिन्द्पन्द-२५९-२६० 
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२५. किः पियो पल्वजितानं कायो ? 


राजा आदह-भन्ते नागसेन, पियो पव्वजितानं कायो ति? न खो महाराज पियो पव्वजितानं 
कायो ति। अथ किस्त चु खो भन्ते केटायथ समायथा ति? किं पन ते मशाराजन कदाचि करहचि 
संगामगतस्स कण्डप्पहारो होतीति ! आम भन्ते होतीति । किंनु खो महाराज सो वणो आपेन 
आदिम्पीयति, तेलेन च मक्खीयति, सुखुमेन च चोरुपटरेन पछ्विदीयतीति ? आम भन्ते. . .ति । 
किंनु खो महाराज पियो ते वणो येन आल्पेन च आिम्पीयति, तेठेन च मक्खीयति, सुखमेन 
च चोरपट्रेन पलिविटीयतीति । न से भन्ते पियो वणो, अपि च मंसम्स रूहनत्थाय आच्पेन च 
आद्िम्पीयति, तलेन च मक्खीयति, सुखुमेन न चोव्टपटेन पठिविदीयतीति । एवमेव खो महाराज 
अ प्पियो पव्वनजितानं कायो । अथ च पव्वजिता अनञ्खोषिता कायं परिहरन्ति बह्मचरियानुरगदाय । 
अपि च खो महाराज, वणूपमो कायो दत्तो भगवता । तेन पव्वनिता वणमिव कायं परिहरन्ति 
अनञ्ज्ोसिता । भासितं पेतं भगवता- 


अदधचस्मपरिच्छन्नो नवद्वारे महावणो । 
समन्ततो पर्घरति असुची पूतिगन्धियो ति ॥ 
मििन्दपन्ह--७ ६ -७७ 


२६. कतै-कर्म-कार्मफरविचारः । 
न प्रययसमुत्पन्नं नाप्रययसयमुत्थिततम्‌ । 
असि यस्मादिदं कर्म तस्मात्कतौपि नास्यतः ॥ २९ 


कर्म चेन्नासि कती च कुतः स्यात्कर्मजं फलम्‌ । 
असलयथ पठे भोक्ता कुत एव भविष्यति ।। ३० 


यदि कर्मनाम किंचिस्स्यात्‌, तत्‌ प्रययसमुत्यन्नं वा भवेत्‌, अप्रययसमु्पन्नं वा † यदि 
तावस्ययसयुखन्नमिष्यते, तन्न युक्तम्‌ , म्रययपरीक्षायासुक्तदोषत्वात्‌ । अथाप्रययजनितं निर्हैतुकम्‌ , 
तद्पि “ेतावसति कार्य च कारणं चः" इलयादिना कर्मकारकपरीक्षायां विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । यतब्धेवं 
प्रययससुत्पन्नं वा अप्रलययसमुखन्ने वा कर्मेदं न संभवति, तस्मादस्य कर्मणः कतौपि न संभवति । 
यदा चैवं कर्म च कता च नास्ति, तदा निरहैतुकं कर्मजं फं कृतो भविष्यतीति । असति च फले 
कुत एव फठमोक्ता भविष्यतीति । सर्वमेतत्खभावतोऽसंविद्यमानमेवेति विज्ञेयम्‌ ।। 


अघ्राह-य्येवं नैःखाभाव्यं भावानां व्यवस्थापितं भवति, यन्तरि एतदुक्तं भगवता “स्वयं 
कृतस्य कर्मणः स्वयमेव विपाकः भ्रयनुभवितन्यः” इति, तदेतत्सर्वमसुना न्यायेनापाकृतं भवति । 
कर्मखापवाद्‌ाच प्रधाननासिको भवानिति । उच्यते ! न वयं नासिकाः । असित्वनास्ितद्वय- 
वादनिरासेन तु बयं निर्वाणपुरगामिनमद्वयपथं विद्योवयामः । न च कर्मणादिकं नास्तीति बूमः» 


किं तर्हि निःस्वभावमेतदिति व्यवस्थापयामः । अथ मन्यसे-निःस्वभावानां भावानां व्यापारकरणादुप- 
बौदा-२४ 
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पत्तस्तदवस्थ एव दोष इति, एतदपि नासि । सस्रभावानामेव व्यापारादशेनान्निःस्भावानामेव 
व्यापारदरीनात्‌ । तथा हि निःस्वमावा ए सन्तो घटादयो छोके खकायेकरेत उपलभ्यन्ते । अपि च, 
असुध्माद्‌ द्टन्तात्सष्टतरावर्थोऽयमवसीयताम्‌- 
यथा निर्मितकं शास्ता निर्मिमीतरधिसंपदा । 
निर्मितो निर्मिमीतान्यं स च निर्मितकः पुनः | ३१ 
तद्यथा-एकं निर्भितकं शास्ता बुद्धो भगवावरद्धिसंपदा कऋदधिममावेन निर्मिमीत । स चापि 
निर्भितकः पुनर्योऽयं बुद्धेन भगवता निर्मितः, स पुनभूयोऽन्यमपरं निर्मितकं निर्मिमीत । तत्र य एष 
निर्भितकोऽपरस्य निर्मितकस्य निमीता, स शून्यो निःखभावस्तथागतसखमभावरहित इयर्थः । यश्चायमपरो 
निर्भितकः, यो निर्भितकेन निर्मितः, असावपि शल्यो निःखमावः, तथागतस्वभावरहित इयर्थः । 
यतोऽत्र निःस्मावानां निःस्मावकायेद्ृत्वं कर्मकढेव्यपदेराश्च भवति ॥ 
तथा निर्भितकाकारः कतो यत्कर्म तत्कृतम्‌ । 
तद्यथा निर्मितेनान्यो निर्मितो निर्मितस्तथा ॥ ३२ 
यो ह्यत्र कर्मणः कतौ स निर्मितकाकारः स्वभावदात्यः । तेन च स्वभावद्ुल्येन कन्न 
यत्किवित्कर्म करियते, तदपि सखभावशल्यम्‌, तदयथा निर्भितकेनान्यो निर्मितको निर्भितस्तथा 
वेदितव्यम्‌ । यथोक्तमागमे- 
एकस्य भाषमाणस्य सर्वे भाषन्ति निर्मिताः । 
एकस्य तुष्णीभूतस्य सर्वे तृषष्णीभवन्ति हि ॥ 
तस्मादद्यवादिनां माध्यमिकानां कुतो मिथ्यादरेनम्‌ ? उक्तं चा्य॑समाधिराजे- 
यद्‌ युगतु कथां कथेति नाथो वीथिगतान्मनुजान्कृपायमानः । 
निर्मित जिु तत्र निर्भिनित्व विचरति तेषु प्रणीतवुद्धधमान्‌ ।} 
.. विनये च पल्यते-पापभिश्चुरमतिरूपको भगवता भिष्चुरभिनिर्भितस्तद्वचनेन शीरबतोऽपि 
विशुद्धमतिज्ञासंवासः प्रज्ञप्र इति ॥ 
न च केबरं निमोणदृषटान्तेन नैःखभाव्यदरौनसुपपद्यमानरूपमपि चामीभ्यो दृष्ठन्तेभ्यः स्फुटं 
तैःखमाव्यं भावानां प्रतीयतामिति मतिपादयन्नाह- 
शाः कमणि देदाश्च कतीरश्च फटानि च । 
गन्धर्वनगराकारा मरीचिखप्रसंनिमाः ॥ ३३ 


तत्न छशा रागादयः, भन्ति सत्त्वचित्तसंतानानीति छता । कर्माणि कुशटाकुराखा- 
नेशयानि । देहाः ररीराणि । कतोर आत्मानः ! फएटानि विपाकाधिपलयनिष्यन्दादीनि । त एते डेरा 
द्योऽथौ गन्धर्वेनगराकारादिवन्निःखमावा वेदितव्याः । तस्मान्माध्यमिकानामेव भावानां खमाबा- 
नभ्युपगमाच्छाश्वतोच्छेददशेनद्यप्रसङ्गो नास्तीति विज्ञेयम्‌ । अच्र च कर्मफलसंबन्धविचारे ुचोच- 
होषाक्षेपपरिहारो मध्यमकावताराद्विस्तरेणावसेयः ॥ 
मध्यमकलाखनप्रसन्नपदा- १७ 


-३. २८ | कम्मानं निदानानि । १८७ 


२७. केन कारणेन मनुस्सा न सव्वे समक्ता । 
राजा आह-भन्ते नागसेन, केन कारणेन मुस्सा न सव्वे समक्रा ? अज्ञ अप्पायुका. ` 
अज्ञे दीघायुका, अञ्ब्ये बब्हावाधा, अञ्बे अप्यावाधा, अञ्ज दुच्चण्णा, अञ्न वण्णवन्नो. 
अञ्ग्ये अप्पेसक्खा, अञ्गे महेसक्खा, अञ्ये अप्पभोगा, अञ्बे महामोगा, अज्ञ नीचक्रुरीना, 
अञ्ञे महाकुलीना, अञ्न्मे अप्प्न्या, अञ्ञे पञ्चावन्तो ति ? थेरो आह-किस्स पन महाराज 
रुक्खा न सव्वे समका, अञ्बे अम्बरा, अञ्बे लवणा, अज्ञे तित्तका, अज्ञ कटुका, अञ्ने 
कसावा, अज्ञे सधुरा ति ? मञ्नामि भन्ते वीजानं नानाकरणेना नि एवमेव सो महाराज 
कम्मानं नानाकरणेन मवुस्सा न सव्वे समका, अञ्मे अप्पायुका... ... अञ्न पञ्नावन्तो | 
भासितं पे'तं महाराज भगवता-कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मवन्धू 
कृम्मपटिसरणा । कम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीनपणीतताया ति । कष्ोऽसि भन्ते 
नागसेना ति ॥ 


मिखिन्द१य्६-६८-६९ 


२८. कम्मान निदानानि । 

तीणि'मानि भिक्खवे निदानानि कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि! छोभो 
निदानं कम्मानं समुदयाय, दोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, मोहो निदानं कम्मानं सञदयाय । 
यं यिक्खवे रोभपकतं कम्मं ठोभजं रोभनिदानं ठोभसमुदयं यत्थःस्स अत्तमाबो निव्वत्तति, तत्थ 
तं कम्मं विपञ्चति । यत्थ तं कम्मं विपच्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं परिसंवेदेति दिदेव धम्मे 
उष्पल्ञे वा अपरे वा परियाये । यं भिक्खवे दोसपकतं कम्मं दोसजं दोसनिदानं दोससमुदयं, 
यत्थःस्स अत्तभावो निन्बत्तति, तत्थ तं कम्मं विपश्चति ! यत्य तं कम्म विपञ्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स 
विपाकं परिसंवेदेति दिद्धिब धम्मे उप्पञ्े वा अपरे वा परिथाये । यं भिक्खवे मोहपकतं कम्मं 
मोहजं मोहनिदानं मोहसमुदयं यत्थःस्स अत्तभावो निव्वन्तति, तत्थ तं कम्म ॒विपच्चति । यस्थ तं 
कम्मं विपञ्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति दिव धम्मे उप्पज्ने वा अपरे बा परियाय । 
सेय्यथापि भिक्खवे बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवातातपपहतानि सारदानि सुखसयितानि 
सुखेत्ते सुपरिकम्मताय भूमिया निक्खित्तानि देवो च सम्मा धारं अनुप्पवेच्छेय्य, एवस्यु तानि 
भिक्खवे बीजानि बुद्धं विरूच्दि वेपुहं आपन्ञय्यु । एवमेव सखो भिक्खवे यं छोभपकतं कम्मं “~ 
यं दोसपकतं कम्मं. . . यं मोहपकतं कम्मं. . . यस्थस्स अत्तमाबो निच्वत्तति तत्थ तं कम्मं विपश्चति । 
यतथ तं कम्मं विपञ्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंबेदेति दिदेव धम्मे उप्यजे वा अपरे 
वा परियाये । इमानि खो भिक्खवे तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाय ॥ 

तीणि'मानि भिक्खवे निदानानि कस्मान समुदयाय । कतमानि तीणि ! अखोभो निदानं 
कम्मानं समुदयाय, अदोसो निदानं कम्मानं समुदाय, अमोहो निदानं कम्मानं सघयुदयाय । 
यं भिक्खवे अरोभपकतं कम्मं अरोमनं अकोभनिदानं अरोभसमुदयं, रोभे विगते पव तं 
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कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूरं ताखावल्थुकतं अनभावकतं आयतिं अनुप्पादधम्म । यं भिक्खवे 
अदोसपकतं कम्मं अदोसजं अदोसनिदानं अदोससयुदयं, दोसे विगते एव तं कम्मं पहीनं होति 
उच्छिन्नमूढं तारावल्थुकतं अनभावकतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । यं भिक्खवे अमोहपकतं कम्मं 
अमोहजं अमोहनिदानं अमोदसमुदयं, मोहे विगते एव तं कम्मं प्हीनं होति उच्छिन्नमूरं ताङा- 
व्थुकतं अनभावकतं आयतिं असुप्पादधम्मं । सेख्यथापि भिक्खवे बीजानि अखण्डानि अपूतीनि 
अवातातपहतानि सारदानि सुखसयितानि, तानि पुरिसो अभिना दहेय्य, अशिना उदित्वा 
मसि करेय्य, मसिं करित्वा महावाते बा ओपुनेय्य, नदिया वा सीघसोताय पवाहेय्य, एवस्सु तानि 
भिक्खवे वीजानि उच्छिन्नमूखानि ताखावल्थुकतानि अनभावकतानिं आयतिं अचुप्पादधम्मानि, एव- 
मेव खो भिक्खवे यं अरोभपकतं कम्मं . . -यं अदोसपकतं कम्मं .-.यं अमोहपकतं कम्मं. - .तं 
पहीनं होति उच्छिन्नमूरं ताखावस्थुकतं अनभावकतं आयतिं असुप्पादधम्मं । इमानि खो भिक्खवे 
तीणि निदानानि कम्मानं सयुदयाया ति ॥ 


खोभजं दोसजं चेव मोहजं चापि विहसु । 

यं तेन पकतं कम्मं अप्पं बा यदि वा बहु| 

इधेव तं बेदनीयं वल्थुं अञ्गं न विञ्नति । ९ 

तस्मा रोम च दोसं च मोहं चापि विदस । 

विज्ञ उप्पादयं भिक्खु सन्बा दुग्गतियो जहे ति ॥ २ 
अङ्खुत्तरनिकाय-तिकनिपात-३३. 


२९. कम्भफलं । 

यो भिक्खवे एवं वदेय्य-यथा यथा अयं पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तं पटिसंवेदिय- 
तीति, एवं सन्तं भिक्खवे ब्रह्यचरियवासो न होति, ओकासो न पञ्व्यायति सम्मा दु क्खस्स अन्त- 
किरियाय । यो च खो भिक््खवे एवं बदेय्य-यथा वेदनीयं अयं पुरिसो कम्मं करोति, तथा तथा 
अस्स विपाकं परटिसंवेदयतीति, एवं सन्तं भिक्खेवे जद्यचरियवासो होति, ओकासो पञ्नायति 
सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाय । इध भिक्खवे एकश्चस्स पुम्गङस्स अप्सत्तिकं पि पापं कम्मं कतं 
दोपि, तं एनं निरयं उपनेति । इध पन्‌ भिक्खवे एकच्चस्स पुम्गरस्स तादिसं येव अप्पमन्तकं पापं 
कम्मं कतं दिदधम्मे चेव वेदनीयं होति माणु पि खायति बहूदेव ॥ 


कथरूपस्स भिक्खवे पुग्गरस्स अप्पमत्तकं पि पपं कम्मं कतं तं एवं निरयं उपनेति ? इध 
भिक्खवे एकञ्चो पुग्गख्ये अभावितकायो होति अभावितसीरो अभावितचिनत्तो अभावितपञ्नो 
परित्तो अप्पातुमो अप्पदुक्खविहारी । एवरूपस्स भिक्खवे पुग्गरस्स अप्पमत्तकं पि पापं कम्मं 
कतं तं एनं निरयं उपनेति । कर्थरूपरस भिक्खवे पुमाख्स्स तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कम्मं कतं 
दिद्धस्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव १ इध भिक्खवे एकश्च पुर्गरो भावितकायो होति 
भावितसीरो भावितचित्तो भावितपञ्न्मो अपरित्तो महत्ता अप्पमाणविहयारी । एवरूपस्स भिक्खवे 
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पुम्गरस्स तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कम्मं कतं दिष्धम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति वहुदैव ! 
सेय्यथापि भिक्खवे पुरिसो रोणपलं परित्ते उद्कमडके पक्खिपेय्य } तं किं मञ्बथ भिक्ख्वे । 
अपि यु तं परित्तं उदकमके उदकं अमुना लछोणपलेन लोपं अम्म अपेय्यं ति? एवं भन्ते । तं 
किस्स हेतु ! अदु हि भन्ते परित्तं उदकमछके उदकं । तं अञुना सोणपलेन छोणं अस्म अपेयं 
ति । सेय्यथापि भिक्खवे पुरिसो छोणपटं गङ्गाय नदिया पक्खिपेय्य । तं किं सञ्जय भिक्खवे. 
अपि चु सा गङ्गा नदी असरुना खोणपलेन खोणा अस्स अपेच्या ति! नो दे'तं भन्ते) तं किस्स 
हेठु ! असु हि भन्ते गङ्गाय नदिया महा उदकक्खन्धो । सो अमुना रोणपङेन न रोणो अस्स 
अपेय्यो ति । एवमेव खो भिक्छवे इधेकचचस्स पुग्गरस्स अप्पमन्तकं पि पापं कतं तं एनं निरयं 
उपनेति । इध पन भिक्खवे एकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कम्मं कतं दिटधम्म- 
वेदनीयं होति नाणु पि खायति वहुदेव ॥ 


कृथरूपस्स भिक्सवे पुगगरस्स अप्पमत्तकं पि पापं कम्मं कतं तं एनं निरयं उपनेति ? इध 
भिक्खवे एकञ्चो पुमो अभावितकायो . - -अप्पदुक्खविहारी । एवरूपस्स भिक्खवे पुमगटस्स 
अप्पमत्तकं पि पापं कतं तं एनं निरयं उपनेति । कथंरूपस्स भिक्खछवे पुगगखस्स तादिसं येव 
अप्पमत्तकं पि पापं कम्मं कृतं दिट्धस्मवेदनीयं दयोति नाणु पि खयति वहूदेव १ इध 
भिक्खवे एकन्चो पुग्गखो भावितकायो. . .महत्ता अप्पमाणविहारी । एवरूपस्स भिक्खवे पुम्गरस्स 
तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कम्मं कतं दिट्धम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव । इध यिक्खवे 
अद्धकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि बन्धने निगच्छति, कदापणसतेन पि बन्धनं 
निगच्छति । इध पन भिक्खवे पएकञ्ो अद्धकदहापणेन पि न वन्धनं निगच्छति, कदापणेन पि न 
बन्धनं निगच्छति, कदापणसतेन पि न बन्धनं निगच्छति । कथंरूपो भिक्खवे अद्धकहापणेन पि 
बन्धनं निगच्छति ? इध भिक्खवे एकच्ो दखिद्ये होति अप्पस्सको अप्पभोगो । एवरूपो भिक्खवे 
अद्धकदहापणेन पि बन्धनं निगच्छति... . .. । कथंरूपो भिक््छवे पुरम्गखो अद्धकदापणेन पि न वन्धनं 
निगच्छति. .- ... १ इध भिक्खवे एकच्चो अङ्को होति महाधनो महामोगो । एवरूपो भिक्खवे 
पुग्गरो अद्धकहापणेन पि बन्धनं न निगच्छति... .. कहापणसतेन पि बन्धनं न निगच्छति । 
एवमेव खो भिक्खवे इधेकश्चसस पुग्गरस्स अप्पमत्तकं पि पापं कम्म कतं तं एवं निरयं उपनेति । 
इध पन भिक्खवे एकञ्चस्स पुगगढस्स तादिसं येव अप्यमत्तकं पापं कम्मं कतं दिद्धघम्मवेदनीयं 
होति नाणु पि खायति बहुदेव ॥ 

अङ्ुत्तरनिकाय-३. ९ 
३०. (अ ) पटिचसुष्पादो । 
एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुरूसु विहरति । कमस्मासधस्मं नाम छरूनं निगमो । अथ 


खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-अच्छरियं भन्ते, अच्धुतं 
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मन्ते याव गम्भीरे चायं अन्ते पटिच्चसमुप्पादो गम्भीरावभासो च । अथ च पन मे उत्तानङुत्तानको 
वेय खायतीति ¦ मा एवं आनन्द अवच, मा एषं आनन्दं अवच । गम्भीरो चायं आनन्द पटिच्- 
पुप्पादो गम्भीरावभासो च । एतस्स आनन्द ॒धम्मसस अनलुबोधा अप्पदिवेधा एवं अयं पजा 
न्ताङ्कलकजाता गुणगण्ठिकजाता शुञ्जवव्वजभूता अपायं दुग्गतिं विनिपातं संसारं नातिवत्तति ॥ 

अस्थि इदप्पञ्चया जरामरणं ति पुदधेन सता आनन्द अल्थीति'स्स वचनीयं । किंपञ्या 
समरणं ति चे बदेय्य, जातिप्पञ्चया जरामरणं ति इच्चस्स वचनीयं ॥ अत्थि इदप्पञ्चया जातीति 
देन सता आनन्द अलत्थीतिस्स वचनीयं । रकिंपश्चया जातीति चे वदेय्य, भवप्पच्चया जातीति 
चरस वचनीयं !॥ अस्थि इदप्प्चया भवो ति पुद्ेन सता आनन्द अत्थीतिस्स व्वनीयं । रकि- 
चया भवो इति चे बदेय्य, उपादानप्पञ्चया भवो ति इचस्स वचनीयं ॥ अस्थि इदप्पञ्चया उपादानं 
ते पुदेन सता आनन्द अत्थीतिःस्स वचनीयं । किंपश्चया उपादानं ति चे वदेय्य, तण्टापञ्चया 
पादानं ति इस्त वचनीयं ॥ अस्थि इदप्पच्या तण्हा ति पुद्धेन सता आनन्द्‌ अत्थीतिःस्स 
चनीयं । किंपञच्चया तण्डा ति चे बदेय्य, वेदनापच्चया तण्हा ति इच्चस्स वचनीयं ॥ अस्थि इद्‌- 
पञ्चया वेदना ति पुद्धेन सता आनन्द अत्थीतिःस्स वचनीयं । किंपच्चया वेदना इति चे बदेय्य, 
हस्सपश्चया वेदना ति इचस्स वचनीयं ।। अस्थि इदप्पञ्चया फस्सो ति पुद्धेन सता आनन्द्‌ अत्थीति'स्स 
[चनीयं । किंपञ्चया फस्सो इति चे वदेय्य, नामरूपपच्चथा फस्सो इच्वस्स वचनीयं । अस्थि इद्‌- 
पञच्चया नामरूपं ति पुदेत सता आनन्द अलत्थीतिःस्स वचनीथं । किंपच्चया भासरूपं इति चे बदेय्य, 
चेञ्ाणपच्चया नामरूपं ति इच्चस्स वचनीयं ॥ अस्थि इदप्पञ्चया विजञ्चाणे ति पुद्ेन सता आनन्द 
अत्थीति'स्स वचनीयं । किंपश्चया विञ्जाणं इति चे बदेय्य, नामरूपपश्चया विनल्बाणं ति इच्चस्स 
्चनीयं ॥ इति खो आनन्द नामरूपपच्चया विञ्जाणं, विञ्मनाणपञ्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया 
फस्सो, फस्सपश्चया वेदना, बेदनापञ्चया तण्हा, तण्डापञच्चया उपादानं, उपादानपञ्चया भवो, भव- 
चया जाति, जातिपच्चया जरामरणे, जरामरणपच्चया सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा संभवन्ति । 
रवमेतस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति ॥ 

जातिपश्चया जरामरणं ति, इति खो पनेतं वुत्त, तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितब्बं 
पथा जातिपश्चया जरामरणं । जाति च हि आनन्द नाभविस्स, सम्बेन स्वं, सब्बथा सव्वं, 
कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथीदं, देवानं वा देबत्ताय, गन्धन्वानं वा गन्धव्वत्ताय, यक्खानं वा यक्ख- 
तायः, भूतान वा भूतत्ताय, मुस्सानं वा मनुस्सत्ताय, चतुप्पदानं बा चतुष्पदत्ताय, पक्खीनं वा 
पक्खित्ताय, सिरिंसपान वा सिरिसपत्ताय, तेसं तेसं च हि आनन्द सन्तानं तथत्ताय जाति 
नाभविस्स, सब्बसो जातिया असति जातिनिरोधा अपि जु खो जरामरणं पञ्बायेथा ति! नो हे्तं 
भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पञ्चयो जरामरणस्स, यदिदं 
जाति ॥ 

मवपश्चया जाति इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन बेदितव्वं यथा 
भवपञ्चया जाति । भवो हि आनन्द नामविस्स, स्वेन सव्वं, सन्बथा सम्ब, कस्सचि किम्हिचि, 
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सेय्यथीदं-कामभवो रूपभवो अरूपभवो बा । मव्वसो भवे असति भवनिरोधा अपि नु खो जाति 
पञ्जयेथा ति ! नो हतं मन्ते । तस्मातिहानन्दं एसेव हेतु, एतं निदानं, एम समुदयो एस पश्यो 
जातिया, यदिदं भवो । 

उपादानपञ्चया भवो इति खो पतेतं वुत्तं । तदरानन्द इमिना पेतं परियायेन वेद्धितव्वं यया 
उपादानपच्चया भवो । उपादानं हि आनन्द नाभविस्स, स्वेन सव्वं, सव्वधा सव्वं, कस्सचि, 
किम्डिचि, सेय्यथीदं-कामूपादानं वा दिुपादानं बा सीरुव्वतृपादाने वा अत्तवादूपादानं बा । 
सव्वथा उपादनि असति उपादाननिरोधा अपिचु खो भवो पञ्चायेथा ति? नो हतं भन्ते। 
तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पञ्चयो भवम्स, यदिदं उपादानं ॥ 

तण्हापच्चया उपादानं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पेतं प्रियायेन वेदितव्वं यथा 
तण्ापञ्चया उपादानं । तण्हा हि आनन्द नाभविस्स, सव्वेन सच्चं, सन्वथा सच्चं, कस्सचि 
किम्हिषि, सेय्यथीदं ~ूपतण्ा, सदतण्हा, गन्धतण्हा, रसतण्डा, फोटृव्वतण्डा, धम्मतण्टा । सच्वसो 
तण्डाय असति तण्डानिरोधा अपि चु खो उपादानं पञ्जायेथा ति! नो हैतं भन्ते तस्मातिदा- 
नन्द्‌, एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस प्चयो उपादानस्स यदिदं तण्डा ॥ 

वेद नापञ्चया तण्हा इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं यथा 
वेद्नापञ्चया तण्हा । वेदना हि आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सव्वं, सव्वथा सव्वं, कस्सचि किम्हिचि, 
सेय्यथीदं-चक्सुसंफस्सजा वेदना, सोतसंफस्सजा वेदना, घानसंफस्सजा वेदना, जिन्हासंफस्सजा 
वेदना, कायसंपस्सजा ३दना, सनोसंफस्पजा वेदना । सब्वसो वेदनाय असति वेदनानिरोधा अपि 
जु खो तण्हा पञ्नायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस सयु- 
द्यो, एस पच्चयो तण्हाय यदिदं वेदना ॥ 

इति खो आनन्द वेदनं परिचर तण्हा, तण्डं पटिश्च परियेसना, परियेसनं परिव ऊाभो, छाभं 
परिच्च विनिच्छयो, विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो, छन्द्रागं परि अञ्जोसानं, अञ्ज्लोसानं परिब 
परिग्गदहो, परिगगहं पटिच्च मच्छरियं, मच्छरियं परिच्व आरक्खो, आरक्खाधिकरण दण्डादानसत्था- 
दानकल्हविगहविवादतुबंतुबयेसुञ्नयुसाबादा अनेके पापका अकुसछा धम्मा संभवन्ति ॥ 

आरक्खाधिकरणं दण्डादान. . -अङसलखा धम्मा संभवन्तीति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ 
इमिना पे"तं परियायेन बेदितव्वं, यथा आरक्खाधिकरणं . . -घम्मा संमवन्ति, आरक्खो हि 
आनन्द नाभविरस, सब्बेन सव्वं, सब्बथा सव्वं, कस्सचि किम्हिचि, सन्बसो आरक्खे असति 
आरक्खनिरोधा अपि नु खो दण्डादान. - -मुसावादा अनेके पापका अङसटा धम्मा संमवेय्युं ति 
नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पच्चयो दण्डादान- 
, , .मुसावादानं अनेकेसं पापकानं धम्मानं संभवाय यदिदं आरक्खो ॥ 

मच्छरियं पिच्च आरक्खो इति खो पनेतं वुत्तं  तदानन्द इमिना प्तं परियायेन वेदि- 
तञ्वं, यथा मच्छरियं परिच्च आरक्खो । मच्छरियं हि आनन्द नाभविस्स . . .सब्बसो मच्छरिये 


१९२ वौद्धागमार्थसं्रहः ह 


असति मच्छस्यिनिरोधा अपि सु खो आरक्खो पञ्नायेथा ति? नो हतं भन्ते । तस्मातिहानन्द 
एसेव हेतु . -.एस पश्चयो आरक्खस्स यदिदं मच्छरिय ॥ 

परिमाहं पठि मच्छरियं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा परिग्गहं परिच्च मच्छरियं । परिगगहो हि आनन्द नाभविस्स, . . -सन्बसो परिग्गहे असति 
परिगहनिरोधा अपि नु खो मच्छरियं पञ्नायेथा ति ! नो हे"तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु 
. . .एस पञ्चयो मच्छरियस्स यदिदं परिग्गहो ॥ 

अज्ज्ोसानं पटिच्च परिग्गहो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन 
वेदितव्वं, यथा अञ्छ्रोसानं पटिच्च परिग्गदो । अञ््लोसानं हि आनन्द नाभविस्स . -. सव्वसो 
अज्छ्योसाने असति अञ्ोसाननियेध। अपि नु खो परिग्हो पञ्व्यायेथा ति! नो हेश्तं भन्ते। 
तस्मातिहानन्द एसेव हेतु. . .एस पञ्चयो परिग्गहस्स यदिदं अञ्श्ोसानं ॥ 

छन्दरागं पटिच्च अञ््ोसानं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदि- 
तव्वं, यथा छन्दरागं पटिच्च अञ्ज्ञोसानं । छन्द्रागो हि आनन्द नाभविस्स, ....सब्बसो छन्दरागे 
असति छन्द्रागनिरोधा अपि नु खो अज्छोसानं पञ्बायेथा ति नो हेण्तं भन्ते । तस्मातिदानन्द्‌ 
एसेव हेतु. ..एस पञ्चयो अञ्ज्योसानस्स यदिदं छन्दरागो ॥ 


विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो । विनिच्छयो हि आनन्द नाभविस्स . . . सव्बसो विनिच्छये 
असति विनिच्छयनिरोधा अपि नु खो छन्दरागो पञ्बायेथा ति ! नो हे'्तं भन्ते । तस्मातिहानन्द्‌ 
एसेव हेतु . ..एस पञ्चयो छन्दरागस्स यदिदं विनिच्छयो ॥ 

छाम परिच्च विनिच्छयो इति खो पनेतं बुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्बं, 
यथा लाम परिच्च विनिच्छयो । छाभो हि आनन्द नाभविस्स...-सब्बसो छाभे असति छाभ- 
निरोधा अपि तु खो बिनिच्छयो पञ्न्वायेथा ति ? नो हेण्तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु .... 
एस पञ्चयो विनिच्छयस्स यदिदं खभो ॥ 

परियेसनं परटि्च ङमो इति खो पनेतं वुत्तं । तद्‌ानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा परियेसनं परिच्च खाभो । परियेसना हि आनन्द नाभविस्स. .. . +. सब्बसो परियेसनाय असति 
परियेसनानिरोधा अपि जु खो छामो पञ्ब्यायेथा ति १ नो हैतं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु 
,..एस पश्यो राभस्स यदिदं परियेससा ॥ 

तण्ड परिश्च परियेसना इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पेतं परियायेन बेदितव्वं, 
यथा तण्ड पटिच्च परियेसना । वण्डा हि आनन्द नाभविस्स . . . सेय्यथीयं-कामतण्हा भवतण्ा 
विभवतण्डा, सन्बसो तण्हाय असति तण्ानिरोेधा अपि तु खो परियेसना पञ्चयायेथा ति! नो 
हे"त भन्ते तस्मातिहानन्द्‌ एसेव हेतु. . .एस पश्चयो परियेसनाय यदिदं तण्हा ॥ इति खो आनन्द 
दमे द्वे धम्मा दयेन बेदनाय एकसमोसरणा भवन्ति ॥ 
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फस्सपचचया वेदना इति खो पनेतं वुत्तं ! तदानन्दर इमिना पे नं परियायेन वेदितच्चं, यथा 
फस्सपच्चया वेदना । फस्सो हि आनन्द नाभविस्स .. .सेग्यथीदं-चक्खुसंफस्सो मोतसंफम्सो घान- 
संफस्सो जिव्हासंफस्सो कायसंफस्सो मनोसंफस्मो, सच्चसो फस्से असति फम्सनिरोधा अपि नु खो 
वेदना पञ्चायेथा ति १ नो हेण्तं भन्ते । तस्मातिद्यानन्द एसेव हेतु..-एस पञ्चयो वेदनाय यदिदं 
फस्सो ॥ 

नामरूपपच्चया फस्सो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे तं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा नामरूपप्चया फस्सो । येहि आनन्द आकारेहि, येहि शिङ्गि, येहि निमित्तेहि, येहि उदसेहि, 
नामकायस्स पञ्चत्ति होति, तेयु आकारे, तेयु लिङ्कसु, तेसु निमित्तम, तेसु उदहेसेसु असति, 
अपि नु खो रूपकाये अधिववचनसंफस्सो पञ्चायेथा ति १ नो हेःतं भन्ते । येहि आनन्द आका- 
रेहि - . -उदेसेहि रूपकायस्स पञ्च्यत्ति होति, तेसु आकारेसु - - उसे असति, अपि लु खो 
नासकाये पटिघसंफस्सो पञ्ययथा ति ? नो हे'तं भन्ते | येहि आनन्द आकारेहि... उदेसेहि 
नामकायस्स च रूपकायस्स च पञ्जत्ति होति, तेसु आकारेखु. . -उदेसेसु असति, अपि नु खो 
अधिवचनसंफस्सो बा पटिघसंफस्सो वा पञ्जयेथा ति ? नो हेश्तं भन्ते ॥ 

येहि आनन्द आकारेहि. . .उदेसेहि नामरूपस्स पञ्मत्ति होति, तेसु आकारेखु. - -उदेसेख 
असति, अपि नु खो फस्सो पञ्व्यायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिदानन्द्‌ एसेव हेतु. *.एस 
पञ्चयो फस्सस्स यदिदं नामरूपं ॥ 

विञ्जाणपञ्चया नामरूपं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदित्तव्वं 
यथा विञ्नाणपञच्चया नामरूपं । विचञ्नाणं हि आनन्द मातु कर्च्छि न ओक्कमिस्सथ, अपि नु खो 
नामरूपं मातु ङच्छिस्ि सुच्छिस्सथा ति ! नो हैतं भन्ते । विज्नाणं हि आनन्द मातु ङुच्छि 
ओक्मित्वा बोकमिस्सथ, अपि चु खो नामरूपं इत्थत्ताय अभिनिन्बत्तिस्सथा ति † नो हे"तं भन्ते । 
विजञ्जाणं हि आनन्द दहरस्सेब सतो बोच्छिन्निस्सथ कमारस्स वा कुमारिकायवा, अपिनुखो 
नामरूपं बुद्धि विरूच्हि वेपु आपनिस्सथा ति ? नो हतं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु... 
एस पञ्चयो नामरूपस्स यदिदं चिजञ्जाणं ॥ 

नामरूपपश्चया विञ्व्याणे इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा नामरूपपश्चया विञ्व्याणं ¦ विनञ्नाणं हि आनन्द नामरूपे पतिद्ं नारभिस्सथ, अपि नु खो 
आयतिं जातिजरामरणदुक्खसमुदयसं भवो प्ब्यायेथा ति १ नो हे'तं भन्ते । तस्मातिद्यानन्द एसेव 
हेतु. . .एस पञ्चयो किन्नाणस्स यदिदं नामरूपं ॥ 

एत्तावता खो आनन्द जायेथ वा मीयेथ वा चवेथ वा उप्पञ्नेय वा, एत्तावता अधिवचन- 
पथो, एत्तावता निरुत्तिपथो, पएत्तावता पञ्त्तिपथो, एत्तावता पञ्न्यावचरं, एत्तावता वहं वहति 
इत्यन्तं पञ्नापनाय, यदिदं नामरूपं विञ्नाणेन अच्न्यमन््यं पञ्चयताय वत्तति ॥ 

दीषनिकाय-१५ 


बोद्धा-२५ 
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३१. (आ) प्रतीदयससुत्पादः । 

य इमं प्रतीयसमुलयादं सततसमितं निर्जीवं यथावद्‌ विपरीतमजीवमजातमभूतमङृतमसंस्छृत- 
मप्रतिधमनारुम्बनं रिवमभयमनाहा्यमन्ययमव्युपरामसखभावं परयति स धर्म परयति । यस्तु एवं 
सततसमितं... .... अब्युपदश्मस्भावं परयति सोऽतुप्तरधर्मररीरं बुद्धं परयति ॥ 

म्रतीटयसमुत्पाद इति कस्मादुच्यते ? सहेतुकः सप्रययो नाहेतुको नाप्रयय इति । अथ च 
पुनरयं प्रतीयसयुत्यादो ह्याभ्यां कारणाभ्यासुयदयते । कतमाभ्यां द्वाभ्यां कारणाभ्याम्‌ { हेतूप- 
निवन्धतः प्रययोपनिवन्धतश्च । सोऽपि द्विविधो द्रष्टव्यः, बाह्यश्चाध्यासमिकश्च । तत्र बाह्यस्य प्रतीय- 
सयुत्पादस्य हेतूपनिवन्धः कतमः { यदिदं बीजादङ्कुरः, अङ्करात्पत्रम्‌  पतरात्राण्डम्‌ › काण्डान्नालम्‌ , 
नादण्डः, गण्डाद्रभेम्‌ , गभोच्छरूकः, शूकादुष्पम्‌ , पुष्पाटफरमिति । असति बीजेऽङ्करो न भवति 
यावदसति पुष्पे फटं न॒ भवति । सति तु बीजेऽङ्कएस्याभिनिव्रेत्तिमेवति, एवं यावस्सति पुष्पे 
फडस्यामिनिध ्तिमैवति । तत्र बीजस्य नैवं भेवति अहमङ्करममिनिर्वतेयामीति, अङ्करस्यापि नैवं 
भवति अहं बीजेनाभिनिर्वर्तित इति । एवं थाबद्पुष्पस्य नैवं भवति अहं फरमभिनिर्वर्तयामीति, 
फलस्यापि नैवं भवति अहं बीजेनाभिनिरवर्तितमिति । अथ पुनवीजे सति अङ्कुरस्याभिनिद्ैत्तिमैवति 
प्रादुभौवः, एवं यावत्पुष्पे सति फटस्याभिनिषैत्तिभैवति प्रादुभोवः । एवं बाह्यस्य प्रतीलयसमुस्पादस्य 
हेतूपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


कथं बाह्यस्य प्रतीयसमुलयादस्य प्रलययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः १ षण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ † यदिदं प्रथिन्यप्रेजोवाय्वाकारछतु समवायात्‌ बाह्यस्य प्रतीय- 
समुत्ादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः । तत्र प्रथिवीधातुर्बीजस्य संधारणकृटयं करोति । अब्धातुर्बीजं 
सेहयति । तेजोधातुबींजं परिपाचयति । बायुधातुर्बीजमभिनिहैरति । आकाशा तुर्बीजस्मानावरणछ्टयं 
करोति । ऋतुरपि बीजस्य परिणामनाछयं करोति । असतु एषु प्र्येषु बीजादङ्करस्माभिनित्रैत्तिने 
भवति । यदा बाह्यश्च प्रथिवीधातुरविकटो भवति, एवमप्रेनोवाय्वाकार्छतुधातवबश्चाविकखा भवन्ति, 
ततः सर्वेषां समवायात्‌ बीजे निरुष्यमाने अङ्करस्याभिनिढै्तिभैवति । तत्र प्रथिवीधातोर्नैवं भवति 
अहं बीजस्य संधारणाक्ृयं करोमीति, एवं याबदृतोरपि नैवं भवति अहं बीजस्य परिणामनाकृदयं 
करोमीति । अङ्करस्यापि नेवं भवति अहमेभिः प्रययजेनित इति । अथ पुनः सत्यु एतेषु बीजे 
निरुभ्यमाने अङ्करस्याभिनिदत्तिभेवति । स चायमङ्करो न स्वयंछृतो न प्रकृतो नोभयकरतो नेश्वर- 
निर्मितो न कारूपरिणामितो न प्रकृतिसंभूतो न वचैककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुत्पन्नः । प्रथिव्यप्रेजो- 
वाय्वाकाराऋतुसमवायात्‌ बीजे निरुध्यमान अङ्करस्याभिनिदत्तिभेवति । एषं बाह्यस्य प्रतीयससुत्पादस्य 
प्रययोपनिबन्धो द्रष्टन्यः ॥ 

तत्र बाह्यः प्रतीयसमुतादः पञ्चभिः कारणेद्रष्टव्यः । कतमैः पञ्चमिः ! न साश्वततो 
नोच्छेदतो न संक्रान्वितः परीन्तदेतुतो विपुरुफछाभि निद्ैत्तितः तस्सदृशावुप्रबन्धतश्चेति । कथं न 
शाश्चतत इति { यस्मादन्योऽङ्करोऽन्यद्वीलं, न च यदेव बीजं स एवाङ्करः । अथवा पुनर्वीजं निरुध्यते 
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अङ्करशरोसद्यते, अतो न शाश्वततः । कथं नोच्छेदतः † न च पूर्वनिर्रद्रीजादङ्करो निष्यद्यते, 
नाप्यनिरुद्वाद्वीजात्‌ , अपि च, वीजं च निरुध्यते, तस्मिन्नव समयेऽङ्करं उत्पते तुखादण्डोन्नामा- 
वनामवत्‌, अतो नोच्छेदतः । कथं न संक्रान्तिः  विसदृो वीजादरङ्कर इति । अनो न संकरान्तितः । 
कथं परीत्तहेतुतो विपुखुफलाभिनिदेत्तितः ? परीत्तवीजयुप्यते विपुरुफखान्यभिनिर्वर्तयतीति । 
अतः परीत्तहेतुतो विपुरुषूखाभिनिवत्तितः । कथं तत्सदृसायुप्रन्धतः ? यादृश वीजसुप्यते तादृक्ष 
फटममिनिर्वतंयतीति । अतस्तत्सदटशानुप्रवन्धतय्ति । एवं बाह्यः प्रतीयसमुत्यादः पच्वभिः 
कारणेदर्टग्यः ॥ 


एवमाध्यास्मिकोऽपि प्रतीयससुत्यादो द्वाभ्यामेव कारणाभ्यायुत्पद्यते । कतमाभ्यां द्वाभ्याम्‌ । 
हेतूपनिवन्धतः प्रययोपनिवन्धतश्च । तत्राध्याल्मिकसय प्रतीयसमुत्ादस्य हेतूपनिवन्धः कतमः ! 
यदिदमविदयाप्रययाः संस्कारा, संस्कारप्रययं विज्ञानम्‌ , विज्ञानप्रययं नामरूपम्‌, नामरूपप्रययं 
षडायतनम्‌, षडायतनप्रययः खदोः, स्पशेप्रयया वेदना, वेदनाप्रयया तृष्णा, ठृष्णा- 
प्रययसुपादानम्‌, उपादानप्रलययो भवः, भवम्रयया जातिः, जातिग्रयया जरामरणरोकपरिदेवदुःख- 
दोर्मनस्योपायासाः संभवन्ति । एवमस्य केबरुस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । अविद्या 
चेन्नाभविष्यन्नेव संस्काराः प्रज्ञास्यन्ते । एवं यावञ्नातिश्येन्नाभविष्यल्बरामरणं न प्रज्ञास्यते । अथवा, 
सलयामविद्यायां संस्काराणामभिनिवृत्तिभवति । एं याबजाल्यां सलयां जरामरणस्याभिनिङ़त्ति्मैवति । 
अत्राविद्याया नैवं भवति भह संस्कारानभिनिर्वर्तयामी ति, संस्काराणामपि नैवं भवति बयमविद्यया- 
भिनिर्वर्तिता इति । एवं यावज्नातेरपि नैवं भवति अहं जरामरणममिनिर्वर्तयामीति, जरामरणस्यापि 
नैवं भवयहं जालयाभिनिर्वर्तितमिति । अथ च सलयामविद्यायां संसकाराणामभिनिड़त्तिभेवति प्रादुमोबः । 
एवं यावञ्बायां सयां जरामरणस्यामिनिवैत्तिभैवति प्रादुभौवः ¦ एवमाध्यासिकसखय म्तीयसयुत्पादस्य 
हेतूपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


कथमाध्यामिकस्य प्रतीयसमुत्यादस्य प्रययोपनिवन्धो द्रष्टम्य इति ! षण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ ¶ यदिदं परथिन्यप्रेजोवाय्वाकारविज्ञानधातूनां समवायादाध्यासि- 
कस्य प्रतीयसमुत्पादस्य प्रययोपनिवन्धो द्रषटन्यः । तत्राध्यामिकस्य प्रतीयसमुलादस्य प्रथिवीधातुः 
कृतमः ? यः कायस सं्ेषात्कठिनभावमभिनिर्वर्तयति, अययुच्यते प्रथिवीधातुः ! यः कायस्यानुपरि- 
महक्रयं करोति, अयसुच्यतेऽच्धातुः । यः कायस्यारितपीतमष्चितं परिपाचयति, अयमुच्यते तेजोधातुः। 
यः कायस्य आगासप्रश्वासकृयं करोति, अयञुच्यते वायुधातुः। यः कायस्यान्तःशोषीयैमभिनिर्व्तयति, 
अयञुच्यते आकाडशधातुः । यो नामरूपमभिनिर्वतेयति नडकलापयोगेन प्छ विज्ञानकायसंयुक्तं 
साखवं च मनोविज्ञानम्‌, अयञुच्यते भिक्षवो विज्ञानघातुः । तत्र असतामेषां ्रययानां काय- 
स्योत्यत्तिने भवति । यदा त्वाध्यात्मिकः प्रथिवीधातुरविकखो मवति, एवमसेजोबाय्वाकाराविज्ञान- 
धातचश्चाविकटा भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायात्कायस्योत्यत्तिभैवति । तत्र प्रथिवीधातोर्नैवं मघं 
कायस्य कटिनभावमभिनिर्वर्तयामीति । अन्धातोर्नैवं भवदयहं कायस्यानुपरिरहकृटय करोमीति । 
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तेजोधारोरैवं मवदं कायस्यारितपीतखादितं परिपाचयामीति । वायुधातोर्नैवं भवति अहं काय- 
स्याश्चासप्रश्चासछृलयं करोमीति । आक्ारधातोनैवं भवति अहं कायस्यान्तःशोषीयेम भिनिर्वर्तयामीति । 
विज्ञानधातोनैवं भवति अहं कायस्य नामरूपममिनिर्व्तयामीति । कायस्यापि नैवं भवति अहमेभिः 
प्रययेजनित इति । अथ च पुनः सतामेषां प्रययानां समवायात्कायस्योत्पत्तिमेवति । तत्र प्रथिवीधातु- 
नात्मा न सत्त्वो न जीवो न जन्तुनै मनुजो न मानवो नसी न पुमान्‌ न नपुसकं न चाह न ममन 
चान्यस्य कस्यचित्‌ । एवमब्धातुसेजोधातुबौयुधावुराकारधातुर्विज्ञानधाठुनोत्मा न सत्त्वो न जीवो 
न जन्तुस मघुजो न मानवो न सखीन पुमान्‌ न नपुंसकं न चाहं न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 


तत्र अविद्या कतमा या एषामेव षण्णां धातूनामेक्यसंज्ञा पिण्डसंज्ञा निलयसंज्ञा धुबसंज्ञा 
शाश्वतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत्त्वसंज्ञा जीवपुद्रर्मनुजमानवसंज्ञा अहंकारसंज्ञा ममकारसंज्ञा 
एवमादि विविधमज्ञानम्‌ । इयसुच्यतेऽविदयेति । एवमविद्यायां सदां विषयेषु रागटेषमोहाः 
प्रवर्तन्ते । तत्र ये रागद्वेषमोह्ा विष्येषु, अमी संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञपरिर्विज्ञानम्‌ । 
विज्ञानसहयुबश्चत्वारः स्कन्धा अरूपिणः उपादानाख्यास्तन्नाम, रूपं चत्वारि महाभूतानि, तानि 
चोपादाय रूपम्‌ । तच्च नाम तच्च रूपम्‌ । एेकध्यमभिसंक्षिप्य तन्नामरूपम्‌ । नामरूपसंनिभिता- 
नीन्दरियाणि षडायतनम्‌ । त्रयाणां धमाणां संनिपातः स्परीः । स्पशोलुभवो वेदना । वेदनाध्यवसानं 
तृष्णा । ठृष्णवेपुल्यसुपादानम्‌ । उपादाननिर्जातं पुनभेवजनकं कर्म भवः । भवहेतुकः स्कन्धप्रादु- 
भावो जातिः । जातस्य स्कन्धपरिपाको जरा । जीर्णस्य स्कन्धस्य विनाशो मरणम्‌ । भिियमाणस्य 
संमूढस्य साभिष्वङ्गसान्तदीहः कोकः । शोकोत्थमाटापनं परिदेवः । पञ्चविज्ञानकायसंयुक्तमसात- 
मचुभवनं दुःखम्‌ । मनसा संयुक्तं मानसं दुःखं दोर्मनस्यम्‌ । ये चाप्यन्ये एबमाद्य उपदेशा 
उपायासा इति ॥ 


तत्र मोहान्धकारार्थनाविद्या । अभिसंस्कारार्थन संस्काराः । विज्ञापनार्थन विज्ञानम्‌ । अन्यो- 
न्योपस्तम्भनार्थेन नामरूपम्‌ । आयद्वारार्थन षडायतनम्‌ । स्परनार्थन स्परीः । अयुभवनार्थन वेदना । 
परित्षणार्थन कृष्णा । उपादानार्थनोपादानम्‌ । पुनभवार्थेन भवः । जन्मार्थन जातिः । परिपाकार्थन 
जरा । विनाशार्थन मरणम्‌ । श्ोचनार्थन शोकः । परिदेवनार्थन परिदेवः । कायपरिपीडनार्थनं 
दुःखम्‌ । चित्तसंपीडनार्थेन दौर्मनस्यम्‌ । उपञ्ेशार्थनोपायासाः ॥ 


अथवा तत्त्वेऽप्रतिपत्तिर्भिथ्याप्रतिप्तिरज्ञानमविद्या । एबमविद्यायां सटां त्रिविधाः संस्कारा 
अभिनिर्वरतन्ते पुण्योपगा अपुण्योपगा आनेड्योपगाः । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव 
विज्ञानं भवति । अयपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं भवति । आनेञ्योपगानां संस्कारा- 
णामानेश्ष्योपगमेव विज्ञानं भवति । इदयुच्यते विज्ञानम्‌ । विज्ञानप्रययं नामरूपमिति वेदना- 
दयोऽरूपिणश्चत्वारः स्कन्धास्तत तत्र भवे नामयन्तीति नाम । सह रूपस्कन्धेन च नाम रूपं चेति 
नामरूपमुच्यते । नामरूपविद्द्या षड्भिरायतनद्वारेः छृयक्नियाः प्रवर्तन्ते प्रज्ञायन्ते, तन्नामरूपप्रययं 
षठायतनमित्युच्यते । षद्भ्यश्चायतनेभ्यः षट्‌ स्परीकायाः प्रवर्तन्ते, अयं षडायतनप्रययः सपद 
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इत्युच्यते । यञ्जातीयः स्पर्गो भवति तजातीया वेदना प्रवर्तते । उयमुच्यते भिक्षवः स्परीप्रयया 
वेदनेति । यस्तां वेदनां विदेपेणास्वादयति अभिनन्दति अध्यवस्यति अध्यवसाय तिष्ठति. सा 
वेदनाप्रयया दष्णेव्युच्यते । आखादनाभिनन्दनाध्यवसानस्थानादात्सप्रियरूपसातन्तप्धियोगो मा 
भूननियमपरिलयागो भवेदिति यपं प्रार्थना इद मुच्यते मिक्चवस्तृप्णाप्रययसुषादानम । यत्र वस्तुनि सतृष्ण 
स्तस्य वस्तुनोऽनेनाय विठपनायोपादानसुपादत्ते, तत्र तच्र प्रार्थयते, एवं प्रार्थयमानः पुनभवजनकं 
क्म समुत्थापयति कायेन वाचा मनसा च, स उपादानग्रययो भव इत्युच्यते । तत्क्मनिजातानां 
स्कन्धानामभिनिैत्तियीं सा मवग्रयया जातिरित्युच्यते । नायासिनिवृत्तानां स्कन्धानासुपचयनपरि- 
पाकाद्विनाो मवति । तदिदं जातिप्रययं जरामरणमित्युच्यते ॥ 


एवमयं दाद शाङ्गः प्रतीदयसयुतादोऽन्योन्यहेतुकोऽन्योन्यप्रययो मैवानिदयो नैव नियो न 
संस्कृतो नासंस्कृतो नाहेत॒को नाध्रययो न वेदयिता नावेदयिता न प्रतीयसमुत्पन्नो नाप्रतीयसमुपन्नो 
न क्षयधर्मो नाक्षयधर्मो न विनारधर्मो नाविनारधर्मो न निरोधधम्म नानिरोधधर्मोऽनादिकाल- 
प्रवृन्तोऽनुच्छिन्नोऽतुप्रवर्तते नदीस्रोतवत्‌ ॥ 


यद्यप्ययं द्ादशाङ्गः प्रतीयसमुसादोऽुच्छिश्नोऽनुप्रवर्तते नदीख्रोतवत्‌, अथ च इमान्यस्य 
दवादशाङ्कस्य प्रतीयसमुत्पादस्य चत्वार्यङ्गानि संघातक्रियायै हेतुत्वेन ्रवरैन्ते। कतमानि चत्वारि ! 
यदुताविद्या ठष्णा कर्म॒विज्ञानं च । तत्र विज्ञानं वीजखभावत्वेन हेतुः । कर्म क्ेत्रखभावत्वेन 
हेतुः । अविधा ठृष्णा च छदाखभावत्वेन हेतुः । कर्मछ्ेला विज्ञानवीजं जनयन्ति 1 तत्र कमं 
विज्ञानबीजस्य क्षेत्रकार्यं करोति । ठृष्णा विज्ञानवीजं सेहयति । अविद्या विज्ञानबीजमबरकिरति । 
असतां तेपां प्रययानां विज्ञानवीजस्याभिनि्ईत्तिमै भवति । तत्र कर्मणो नैवं भवति अहं विज्ञानवीजस् 
्षेत्रकार्यं करोमीति । ठृष्णाया अपि नैवं भवति अहं विज्ञानस्य सखेहकायय करोमीति । अविद्याया 
अपि नैवं भवति अहं विज्ञानबीजमवकरिरामीति । विज्ञानवीजस्यापि नैवं भवति अहमेभिः 
प्रययेजेनितमिति ॥ 


अथ च विज्ञानवबीजं कर्मक्षेत्रप्रतिष्ठितं वृष्णासनेदाभिष्यन्दितमविद्यया खवकीणं विभज्यमानं 
विरोहति । तत्र तन्नोपपच्यायतनप्रतिसंधो मातुः ऊष नामरूपाङ्कुरममिनिर्वतंयति । स च नाम- 
रूपाङ्करो न स्तरयंङ्ृतो न प्रकृतो नोभयक्ृतो नेश्वरकृतो न काकपरिणामितो न अ्रहृतिसंभूतो न 
चैककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुत्न्नः । अथ च मातापिवृसंयोगाद्‌ , ऋतुसमवायादू , अन्येषां 
प्रययानां समवायाद्‌ आखवादादुविद्धं विज्ञानवीजे मातुः इक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिर्वर्तयति अखामि- 
केषु धर्मेष्वपरिप्रहेष्वममेष्वाकादासमेषु मायारक्षणस्रभावेषु हेतुप्रययानामवेकस्यात्‌ । 


तद्यथा पञ्चभिः कारणेशचष्ु्विन्नानयुत्पयते । कतमे; पञ्चमिः ! यदुत चक्षुः तीदं रूपं 
चाठोकं चाकारं च तञ्यमनसिविकारं च प्रतीयोतद्यते चक्ुर्विज्ञानम्‌ । तत्र चश्ुर्विंज्ञानख चष्षु- 
राश्रयङ्रदयं करोति ! रूपमार्म्बनकरलयं करोति । आरोकोऽवभासकरलयं करोति । आकाशमनावरणछृय 
करोति । तल्रमनसिकारः समन्वाहरणकृलयं करोति । असतामेषां प्रययानां च्ुवंज्ानं नोत्प्ते । 
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यदा तु चध्चुराध्यास्मिकमायतनमविकलरं भवति, एवं रूपालोकाकारतल्जमनसिकाराश्चाविकला 
भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायाच्चुर्विज्ञानमुखदयते । तत्र चक्षुषो नैवं भवति अदं चश्ुर्विज्ञानस्या- 
श्रयक्कयं करोमीति । आलोकस्यापि नैवं भवति अदं चश्चुर्विज्नानस्यावभासङ्खल्यं करोमीति । आकाश्- 
स्यापि नैवं भवति अहं चक्ुर्वज्ञानस्यानाबरणशृटं करोमीति । तल्जमनसिकारस्यापि नैवं भवति अहं 
चद्ुरविज्ञानस्य समन्वाहरणक्यं करोमीति । च्षुर्विज्ञानस्यापि नैवं भवति अहमेभिः प्रययेजेनित- 
मिति । अथ च सतामेषां प्रययानां समवायाश्च्र्विज्ञानस्योत्यत्तिभैवति । एवं शेषाणामिन्द्रियाणां 
यथायोगं करणीयम्‌ ॥ 

तत्र न कथिद्धर्मोऽस्पाह्ोका्परलोकं संक्रामति । असि च कर्मफटम्रतिविज्ञपिर्दतप्रययाना- 
मवैकल्यात्‌ । तयथा भिक्षवः सुपरि्युद्धे आदशैमण्डले युखम्रतिविम्बकं यते, न च तत्राद्शेमण्डले 
मुखं संकामति, असि च मुखप्रतिविज्न पिदैतुप्रययानामवैकल्यात्‌, एवमस्माोकान्न कथिच्युतो 
नाप्यन्यच्रोपपन्नः, असि च कर्मफठप्रतिविज्ञपिैतुप्रययानामवेकल्यात्‌ । तद्यथा भिक्षवश्चनद्रमण्डल 
चत्वारिशद्योजन्चतमूर्ध्वं जजति, अथ च पुनः परी्तेऽप्युदकभाजने चन्द्रस्य प्रतिविम्बं हर्यते, न 
च तस्मात्स्थानादृध्वं नमसश्चयुतं परीत्ते उदकस्य भाजने संक्रान्तं भवति, असि च चन्द्रमण्डल्परति- 
विज्ञ्िर्ैदुप्रययानामवेकल्यात्‌ । एवमस्माङोकान्न कथिश्युतो नान्यत्रोपपन्नः, असि च ॒कर्मणल- 
परतिविज्ञपरिरहतुप्रययानामवेकस्यात्‌ ॥ 

तद्यथा-अगभनिरुपादानप्र्यये सति उवरुति, उपादानवेकल्यान्न उ्वङति, एवमेव भिक्षवः कर्म॑- 
छेशजनितं विज्ञानवीजं तत्रतत्रोपपत्त्यायतनप्रतिसंधौ मातुः इक्षो नामरूपाङ्करमभिनिर्व्तयति, अस्वा- 
मिकेषु धर्मष्वपरिग्रहेषु मायालक्षणस्रभवेषु अममेषु छृतरिमेषु हेतुप्रययानामवेकल्यात्‌ ॥ 

तत्राध्यास्मिकः प्रतीयसमुत्यादः पञ्चमिः कारणेद्रष्टव्यः । कतमैः पञ्चमिः ! न शाश्वततो 
मोच्छेदतो न संकरान्तितः परीत्तदेठुविपुरुफटखा भिनित्रैत्तितस्तत्सदृशासुप्रबन्धतश्चेति । कथं न शाश्चत- 
तः १ यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये ओपपत््यशिकाः स्कन्धाः । न तु थ एव मारणा- 
न्तिकाः कन्धा एवोपपत्यंरिकाः । अपि तु मारणान्तिकाः न्धा निरुध्यन्ते, तसमिन्नेव च 
समये ओपपत्त्यरिकाः स्कन्धाः प्रादुभवन्ति । अतो न शाश्वततः । कथं नोच्छेदतः १ न च पूर्व 
निरुद्धेषु मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु ओपपत्त्यरिकाः स्कन्धाः प्रादुमवन्ति नाप्यनिरुद्धेषु । अपि तु 
मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्िन्नेव च समये ओपपत्त्यरिकाः न्धाः प्रादुभेवन्ति तुखा- 
द्ण्डोन्नामावनामवत्‌ चन्द्रधिम्बप्रतिविम्बवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कथं न संक्रान्तिः { विसदृशः 
सत्त्वनिकायाः सभागायां जायां जातिमभिनिर्वर्तयन्ति । अतो न संक्रोन्तितः । कथं परीत्तहेतुतो 
विपुखुफराभिनिदैत्तितः ! परीत्तं कर्म क्रियते, विपुखः फटविपाकोऽलुभूयते । अतः परी्तहतुतो 
विपुरुफराभिनिदत्तितः । कथं तत्सदृश्ञाचुप्रबन्धतः ? यथावेदनीयं कर्म क्रियते तथवेदनीयो 
विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सदृशालुप्रबन्धतः ॥ 

य इमं भ्रतीयसमुत्पादमेवं यथाभूतं सम्यक्ज्ञया सततसमितमजीवं निर्जीवं यथावद विप- 
रीतमजातमभुतमङ्रतमसंस्छृतमप्रतिघमनावरणे दिवमभयमनाहायेमव्ययमव्युपरमस्भावं पयति 
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असतस्तुच्छतोऽसारतो रोगतो गण्डतः रस्यनो ऽघनोऽनिलयतो दुःखतः श्यूल्यतोऽनास्मतः, न स 
पूवोन्तं प्रतिसरति किं न्वहमभूधमतीतेऽध्वनि आहोखिन्नाभूवमतीतेऽध््रनि, को न्वह मभूवमतीतेऽध्वनि, 
कथं न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि । अपरान्तं वा पुनन प्रतिमरति किं न्वहं भविप्याम्यनागतेऽध्वनि. आद- 
खिन्न भविष्यास्यनागतेऽध्वनि, को जु मविष्यास्यनागतेऽध्वनि, कथं नु भविप्यास्यनागतेऽध्वनि । 
प्र्युतपन्नं वा पुनन प्रतिसरति किं निदं कथं निविदं के सन्तः के भविष्यामः, अयं सत्त्वः कुत 
आगतः, स इतश्युतः कुत्र गमिष्यतीति । यान्येकेपां अरमणत्राह्यणानां प्रथग्लोके दृष्िगतानि भवि- 
ष्यन्ति तद्यथा आत्मवादम्रतिसंयुक्तामि जीववादग्रतिसंयुक्तानि कौतुकमङ्कटप्रतिसंयुक्तानि तान्यस्य 
तस्मिन्समये प्रहीणानि भवन्ति परिज्ञातानि सयुच्छिन्नमूानि तारख्मस्तकवदनामासगतानि आयदया- 
मनुत्यादानिरोधधमौणि ॥ 


अथ खस्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मेत्रेयस्य वोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य भापितमभिनन्याजु- 

प्रमोद्योत्थायासनासरश्छान्तः, प्रऋन्तास्त च भिक्षवः ॥ 
ज्ाङिस्तम्बसूत्रम्‌ 
३२. परिचसयुष्पन्न विञ्जाणं । 

अथ खो भगवा भिक्स आमन्तेसि-तुम्दे पि मे भिक्खवे एवं धम्मं आजानाथ यथायं 
साति भिक्खु केवटरपुत्तो १ अत्तना दुरगहीतेन अम्हे चेव अन्भाविक्खति, अन्तान च खणति, वदु 
च अयुञ्न्मं पसवतीति । नो हे'तं भन्ते अनेकपरियायेन हि नो भन्ते पटिश्चसयुप्पन्नं विन्बाणं 
वुत्तं भगवता, अञ्मत्र पश्चया नस्थि विञ्ाणस्स संभवो ति । साधु भिक्ख्वे, साधघुखोमे 
तुम्हे भिक्खवे एवं धम्मं देसितं आलजानाथ । अनेकपरियायेन हि वो भिक्खवे परिच्वसयुप्पन्नं 
विञ्व्याणं वुत्तं मया, अञ्ञन्र च पच्चया नस्थि चिञ्बाणस्स संभवो ति । अथ च पनायं साति 
भिक्खु केबद्पुत्तो अत्तना दुग्गदीतेन [ विञ्जाणं संधावति संसरति अनञ्नं ति कथेति ] अर्हे 
चेव अन्भाचक्छति, अत्तानं च खणति, वहं च अपुञ्नं पसवति । तं हि तस्स मोघपुरिसस्छ 
भविस्सति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय ॥ 


यं यदेव भिक्खवे पयं पटिश्च उप्पञ्जति विञ्न्माणं तेन तेनेव संखं गच्छति । चक्खु च 
परि्च रूपे च उप्पल्बति विज्न्याणे, चक्सुविजञ्व्याणं त्वेव संखं गच्छति । सोतं च पटिच्च सहे च 
उष्पृल्रति विज््याणं, सोतविञ्नाणं त्वेव संखं गच्छति । घानं च पटिच्च गन्धे च उष्पञ्बति विन्न्याणं, 
घानविन्नाणं तरेव संखं गच्छति । जिव्दं च परिच्च रसे च उप्पञ्जति विन्नाणं, जिन्हाविन्न्याणं त्वेव 
संखं गच्छति। कोयं च पटिञ्च फोषटव्बे च उप्पञ्चति विजञ्जाणं, कायविजञ्व्याण त्वेव संखं गच्छति । मनं 
च पटिश्च धम्मे च उप्य्रति विज््याणं, मनोषिञ्नाणं त्वेव संखं गच्छति ! सय्यथापि मिक्खवे यं 
यदेव पच्चयं पटिश्च अग्गि जरति, तेन तेनेव संखं गच्छति । कट च परि अगि जरति, कटगि 
त्वेव संखं गच्छति 1 संकछिकं च परिश्च अगि जरति, संकलिकमि त्वेव संखं गच्छति । क्णिं च 
पटिच्च अमि जरति, तिणग्मि त्वेव संखं गच्छति । गोमयं च पटिश्च अग्मि जङति, गोमयमि 
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त्वेव संखं गच्छति । थुसं च परटिच्च अगि जरति, शुसगि त्वेव संखं गच्छति । संकारं च परि 
अग्मि जरति, संकारग्गि स्वेव संखं गच्छति । एवमेव खो भिक्खवे यं यदेव पच्चयं परिश्च उप्प- 
्जति विञ्नाणं तेन तेनेव संख गच्छति ॥ 
मज्क्षिमनिकाय-३८ 
३३. अविल्ना । 

कस्मा पनेस्थ [ पटिचचसमुप्पादप्पकरणे ] अविञ्ञा आदितो वुत्ता † कं पकतिवादीनं पकति 
विय अविना पि अकारणं मूखकारणं छोकस्सा ति १ न अकारणं । “'आसवसयुद्या अवि्नासमुद्यो" 
ति हि अविल्राय कारणं वुत्तं । अस्थि पन परियायो येन मूखकारणं सिया । को पन सो ति! 
बह्कथाय सीसभावो 1 भगवा हि वहकथं कथेन्तो दे धम्मे सीसं कतवा कथेति । अविं वा, यथाह- 
“पुरिमा भिक्खवे कोटि न पञ्व्ायति अविल्नाय । इतो पुव्वे अविला नादोसि, अथ पच्छा 
समभवीति । एवं चेत भिक्खवे वुच्चति, अथ च पन पञ्ायति इदप्पच्चया अविज्ना ति । भवतण्ह 
बा, यथाह-“'पुरिमा भिक्खवे कोटि न पल्बायति भवतण्डाय, इतो पुञ्वे भवतण्डा नादोसि, अथ 
पच्छा समभवीति । एवं चेतं मिक्खवे वु्वति, अथ च पन पञ््यायति इद्प्पच्चया भवतण्डा ति" । 
कस्मा पन भगवा वहूकथं कथेन्तो इमे दे धम्मे सीसं कत्वा कथेतीति  सुगतिदुग्गतिगामिनो 
कम्मस्स विसेसहेतुभूतनत्ता ॥ 

दुग्गतिगामिनो हि कम्मस्स विसेसहेतु अविल्ना । कस्मा १ यस्मा अविल्नाभिभूतो पुथुल्लनो 
अगिसंतापर्गुव्भिघातपरिस्समाभिभूता बञ्छगावी ताय परिस्समादुरताय निरस्सादं पि अत्तनो 
अनत्थाबहं पि उण्डोदकपानं विय किङेससंतापतो निरस्सादं पि दुगगतिनिपातनतो च अत्तनो अन- 
व्थावहं पि पाणातिपातादिमनेकप्पकारं दुग्गतिगामिकम्मं आरमति । सुगतिगामिनो पन कम्मस्स 
विसेसहेतु भवतण्हा । कस्मा १ यस्मा भवतण्डाभिभूतो पुथुल्नो सा वत्तप्पकारा गावी सीतूदक- 
तण्डाय सअस्सादं अप्तनो परिस्समविनोदनं च सीतूदकपानं विय किटेससंतापविरहतो सअस्सादं 
सुगतिसंपापनेन अत्तनो दुग्गतिदुक्खपरिस्समविनोदनं च पाणातिपावावेरसमणीञआदिमनेकप्पकारं 
सुगतिगामिकम्म आरभति ॥ 

एतेसु पन वट्कथाय सीसभूतेसु धम्मेसु कत्थचि भगवा एकधस्ममूलिकं देसनं देसेति । 
से्यथीदं-८इति खो भिक्छवे अविल्नपनिसा संखारा, संखारूपनिसं विज्व्याण" ति आदि । तथा 
““उपादानियेदु भिक्खवे धम्मेसु भस्सादातुपस्सिनो विहरतो तण्ा पवडति, तण्डापच्चया उपादान" 
ति आदि । कत्थचि उभयमूलिकं पि । सेय्यथीदं-“अविल्नानीवरणस्स भिक्खवे बारस्स तण्डाय 
संपयुत्तस्स एवमयं कायो ससुदागतो, इति अयं चेव कायो बहिद्धा च नामरूपं इत्येतं यं, दयं 
च पटिञ्च फरस्सो सक्ेवायतनानि, येहि फो नारो सुखटुक्खं पटिसंवेदेती"ति आदि । तासु 
देसनाु अविज्ापश्चया संखारा ति अयमेव देसना अविल्नावसेन एकधम्भमूजिका देसना ति वेदि. 
तन्बा । एवं ताव एत्थ देसनाभेदतो विजञ्म्मातव्बो विनिच्छयो ॥ 

| विसुद्धिमग्ग--१७ 


-३. ३५ ] मच्दिमा परिषदा । २०९१ 


३४. अवित्त । 


अविल्ना हि सत्तन्तपरियायेन दुक्खादिसु चनु उने अञ्ञाणे. अभिधम्मपरियायेन 
पुव्वन्तादीहि सदधि अद्टसु । वुत्तं हैतं -“ "तस्थ कतमा अवि्ा ? दुक्त अञ्न्याणे ..-दुक्खनिरोध- 
गामिनिया पटिपदाय अञ्ब्याणं । पुच्चन्ते अञ्जा्णं, अपरन्ते अञ्च्ाण, पुव्वन्तापरन्ते अञ्चाणं. -. 
इदप्पञ्चयतापटिच्रसमुप्पन्नेसु धम्मेसु अञ्च्ाणं” ति । तत्थ किंचापि टपेदा टो्कुत्तरं सखद्रयं सेस- 
इनेसु आरसम्मणवसेनापि अविल्ना उप्पञ्जति, एवं सन्ते पि पटिच्छादनवसेनेव इध अधपिप्पेता । सा हि 
उप्पन्ना दुक्खसचं परटिच्छादेत्वा तिति, याथावसरसरक्खणं परिविञ्ितुं न देति. तथा समुदयं, 
निरोध, मग्ग, पुव्वन्तसंखातं अतीतं खन्धपच्चकं, अपरन्तसंखातं अनागतं खन्धपच्चकं, पुव्वन्ता- 
परन्तसंखातं तदुभय, इदप्पचचयतापरिचसयुप्पन्नधम्मसंखातं इदप्पञ्चयतं चेव परटि्चसमुप्पन्नधम्मे 
च परिच्छादेत्या तिट्रति, अयं अविला, इमे संखारा ति याथावसरसखक्खणमेत्थ परिविग्डितं न 
देति । तस्मा दुक््खे अञ्बाण. . -इदप्पच्चयतापरिच्चसमुप्यन्नेसु धम्मेसु अञ्नाणं ति वुच्चति ॥ 
विसुद्धिमग्ग- १७ 


३५. मज्द्िमा पटिपदा । 


एकं समयं संबहुखा थेरा भिक्खू बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये । अथ खो 
आयस्मा छन्नो सायण्डसमयं पटिसङञाना बुद्धितो अवापुरणं आदायविहारेन विहारं उपसंकमित्वा 
थेरे भिक्खू एतदबोच-ओबदन्तु मं आयस्मन्तो थरा, अचुसासन्तु मं आयस्मन्तो थेरा, करोन्तु मे 
आयस्मन्तो थेरा धम्मि कथं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं ति । एवं बुत्ते थेरा भिक्खू आयस्मन्तं छन्न 
एतदबोचुं-रूपं खो आबुसो छन्न अनिच्च, वेदना अनिच, सञ्जा अनिचा, संखारा अनिचा, 
विञ्व्याणं अनिच्चं । खूप अनत्ता, सञ्जा, वेदना, संखारा, विजञ्न्माण अनन्ता । सव्वे संखारय 
अनिच्चा, सब्बे धम्मा अनन्ता ति ॥ 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतदहोसि-मय्टं पि सखो एतमेवं होति रूपं अनिश्च . . .सख्वे 
धम्मा अनत्ता ति । अथ च पन मे सग्बसंखारसमथे सब्चुपधिपटिनिस्सगगे तण्हक्खये विरागे 
निरोषे निव्बाणे चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न संतिह्ति न विभुञ्ति परितस्सना । उपादानं 
उप्पज्जति पृञजुदावत्तति मानसं । अथ कोचरहि मे अत्ता ति ! न खो पनेतं धम्मं पस्सतो होति । 
को नु खो मे तथा धम्मं देसेख्य यथाहं धम्मं पस्सेय्यं ति ॥ 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतदहोसि-अयं खो आयस्मा आनन्दो कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे । स्थ चेव संवण्णितो संभावितो च विञ्ब्युनं सब्रह्मचारीनं । पहोति च मे आयस्मा 
आनन्दो वथा धम्मं देसेतुं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं । अस्थि च मे आयस्मन्ते आनन्दे तावतिका 
विसद् यं नूनाहं येनायस्मा आनन्दो तेलुपसंकमेय्यं ति । अथ खो आयस्मा छन्नो सेनासनं 
संसासेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन कोसम्बी येन बोसितारामो येनायस्मा भानन्दो तेलुपखंकमि । 


बौद्धा-२६ 


२०२ बोद्धागमार्थसंग्रहः , [{३. १५- 


उपसंकमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धिं संमोदि. - -आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-एकमिदाहं 
आबुसो आनन्द समयं वाराणसियं विहरामि इसिपतने मिगदाये । अथ स्वाह आबुसो सायण्हु- 
समयं पटिसहयाना वुदटितो अबापुरणं आदाय विहारेन विहारं उपसंकमित्ा थेरे भिक्ू 
एतदवोचं-ओवदन्तु मं आयस्मन्तो थेरा॒ धम्मि कथं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं ति । एवं वृत्ते म॑ 
आवुंसो थेर भिक्खू एतदबोचुं~रूपं खो आवुसो छन्न अनिश्वं । वेदना, सज्व्या, संखरा, विन्नाणं 
अनिच्ं । रूपं अनतता... विज्नाणं अनन्ता । सम्ब संखारा अनिच्ाः सब्बे धम्मा अनत्ता ति । 
तस्स मय्दुं अवुसो एतददषेसि-मय्दं पि खो एतमेवं होति रूपं अनिच . - -अनत्ता ति । अथ च पन 
मे सब्वसंखारसमथे सब्वूपधिपटिनिस्सग्गे तष्हक्खये . - . चित्तं न प्पक्खन्दति..-न विमुञ्चति 
परितस्सना । .. -तस्स मयं आवुसो एतदहोसि-अयं खो आयस्मा आनन्दो . . . । एत्तकेनपि 
मयं आयस्मतो छन्नस्स अत्तमना 1 अपि नाम तं आयस्मा छन्नो आवि अकासि, खिङं पभिन्दि । 
ओदहयावुसो छन्न सोतं । मव्बो सि धम्मं विन्बातुं ति । 


अथ सखो आयस्मतो छन्नस्स तावतकेनेव उन्णरं पीतिपामुजनं उप्पज्ि भव्बो किरसि धम्मं 
विन्बातुं ति । संमुखा मे तं आबुसो छन्न भगवतो सुतं, संमुखा च परटिग्गहितं कच्चानगोत्तं भिक्स 
ओबदन्तस्स । द्रयनिस्सितो स्वायं कश्चान छोको येयुय्येन अस्थितं च नस्थितं च । रोकसमुदयं 
खो कश्चान यथाभूतं सम्मप्पञ्न्याय पस्सतो या कोके नत्थिता सा न होति । छोकनिरोधं खो कञ्चान 
यथाभूतं सम्मप्पञ्ज्ाय पस्सतो था रोके अस्थिता सा न होति ! उपायुपादानाभिनिवेसविनिबन्धो 
स्वायं कश्चान छोको येञुय्येन । तं चायं उपायुपादानं चेतसो अधिडानाभिनिवेसायु सया न उपेति 
न॒ उपादियति । नाधिाति अत्ता मे ति । दुक्खमेव उप्पञ्नमानं उप्यज्जति, दुक्खं निर्मानं 
निरुञ्छति, न कंखति, न विचिकिच्छति, अपरपच्चया जाणं एव अस्स एत्थ होति । एत्ताबता खो 
कञ्चान सम्मादिद्धि होति ॥ 

सब्बं अत्थीति खो कश्चान एको अन्तो । सब्बे नत्थीति अयं दुतियो अन्तो । एते ते 
क्वान उमो अन्ते अनुपगम्म मञ्घ्ेन तथागतो धम्मं देसेति । अविञ्नापच्चया संखारा, संखारपच्चया 
विन्माणे. . .एवमेतस्स केव्स्स॒दुक्खक्खन्धस समुदयो होति । अविज्ञाय तेव असेसविराग- 
निरोधा संखारनिरोधो .  . एवमेतस्स केवरस्स दुक्क्खन्धस्स निरोधो होति ॥ 

एवमेतं आद्ुसो आनन्द होति येसं आयस्मन्तानं तादिसा सन्रह्मचारियो अनुकम्पका अत्थ- 
कामा ओवादका अनुसासका । इदं च प्न मे आयस्मतो आनन्दस्स धम्मदेसनं सुत्वा धम्मो 
अभिसमेतो ति ॥ 

संयुत्तनिकाय- २२, ९० 


३. अरियसच्वधम्मपरियायो। 


अथ खो भगवा येन कोरिगामो तेलुपसंकमि । तत्र सुदं भगवा कोटिगामे विहरति । तत्र 
श्लो भगवा भिक्लु आमन्तेसि-चनुन्रं भिक्खवे अरियसच्ानं अनलुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं 


-३. ३७ † अटुङ्किको मम्मो । २०३ 


दीघमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्ाकं च । कनमेसुं चतुत्नं ? दुक्खस्स भिक्खवे अरिय- 
सच्स्स अनयुवोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं संधावितं संमरितं ममं चेव तुम्हाकं च । दुक्ख- 
सयुद्यस्स अरियसच्वस्स . .. . . . दुक्खनिरोधस्स अरियसच्चसम. . . . . . । दुक्खनिरोधगामिनीपटिपदा- 
अरियसञ्चस्स . . .संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्दाकं च ॥ 
तयिदं भिक्खवे दुक्खं अरियस्ं अनुबद्धं परिविद्ध, दुक्खसयुदयं अरियसच्रं अयुवुदधे परि- 

विद्ध, दुक्खनिरोधं अरियसच्च अनुबद्धं परिविद्धं, दुक्खनिरोधगामिनीपरिपदा अरियसन्ं अनुबद्ध 
पटिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्डा, खीणा भवनेत्ति, नस्थि दानि पुनव्भवो ति ॥ 

चतुन्नं अरियसचानं यथाभूतं अद्स्सना । 

संसितं दीघमद्धानं तासु ताखेव जातिसु 1 १ ॥ 

तानि एतानि दि्धानि भवनेत्ति समृहता । 

उच्छिन्नं भूर दुक्खस्स नस्थि दानि पुनन्भवो ॥ २ ॥ 

महाकग-६. २. १३ 


३७. अद्ृङ्गिको मग्गो । 

कतमं च भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं १ अयमेव अरियो अक्को 
ममो, सेय्यथीदं-सम्मादिषि सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीषो सम्मावायामो 
सम्मासति सस्मासमाधि ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मादि्ि ९ यं खो भिक्खवे दुक्से जाण, दुक्खसमुदये जाण, दुक्ख- 
निरोधे वाण, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय चाणं । अयं बुश्चति भिक्खवे सम्मादिद्धि ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्मासंकप्पो  नेक्खम्मसंकप्पो अव्यापादसंकप्पो अविर्दिंसासंकप्पो । 
अयं वुश्चति भिक्खवे सम्मासंकप्पो ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी, पिदुणाय वाचाय वेरमणी, एरुसाय 
वाचाय वेरमणी, संफप्पखापा बैरमणी । अयं बुति भिक्खवे सम्मावाचा ॥ 

कृतमो च भिक्खवे सम्माकम्मन्तो  पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरसमणी, कामेसु 
मिच्छाचारा वेरमणी । अयं बुश्चति भिक्खवे सम्माकम्मन्तो ॥। 

कतमो च भिक्छवे सम्माआजीवो १ इथ भिक्खवे अरियसावको मिच्छाआजीवं पदाय 
सम्माआजीवेन जीविकं कष्पेति । अयं वुश्चति भिक्सवे सम्माआजीवो ॥ 


कतमो च भिक्खवे सम्मावायासो ! इध भिक्खवे भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अङ्कसखानं 
धम्मानं अतुप्पादाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं आस्भति, चित्तं परगण्डाति, पदहति । 
उष्पन्नानं पापकानं अकसरानं धम्मानं पानाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं आरभति, चित्त 
परगण्हाति पद्हति । अवुप्पन्नानं कुसटानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति,,..पदहति । उप्पन्नानं 
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कुसानं धम्मानं ठितिया असंमोसाय भिय्योभावाय वेपुद्धाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति 
,.पदहति । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मावायामो ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मासति इध भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी 
संपजानो सतिमा विनेय्य ठोके अभिञ्ज्ञादोमनस्सं, वेदनासु वेद नानुपस्सी . --; चित्ते चित्तानु- 
पर्सी .., धम्मेसु धम्मातुपस्सी विहरति आताथी संपजानो सतिमा विनेय्य खोके अभिच्ादोमनस्सं । 
अयं वुञ्चति भिक्खवे सम्मासति ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्मासमाधि ! इध भिक्खवे भिक्खु विविञ्ैव कामेहि विविञ्च अङ्कुरे 
धम्मेहि सवितक्तं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमञ्छानं उपसंपल् विहरति । वितक्छविचारानं वूप- 
समा अन्छत्तं संपसादनं चेतसो एकोदिमावं अवितक्ं अबिचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियज्छ्चानं 
उपसंपल्न विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खको विहरति सतो च संपजानो, सखखं च कायेन 
पतिसंबेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्खछको सतिमा सुखविहारीति ततियज्जञानं उपसंपन्न 
विहरति । सुखस्स च पाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अव्थंगमा अदुक्ख- 
मसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धं चतुस्थञ्छानं उपसंपल्न विहरति 1 अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मासमाधि | 
इदं वुश्वति भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसचं ॥ 

दीघनिकाय-२२ 
३८. अरिथा परियेसना । 

देमा भिक्खवे परियेसना-अरिया च परियेसना अनरिया च परियेसना । कतमा च 
भिक्खवे अनरिया परियेसना † इथ भिक्खवे एकश्चो अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं 
येव ॒परियेसति, अत्तना जराधम्मो . - -व्याधिधस्मो. .-मरणधम्मो . . सोकधम्मो . . . संकिरेसधम्मो 
समानो संकिरेसधस्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे जातिधम्मं बदेथ ‰ पुत्तभरियं भिक्खवे 
जातिधम्मं, दासिदासं . . .अजेच्कं ङुकुटसूकरं हव्थिगवास्सवव्ठवं जातरूपरजतं जातिधम्म । 
जातिधम्मा दिश्ते उपधयो । एत्थायं गथितो मुच्छितो अच््धोपन्नो अत्तना जातिधम्मो समानो 
जातिधम्मं येव परियेसति । कं च भिक्लवे जराधम्मं बदेथ ? पुत्तमरियं भिक्खवे जगाधम्मं . .. 
जातरूपरजत जराधम्मं । जगधम्मा हे ते. . -अत्तना जराधम्मो समानो जराघम्मं येव परियेसति । 
किं च भिक्खवे व्याधिधम्मं बदेथ ! पुत्तमरियं भिक्खवे व्याधिधम्मं. ..जातरूपरजतं व्याधिधम्मं । 
न्याधिधम्मा हेते. .-अत्तना व्याधिधम्मो समानो व्याधिधम्मं येव परियेसति । किँ च भिक्सवे 
मरणधस्मं वदेथ ! पुच्तभरियं भिक्खवे मरणधम्मं... . हवथिगवास्सवव्वं मरणधम्मं । मरणधम्मा हेते... . 
अत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मं येव परियेसति । कं च भिक्खवे सोकधस्मं १ पुत्तमरियं 
भिक्खवे सोकषम्पं . .  हस्थिगवास्सवच्छवं सोकधम्मं । सोकधम्मा हेते . --अत्तना सोकधम्मो समानो 
सोकधम्मं येव परियेसति ! क च भिक्खवे संकरिरेसधम्सं ! पुत्तभरियं भिक्खवे संकिलेसधम्मं 
जातरूपरजतं संकिरेसधम्मं । संकरलेसधम्मा. हेषते, . .संकिठेसधम्मो समानो संकिरेसधम्मं येव 
परियेसति । भयं भिक्खवे अनरिया परियेसना ॥ 


-३. ३९ ! चत्तारि अपायभुखानि । २०९५ 


कतमा च भिक्खवे अरिया परियेमना ? इध भिक्खवे एकन्चो अत्तना जानिधम्मो समानो 
जातिधम्मे आदीनवं विदिस्वा अजातं असुत्तरं योगक्खेमं निव्चाणं परियेसति, अनना जराधम्भो 
समानो जराधम्मे आदीनवं विदित्वा अजरं अनुत्तरं योगक्खेमं निव्वाणं परियसति, अत्तना व्याधि- 
धम्मो समानो उ्याधिधम्मे आदीनवं विदिता अमतं अनुत्तरं योगक्छेमं निव्याणं परियेसति, अत्तना 
सोकधम्मो समानो सोकधम्मे आदीनवं विदित्वा असोकं अनुत्तरं योगक्खमं निव्वाणं परियेसति, 
अत्तना संकिठेसधम्मो समानो संकिकेसधम्मे आदीनवं विदित्वा असंकिणिद्टं अचुत्तरं योगक्खेमं 
निव्वाणे परियेसति । अयं भिक्खवे अरिया परियिसना ॥ 

मग्ज्षिमनि्छाय-२६ 
३९. चत्तारि अपायसुखानि । 

इमाय खो अम्ब अमुत्तराय विञ्जाचरणसंपदाय चत्तारि अपाययुखानि भवन्ति । कतमानि 
चत्तारि १ इध अम्बट् एकञ्च समणो वा ब्राह्यणो बा इमं येव अनुत्तरं विज्नाचरणसंपदं अनभि- 
संयुणमानो खारिविविधं आदाय अरञ्मे बनं अञ्ज्ञोगाहति पवत्तफलभोजनो भविस्सामीति । सो 
अञ्बद्र्थु विज्नाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपञ्जति । इमाय खो अम्बट्र असुत्तराय विञ्ाचरण- 
संपदाय इदं पठम अपायमुखं भवति ॥ 


पुन च परं अम्ब इषेकञ्ो समणो वा बाह्यणो वा इमं च अनुत्तरं विलाचरणसंपदं अनभि- 
संभुणमानो पवत्तफकमोजनतं च अनभिसंयुणमानो कदाख्पिटकं आदाय अरञ्बे वनं अञ््लोगाहति 
कन्द मूङुफर्मोजनो मविस्सामीति । सो अञ्व्यद्त्थु विलाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपञ्जति । 
इमाय खो अम्बट अनुन्तराय विज्ञाचरणसंपदाय इदं दुतिय अपायमुखं भवति ॥ 


पुन च परं अम्बह इधेकलो समणो वा ब्राह्यणो बा इमं चेव अनुत्तरं विज्नाचरणसंपदं 
अनभिसंभुणमानो पवत्तफर्मोजनतं च अनभिसंयुणमानो कन्दमूरुफङ्मोजनतं च अनमिसंमुणमानो 
गामसामन्तं वा निगमसामन्तं वा अग्यागारं करित्वा जगि परिन्वरन्तो अच्छति 1 सो अन्बदल्यु 
विजाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपति । इमाय खो अम्बट अयुत्तराय विव्याचरणसंपदाय इदं 
ततिय अपायमुख भवति ॥ 


पुन च परं अम्बह इघेकश्चो समणो वा ब्राह्यणो वा इमं चेव अनुत्तरं विञ्जाचरणसंपद्‌ 
अनभिसंमुणमानो पवत्तफङ्मोजनतं च अनभिसंथुणमानो कन्दमूरफलभोजनतं च अनभिसंभुणमानो 
अग्िपरिचरियं च अनभिसंुणमानो चातुम्महापथे चवुद्धारं अगारं करित्वा अच्छति-यो इमाहि 
चतूहि दिसाहि आगमिस्सति समणो वा ब्राह्मणो वा, तमहं यथासक्ति यथावरु पपिपूजेस्सामीति । 
सो अञ्बदल्थु विल्नाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपञ्जति । इमाय खो अम्बट अवुत्तराय विल्या- 
चरणसंपदाय इदं चतुत्थं अपायुखं भवति ॥ 

इमाय खो अम्बहु अयुत्तराय विञ्वाचरणसंपदाय इमानि चत्तारि अपायसुखानि भवन्ति ॥ 

दीषनिकाय-इ 
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०४०. सम्मादिदि। 


"“सम्मादिषि सम्मादिद्धीति आबुसो बुच्नति । किन्तावता जु खो आबुसो अरियसावको 
सम्मादिद्धि होति ९ उञ्गता अस्स दद्धि, धस्मे अबेचचप्पसादनेन समन्नागतो। आगतो इमं सद्धस्मंः 
पि । दूरतो पि खो मयं आबुसो आगच्छेय्याम आयस्मतो सारिपुत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स 
अत्थं अञ्व्वातुं । साधु बत अयस्मन्तं येव सारिपुत्तं परिभातु एतस्स भासितरस अत्थो । आय- 
स्मतो सारिपुत्तस्स सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्तीति । तेन हि आबुसो खणाथ, साधुकं मनसि करोथ, 
मासिस्सामीति । एवमावुखो ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पञस्सोसुं । आयस्मा 
सारिपत्तो एतदबोच- 

यतो खो आवुसो अरियसावको अकुसरं च पजानाति, अङ्कुसर्मूढं च पजानाति, कसं 
च पजानाति, कुसटमूटं च पजानाति, एत्तावता पि खो आवुसो अरियसावको सम्मादिष्धि होति । 
उजजगता अस्स दिष्टि, धम्मे अवेच्चप्पसादनेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । कतमं पनाबुसो 
अङ्कसरं, कतमं अकुसखमूं, कतमं ऊसरं, कतमं छुसरूमूरं { पाणातिपातो खो भबुसो अङ्कसरं, 
अदिन्नादानं. .., कामे मिच्छाचायो...; युसावादो. ..; पिघुणा वाचा... फरुसा वाचा ...., 
संफप्पडापो . .., अभिज्जा. ..; व्यापादो . . ., मिच्छा दिदि अङुसख । कृतमं चाब्ुसो अङुसङमूं 
छोमो अङ्सख्मूरं, दोसो. .., मोहो भङसरमूरं । इदं बुश्वतावुसो अङुसखमूटं । कतमं चासो 
कुसं { पाणातिपाता वेरमणी कसर, अदिन्नादाना वेरमणी ° ..; कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी .. .; 
युसावादा वेरमणी.... पिसुणाय वाचाय वेरमणी..., फरुसाय वाचाय वेरमणी . .. संफप्पलापा 
वेरमणी ..;, अनभिच्छा..., अव्यापादो सम्मादिटटि सरं । इद्‌ वुच्ता"वुसो कुसलं । कतमं 
चावुसो सख्मूरं १ अखोभो सखम, अदोसो सलमूटं, अमोहो कसलमूं । इदं वुञ्चता्वुसो 
कुसलमूरं । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं अक्सरं पजानाति, - . . एवं समू पजानाति, सो 
सब्बसो रागानुसयं पाय पटिघाजुसयं पटिविनोदेत्वा अस्मीति दिदिमानानु सयं समूहनित्वा अविं 
पदाय विञ्ज उप्पादेत्वा दिदेव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति ¦ एत्तावतापि .--आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधाश्वुसो ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपृत्तस्स भासितं अभिनन्दित्वा भनुमोदित्वा 
आयस्मन्तं सारिपुक्तं उत्तरि पर्हं अपुच्छ्ु-सिया पनावुसो अञ्न्मो पि परियायो यथा अरियसावको 
सम्मादिद्िं होति. .-आगतो इमं सद्धम्मं ति ! सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको 
आहारं च पजानाति, आहारससुदय च. -., आहारनिरोधं च...., आहारनिरोधगामिनिं च पटिपदं 
पज्ञानाति, एत्तावता पि... आगतो सद्धम्मं । कतमो पनाबुसो आहारो, कतमो आ्टारसयुदयो, 
कतमो आहारनिरोधो, कतमा आहारनिरोधगामिनी पटिपदा १ चत्तारोभे आवुसो आयार भूतानं 
वा सत्तान ठितिया संभवेसीनं बा अनुग्गहाय । कतमे चत्तारो ! कब्िकारो आहारो ओव्यरिको 
वा सुखुमो बा, फस्सो दुतियो, मनोसंचेतना ततियो, विञ्नाणं चतुस्थो । तण्हासुदया आहार 
समुदयो, तण्हानिरोधा आहारनिरोधो, अयमेव अरियो अट्ङ्गिको ममो आहारनिरोधगामिनी 
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पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि.. .सम्मासमाधि । यतो खो आसो अरियसावको एं आहारं 
पजानाति. . -एवं आहारनिरोधगामिनिं परिपदं पजानाति, मो सव्वसो रागाचुसयं पदाय दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति । एत्ताता पि. ..आरतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधा्ुसो ति खो . - .सद्धम्मं ति † सिया आबरुमो । यतो खो आदुसो अरियसाको दुक्खं च 
पजानाति, दुक्खसमुदयं . . ., दुक्खछनिरोधं . . .. दुक्खनिरोधगामिनि परिपदं च पजानाति, पएत्तावता 
पि. -आगतो सद्धम्मं । कतम पनाद्रुसो दुक्खं, कतमो इुक्खसमुदयो, कतमो दुक्खनिरोधो, 
कतमा दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा { जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खा, 
मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि दुक्ला, यं पिच्छं न कुमति तं पि दुक्खं, 
संखित्तन प्वुपादानक्खन्धा दुक्खा । इदं बुश्वता'बुसो दुक्खं । कतमो च दुक्खसयुदयो । यायं 
तण्हा पोनोभविका नन्दिरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं-कामतण्हा भवतण्डा विभवतण्डा, 
अयं वुच्वताण्वुसो दुस्समुदयो । कतमो चासो दुक्खनिरोधो, यो तस्सा एव तण्डाय असेस- 
विरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो युत्ति अनार्यो । अयं कु्वता"वुसो दुक्खनियोधो । कतमा च 
आवुसो दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा ! अयमेव अरियो अद्रङ्घिको ममो दुक्छनिरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिडि . -- सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं दुक्खं 
पजानाति. . परिपदं पजानाति, सो सञ्वसो रागाुसयं पाय... दुक्खस्सन्तकरो होति । पएत्तावता 
पि. ..-आगतो सद्धम्मं ति॥ 


साधा्ुसो ति खो.--सद्धम्मं ति सिया आवुसो । यतो खो आसो अरियसावको 
जरामरणं च पजानाति, जरामरणसमुदयं च. ..., जरामरणनिरोधं च . . -जरामरणनिरोधगामिर्निं पटि- 
पदं च पजानाति, एत्तावता पि-.-आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो जरामरणं, कतमो जरामरण- 
सथुदयो, कतमो जरामरणनिरोधो, कतमा जरामरणनिरोधगामिनी परटिपदा ? या तेसं तेसं सत्तानं 
तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिश्चं पाछिञ्चं वछिनत्तचता आयुनो संहानि इन्द्रियानं 
परिपाको, अयं बुतावुसो जर । कतमं चावुसो मरणं ! यं तेसं तेसं सत्तान तम्या तम्हा 
सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो अन्तरधानं मञ्ु मरणं काकिरिया खन्धानं भेदो करेवरस्स 
निक्छेपो, इदं वु्वता"वुसो मरणं । इति अयं च जरा इदं च मरणं, इदं वुश्वतातुसो जरामरणं । 
जातिसमुदया जरामरणसमुदयो, जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो, अयमेव अरयो अट्ङ्किको मग्गो 
जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि. --सम्मासमाधि । यतो सखो आबुसो 
अरियसावकछो एवं जरामरणं पजानाति. . .पटिपदं पजानाति, सो सव्बसो रागानुसयं पदाय. .. 
दुक्खस्सन्तकरो होति } एत्तावता पि. . -आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधाण्ुसो ति खो..--सद्धम्मं ति ? सिया आबु । यतो खो आतुसो अरियसावको 
जातिं च..., जातिसमुदयं च... जातिनिरोधं च ...., जातिनिरोधगाभिर्तिं परिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि. .-आगतो सद्धस्मं । कतसा पनावुसो जाति, कतमो जातिसमुदयो, कतमो जातिनिरोधो, 
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कतमा जातिनिरोधगामिनी परिपदा ¢ या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति संजाति 
ओक्घन्ति अभिनिव्वत्ति खन्धानं पातुभावो आयतनानं पटिखाभो, अयं वुच्चताःवुसो जाति । 
भवसञ्ुदया जातिसमुदयो, मवनिरोधा जातिनिरोधो, अयमेव अरियो अटङ्गिको मग्गो जातिनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि .  - सम्मासमाधि । यतो खो आसो अरियसावको एवं 
जातिं पजानाति. .. परिपदं पजानाति, सो जातिं सन्बसो रागालुसय पाय . . -दुक्खस्सन्तकसो 
ह्येति  एत्तावता पि. . -आगतो सद्धस्मं ति ॥ 

साधाशुसो ति खो...-सद्धम्पं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आबु सो अरियसावको भवं 
च पजानाति, भवससुदयं च. ..+भवनिरोधं च....+भवनिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
एत्ताबता पि....सद्धस्नं । कतमो पन आदुसो भवो, कतमो भवसमुदयो, कतमो भवनिरोधो, 
कतमा भवनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयो मे आवुसो भवा, कामभवो रूपभवो अरूपमवो । 
उपादानसयुदया अवसद्यो, उपादाननिरोधां भवनिरोधो, अयमेव अट्ङ्गिको मग्गो मवनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि. - . सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं 
भवं परजानाति, .. पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय . . . दुक्खस्सन्तकरो होति । 
एत्ताबता पि. ..आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधा्वुसो ति खो. . .सद्धम्मं ति ! सिया आवुसो । यतो खो आब्ुसो अरियसावको 
उपादानं च परजानाति, उपादानसयुदयं च ..,,उपादाननिरोधं च...+उपादाननिरोधगामिनिं परिपदं 
च पजानाति, एत्तावता पि. . .सद्धम्मं ति । कतमं पनावुसो उपादानं, कतमो उपादानसमुदयो, 
कतमो उपादाननिरोधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा ९ चत्तारिमानि आबुसो उपादानानि, 
कासुपादानं दिह्ुपादानं सीकब्बतुपादानं अत्तवादुपादानं । तण्डासमुदया उपादानससुदयो, तण्डा- 
निरोधा उपादाननिरोधो, अयमेव अटङ्किको मग्गो उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा, सेययथीदं-सम्मा- 
दिदटि. --सम्मासमाधि। यतो खो आवुसो अरियसावको एवं उपादानं पजानाति, . . -परिपदं पजानाति, 
सो सन्बसो रागायुसयं पदाय. . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्ताबता पि. ..आगतो सद्धस्मं ति ॥ 

साधावुसो ति खो....सद्धस्मं ति १ सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको तण्डु 
च पजानाति, तण्हासमुदयं च. - .,तण्डानिरोधं च... , तण्डानियोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि. .-आगतो सद्धस्मं । कतमा पनावुसो तण्हा, कतमो तण्हासमुदयो, कतमो तण्डा- 
निरोधो, कतमा तण्हानिरोधगामिनी पटिपदा ! छयिमे आवुसो वण्डाकाया-रूपतण्डा सदतण्ा 
गन्धतण्डा रसतण्हा फोटव्बतण्डा धम्मतण्हा । वेदनासय्चुदया तण्डासमुदयो, वेदनानिरोधा तण्डा- 
निरोधो, अयमेव अरियो अडङ्किको मगो तण्डानिरोधगामिनी पटिपदा, सेययथीदं-सम्मादिद्धि.... 
सम्मासमाधि । यतो खो आबुसो अरियसावको एवं तण्ड पजानाति, . - -पटिपदं पजानाति, सो 
सन्बसो रागाचुसयं पदाय . . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावतापि . . . सद्धम्मं ति ॥ 

साधा्ुसो ति. .-सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आब्ुसो अरियसावको वेदनं च 
पजानाति; बेदनासमुद्यं च. ..; बेदनानिरोधं च..., वेदनानिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, 
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एत्तायता पि. * .सद्धम्मं । कतमा पनाबुमो वेदना, कतमो वेदनासमुदयो. कतमो वेदनानिरो्ो. कनमा 
वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे आल्ुसो वेदनाकाचा-चक्सुसं फन्मजा वेदना, सोत- 
संफस्सजा वेदना, घानसंफस्सजा वेदना, जिन्दासंफस्पज्ा वेदना, कायसंफम्सना तरेदना, मनो- 
संफस्सजा वेदना । फस्ससमुदया वेदनासमुदयो, प्छन्सनिरोधा वेदनानिरोधो, अयमेच अरियो 
अह्ृङ्किको मगो वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा. सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . - . मम्मासमाधि ! यनो खो 
आब्ुसो अरियसावको एवं वेदनं पजानाति, . . -परिपदं पज्ञानाति, सो सच्चसो रागालुसवं पदाय ,... 
दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि.. -आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधा्ुसोति खो---सद्धम्म ति! सिया आबुसो । यनो खो आद्ुमो अरियसावकरो 
फर्सं च पजानाति, फरस्ससमुदयं च .--,फस्मनिरोधं च... फरसनिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि... सद्धम्भं । कतमो पनावुसो फस्सो, कतमो फस्ससमुद्रयो, कतमो फम्सनिरोधो, 
कतमा फरसनिरोधगामिनी पटिपदा † छयिमे आवो फस्सकाया-चक्सुसंफस्सो सोतसंफस्सो घान- 
संफस्सो जिब्दासंफस्सो कायसंफस्मो मनोसंफम्सो । छव्ययननसमुव्रया फस्ससमुदयो, छव्मयतन- 
निरोधा फस्सनिरोधो, अयमेव अरियो अडङ्किको मग्मो फस्मनिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीद- 
सम्मादिष्टि. - -सम्मासमाधि, यतो खो आबुसो अरियसावको एवं फस्सं पजानाति, पदिपदं पजानाति, 
सो सव्वसो रागाजुसयं पहाय .. . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि ....आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधाण्वुसो ति. ..सद्धम्म ति । सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको छव्ययतनं 
च पजानाति, छग्गयतनसयुदयं च. .., छव्ययतननिरोधं च. .., छव्ययतननिरोधगामिनिं परिपदं 
च पजानाति, एत्ताबतापि. .-आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो छव्छयतन, कतमो छव्ययतनसयु- 
द्यो, कतमो छव्ययतननितेधो, कतमा छव्ययतननिरोधगामिनी पटिपदा १ छयिमानि आब्ुसो 
आयतनानि-चक्खायतनं सोतायतनं घानायतनं जिब्हायतनं कायायतनं मनायतन । नामरूपसमु- 
दया छनव्ययतनसमुदयो, नामरूपनिरोधा छन्घयतननिरोधो, अयमेव अरियो अद्टकङ्घिको मग्गो छव्य- 
यतननिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्टि . - -सम्मासमाधि । यतो खो आब्ुसो अरिय- 
सावको एवं छन्धयतनं पजानाति, . परिपदं पलानाति, सो सव्वसो रागाजुसयं पहाय . . .दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. . -आगतो सद्धम्म ति ॥ 


साधा्वुसो ति खो. .-सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसाव्को नाम- 
रूपं च पजानाति, नामरूपसमुदयं च. -., नामरूपनिरोधं च. . ., नामरूपनिरोधगामिनिं परिपदं च 
पजानाति, ` एत्ताबता पि.. आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो नामरूपं, कतमो नामरूपसमुद्यो, 
कतमो नामरूपनिरोधो, कतमा नासरूपनिरोधगामिनी परिपदा ¶ वेदना सञ््या चेतना फस्सो मनसि- 
कारो, इदं बुच्चता्वुसो नामं । चत्तारि च महाभूतानि, चतुन्न च महाभूतानं उपादाय रूपं, शं 
बु्तावुसो सूपं । इति इदं च नामं इदं च रूपं, इदं डता चसो नामरूपं । विन्न्याणसमुद्या 
नामरूपसस्चदयो, विञ्व्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो, अयमेव अरियो अ्ुक्खिको ममो नामरूपनिरोघ- 


बोद्धा-२७ 
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गामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्नादिहटि . . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं 
नानरूपं पजानाति,. . पटियदं पजानाति, सो सव्वसो रागातुसयं पदाय. . .दुक्खस्सन्तक्रो होति । 
एत्तावता पि... भागतो सद्धम्मं ति॥ 

साधःश्ुसो ति खो.-.सद्धम्मं ति? सिया आब्ुसो । यतो खो आबुसो अरियसाघको 
विञ्जाणे च पज्ञानाति, विञ्बाणसमुदयं च. . - विजञ्व्याणनिरोधं च... विञ्माणनिरोधगामिनिं 
परिपदं च पजानाति, एत्तावता पि. . - सद्धम्मं | कतमं पनावुसो विञ्चाण, कतमो विञ्नाणसमु- 
दयो, कतमो विञ्जाणनिरोधो, कतमा विञ्जाणनिरोधगामिनी परिपदा † छयिमे आवुसो विञ््माण- 
काया-चक्खुविञ्जाणं सोतविञ्जाणं घानविञ्बाणं जिव्हाविन्जाणं कायविञ्जाणं मनोविञ्जाणे । 
संखारसमुदया विडजाणसमुदयो, संखारनिरोधा विञ्बाणनियोधो, अयमेव अरियो अड्ङ्खिको मगो 
विञ्जाणनिरेधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादि्धि. - -सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो 
अरियसावको विञ्ब्याणं पजानाति.. -पदटिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागालुसयं पदाय . . दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति । एत्तावतापि . . -सद्धम्म॑ति ॥ 


साधाश्वुसो ति..-सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको संखारं 
च पजानाति, संखारसमुदयं च... संखारनिरोधं च...) संखारनिरोधगामिनिं परिपदं च परजानाति, 
एनत्तावत्ता पि ....आगतो सद्धम्मं । कतमो पनावुसो संखारो, कतमो संखारसमुदयो, कतमो संखार- 
निरोधो, कतमा संखारनिरोधगामिनी पदिपदा ! तयोभमे आवुसो संखारा-कायसंखारो वचीसंखारो 
चित्तसंखायो । अविल्लासमुदया संखारसयुदयो, अविञ्नानिरोधा संखारनिरोधो, अयमेव अरियो 
अट्रङ्खिको मगो संखारनिरोधगामिनी पदिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि....सस्मासमाधि । यतो खो 
आवुमो अरियसावको एवं संखारं पजानाति, ..- परिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागासुसयं 
पटाय....दुक्खस्सन्तकरो होति । एतावता पि...-आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधा"बुसो ति.---सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको अविलनं 
च पजानाति, अविज्ासमुदयं च... अविल्नानिरोधं च.....अबिल्ञानिरोधगामिनिं परिपदं च 
पजानाति, एत्ताबता पि. ..सद्धम्मं । कतमा पनावुसो अविला, कतमो अविल्लासमुदयो, कतमो 
अविल्नानिरोधो, कतमा अविल्नानिरोधगामिनी परिपदा १ यं खो आवुसो द्क्खे अञ्नाणे, दुक्खसमु- 
द्ये अज्नाण, दुक्खनिरोषे अञ्जबाणं, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय अञ्नाणं, अयं वु्चताण्वुसो 
अविल्ला । आसवसमुदया अविजासमुदयो, आसवनिरोधा अविज्नानिरोधो, अयमेव अरियो 
अहङ्गिको मम्गो अविल्नानिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि .... सम्मासमाधि । यतो 
खो आसो अरियसावको एवं अविल्ञं पजानाति, .. . पटिपदं पज्ानाति, सो सन्बसो रागाुसयं 
पदाय . . . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्ताबता पि ..- आगतो सद्धम्मं ति 


साधा्ुसो ति .... सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको आसवं 
च॒ पजानाति, आसवसयदयं च ...., आसबनिरोधं च ...., आसवनिरोधगामिनिं परिपदं च 
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पजानाति; एन्तादता पि... सदर । कनरो -नात्रुसा जनया. क्लम्य ननर्द. कना 
आसलवनिराधो, कनमा आम्बनिरोधगामिनी रटितढः ? न्यो वमः आनवः- कानासदा 
भवानलतयो अविन्नासवो । अविजानमुद्रया अशन -नमुदचोा, अविनलःनिरोधा जसवचितेधा, धनमेव 
अस्य अट्ङ्किको मम्मो आमवनिरोधगामिनी पटिरदा. सय्यर्थाठं-मस्मादिद्धि., , मन्मासमाधि 
यतो खो आबुनो अरियखावक एतं थामवं पजानाति. -. . पटिपदं ए जानानि. मो सवधम रागातुमं 
पाय . . . दुक्खस्तन्तकरो होति ; एतावता पि ... आगतो सद्धम्नं नि; 


इदमथोच यस्मा मारपुननाो । अन्मना वे निक्त. आयम्मना नारिपु्तस्ल भासिनं 
अभिनन्दुं ॥ 


मग्द्िमन कःय 


४१. ब्रह्मजा । 

एव मे सुवं । एकं समयं भगमा अन्तरा च साजगहं अन्नरा च नाटन्दं अन्रानसमपटिपन्नो 
होति महता निक्छुसंघेन सदधि पच्मत्तहि भिक्खुमतहि } युप्पिय पयो `रिच्वाज्ञको अन्तरा च 
रागगहं अन्तरा च नाढन्दं अद्धानममगपरिपन्नो द्यति सद्धिं अन्तवासिना व्रह्यदनन माणवेन । तत्र 
सुदं सुप्पियो परिव्वाजको अनेकःरियायेन बुद्धस्स अण्णं भासति, धम्मस्म अवण्णं भासति, 
संघस्स अवण्णं भासति । सुप्पियस्म पन परिव्याजकस्स अन्तेवासी वह्मटनो माणदो अनक- 
परियायेन बुद्धस्स वण्णं भासति, धस्मर्स वण्णं भामति, संघस्म वण्णं भासति । इति ह ते उभो 
आ चरियन्तेवासी अञ्जमञ्नस्स उञ्जुविपञच्चनीकवादा भगवन्नं पिद्टितो पिदितो अनुबद्धा होन्ति 


भिक्ुसंघे च । 


अथ खो भगवा अम्बरुष्टिकायं जागारके एकरत्ति वासं उपगञिछ सद्वि भिक्सुसंधेन । 
सुप्पियो पि खो परिव्वाजको अम्बर्हिकायं राजागारके एकरत्ति वासं उपगच्छि सद्धिं अन्तवासिना 
ब्रह्मदत्तेन भाणवेन । तवर पि सुदं सुप्वियो परिव्वाज्को अनेकपरियायन बुद्धस्स अवण्ण भासति 
पिद्धितो पिहितो अनुबद्धा होन्ति भगवन्तं भिक्सुसंघं च ॥ 


अथ खो संबहुटानं भिक्छूनं रत्तिया पञ्चससमयं पचुद्धिन्ान मण्डलमाठे संनिसिननानं 
संनिपतितानं अयं संखियाधम्मो उद्पादि-अच्छरियं आवुसो, अब्थुनं आबुसो ! यावं चिदं तेन 
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासंवुद्धेन सत्तानं नानाधिञुत्तिकता सुप्पदिविहिता } अयं हि 
सुप्पियो परिव्वाजको अनेकपरियायेन वुद्धस्स अवण्णं भासति ....अदुवद्धा होन्ति ॥ 


अथ खो भगवा तेसं भिक्खू इसं संखियाधम्मं विदित्वा येन मण्डट्मारो तेदुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पञ्यत्त आसने निसीदि । निसज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-काय तुत्थ 
सिक्खवे एतरहि कथाय संनिसिन्ना संनिपतिता, का च पन बो अन्तराकथा विप्पकता ति । एवं 
उत्ते ते भिक्खू भगवन्तं एतदबोचु-दइष भन्ते अम्हाकं रतिया पच्ूससमयं पञुहितानं मण्डल्माले 
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संनिसिन्नानं संनिपतितानं अयं संखियाधम्मो उद पादि-अच्छरियं . . -भिक्युसंघं चा ति। अयं खो नो 
भन्ते अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो ति ॥ 


ममं वा भिक्खवे प्रे अवण्णं मासेच्युं, धम्मस्स वा अवण्णं मासेय्युं, संघस्स वा अवण्णं 
भासेय्यं, तत्र वुम्हेहि न आघातो न अप्पञ्चयो न चेतसो अनभिरद्धि करणीया । समं वा भिक्खवे 
परे अवण्णं मासेच्यु,....तत्र चे तुम्हे अस्सथ कुपिता वा अनत्तमना वा, तुम्दं॑येवस्स तेन अन्त- 
रायो । ममं वा भिक्खवे प्रे अवण्णं मासेय्यु. . .अनत्तमना बा, अपि सु तुम्हे परेसं सुभासितं 
दुव्भासितं आजनेख्याथा ति १ नो हेतं भन्ते । समं वा भिक्खवे परे अवण्णं भासेय्युं...तत्र 
तुम्देहि अभूतं अभूततो निञ्वेदेतव्वं-इति पि एतं अभूतं, इति पि एतं अतच्छं, नस्थि चेतं 
अम्ेसु, न च पनेतं अम्हेसु संविज्तीति । ममं वा भिक्खवे परे वण्णं भासेय्युं, धम्मस्स वा वण्णे 
भासेय्युं, संघस्स वा वण्णं भासेय्युं, तत्र तुम्हे न आनन्दो न सोमनर्सं न चेतसो उप्पिखावितत्त 
करणीयं । ममं वा सिक्खवे परे वण्णं भासेय्युं, ...तत्र चे तुम्हे अस्सथ आनन्दिनो सुमना 
उष्पिलाविता, वु्हं येषस्स तेन॒ अन्तरायो । ममं वा भिक्खवे परे बण्णं भासेयु, ...-तत्र तुम्हेहि 
भूतं भूततो पटिजानितव्वं-इति पे"तं भूतं, इति पेतं तच्छं, अत्थि चेतं अम्हेसु, संनिलति च पेतं 
अम्हेसू ति ॥ 


अप्पमत्तकं खो पनेतं ओरमत्तकं सीखमन्तकं येन पुथुज्ञनो तथागतस्स बण्णं बद्मानो 
वदेय्य । कतमं च भिक्खबे अप्पमत्तकं ओरमन्तकं सीरमत्तकं येन ॒पुथुञ्नो तथागतस्स बण्णं 
वदमानो बदेय्य ! ८ १ ) पाणातिपातं पाय पाणातिपाता पटिविरतो समणो गोतमो निहितदण्डो 
निहितसत्थो छज्ी दयापन्नो सन्वपाणभूतदहिताञ्ुकम्पी विहरतीति । (२) अदिन्नादानं पदाय 
अदिन्नादाना पटिविरतो समणो गोतमो दिन्नादायी दिन्नपाटिकखी, अथेनेन सचिभूतेन अत्तना विहर- 
तीति । ( ३ ) अब्रह्यचरियं पदाय ब्रह्मचारी समणो गोतमो आराचारी पटिविरतो मेथुना गामधम्मां 
ति। (४) युसावादं पयाय मुसावादा पटिविरतो समणो गोतमो सश्चषादी सच्चसंधो पञ्चयिको अवि- 
संवादको छोकस्सा ति । (५ ) पिसुणे वाचं पदाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो समणो गोतमो, इतो 
सुखा न अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्लाता अमूं भेदाय । इति 
भिन्नानं बा संधाता, सहितान वा अवुप्पादाता समग्गारामो समग्गरतो समगर्गनन्दी सममाकरणिं 
वाचं भासिता ति । (६ ) फरुसं वाचं प्रहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो समणो गोतमो । या सा 
नेखा कण्णसुखा पेमनीया हृदयंगमा पोरी बहूजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपिं बाच भासिता ति । 
(७) संफप्पखापं प्रहाय संफप्पखापा पटिविरतो समणो गोतमो । कारूबादी भूतवादी अत्थवादी 
धम्मवादी विनयवादी निधानवति वाचं भासिता काठेन सापदेसं परियन्तवति अत्थसंहितं ति । 
(८ ) बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो समणो गोतमो । एकभत्तिको समणो गोतमो 
रतुपरतो । विकारुमोजना पटिविरतो समणो गोतमो । नचगीतवादितविसूकदस्सना पटिविरतो 
समणो गोतमो । माङागन्धविरेपनधारणमण्डनविभूसनडाना पटिविरतो समणो गोतमो । उच्चासन- 
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1 


महासयना , . . जात्तरूपरजतपटिग्गहणा . . -आमक्धन्चपदिगदणा , . . मकम सपटिग्णहणा , . , -इत्थि- 
कुमारिकपदिगगहणा .-. दासिदासपरिमहणा . .. अनेच्कपटिग्गह ग - -. कुकुटसमुकरपरिमहणा . .. 
हत्थिगवास्सवव्ापरिग्गहणा . . -खेनवत्थुपदिगहणा . .. दुतेस्यपहिमगमनानुयोगा . - - कययिक्रया . , 
तुखाञ्रटकसकूट मानकूटा .... उकोटनवच्छननिकतिसाचिग्रोगा ... छेदनवघचन्धनविपरामोमआलोपमद्‌- 
साकारा तिरच्छनविज्ाय मिच्छाजीवा प्रटिविरतो समणो गोतमो । इति वा हि भिक्खवे 
पुथुज्जनो तथागतस्स बण्णं वदमानो वदेय्य ॥ 


अस्थि भिक्खवे अजञ्ञे'व धम्मा गम्भीरा दुदसा दुरुबोधा सन्ता पणीता अतक्षावचरा 
निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सयं अभिन्ना सच्छिकला पवेदेति. यदि तथागतस्स 
यथाुञ्चं वण्णं सम्मा वदमाना बदेय्यं । 


तत्र॒ भिक्खवे ये ते समण्न्ाह्यणा मरस्सतवादा सन्सतं अन्तानं च द्धोकं च पञ्चापेन्ति 
चतूहि बल्थूहि, ये पि ते समणन्राह्यणा एकचसर्सतिका एकचअसस्सतिका ....अन्तानन्तिका .... 
अमराविक्खेपका.....अधिच्वसयुष्पन्निका ....-पुव्वन्तकप्िका ..-.उद्धभाघातनिक्रा . . . सञ्जिवादा.... 
असञ्निबादा . . .नेवसस्बिनासस्बिवादा . . . उच्छेदवादा . . -दिद्धम्मनिव्याणवादा..ये पि ते 
समणत्राह्मणा पुव्वन्तकप्पिका च अपरन्तकप्िका च पुव्वन्तापरन्तकप्िका पुव्वन्तापरन्तायुदिषिनो 
पुव्वन्तापरन्तमारव्म अनेकविहितानि अधिवुत्तिपदानि अभिवदन्ति द्रासह्धिया वल्थृहि, अयं इमेहि 
सब्वेहे"व उत्तरितरं पजानाति ॥ 


तयिदं भिक्खवे तथागतो पजानाति-इमे दिद्टिटाना खं गहिता एवं परामह्ा एवंगतिका 
भविस्सन्ति । तं च तथागतो पञजानाति, ततो च उत्तरितरं पजानाति, तं च पजाननं न परामसति, 
अपरामस्सतो च अस्स पचन्तं येव निच्खुति विदिता । वेदनानं समुदयं च अत्थगमं च अस्सादं च 
भादीनवं च निस्सरण च यथाभूतं विदित्वा अबुपादा विसुत्तो भिक्खवे तथागतो ॥ 


ये हि केचि भिक्खवे समणा वा नाद्यणा वा पुव्वन्तकप्पिका वा ...अनेकविहितानि अधि- 
बुत्तिपदानि अभिवदन्ति, सत्वे ते इमेहे"व द्वासच्धिया वत्थूहि अन्तोजाछिकता । एत्थ सिता व 
उम्मुजमाना उम्मुल्नन्ति । एत्थ परियापन्ना अन्तोजाछिकता व उम्मुल्माना उम्मुख्यन्ति ¦ सेय्यथा 
पि भिक्खवे द्क्खो केवदरो वा केबहरन्तेवासी वा सुखुमच्छिकेन जङठेन परित्तं उद्कदहं ओत्थ- 
रेय्य ! तस्स ॒एवमस्स-ये खो केचि इमम उदकदहे ओव्यरिका पाणा, सब्बे ते अन्तोजाछिकता, 
एत्थ सिता, एत्थ परियापन्ना उम्मुल्नमाना उम्पुज्नन्ति । एवमेव खो भिक्खवे ये केचि रमणा वा 
जाद्यणा बा पुव्बन्तकप्ििका....अभिवदन्ति, सब्बे ते अन्तोजालिकता ॥ 


उच्छिन्नमवनेत्तिको भिक्खवे तथागतस्स कायो तिटति । यावस्स कायो ठस्सति ताव नं 
द्क्खिन्ति देवमनुस्सा ! कायस्स भेदा इद्धं जीवितपरियादाना न दक्खिन्ति देवमलुस्सा । सेस्यथा 
पि भिक्खवे अम्बपिण्डिया वण्टच्छिन्नाय थानि कानिचि अस्वानि वण्टपरिबद्धानि;, सब्बानि तानि 
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सदन्धयानि भथन्वि. एमे खो सिक्खवे उच्छिन्रभवनेत्तिको तथागतस्स कायो तिहृति । यावर 
दभो ठस्सति ताव रं दक््खिन्ति देवसनुस्सा । क्रायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना न दक्खिनिः 
देवमनुस्मा ति | 

एषं वुने आचस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-सच्छरियं भन्ते, अन्भुतं भन्ते । को नार 
सयं धम्मररिथायो ति ? तस्मातिह त्वं आनन्द इमं धम्मपरियायं अस्थजाङ ति पि नं धारेहि, धम्म 
जा तिपि नं धारेहि, ब्रह्मजार तिपि नं धारेहि, दिद्िजाङंति पि नं धारेहि, अलुत्तरो संगाम 
विजयोतिपि नं धारेदीति | 

दीधनिकाय-9 


४२. पल्वल्नाय परमत्थो । 

राजा आद्-किमयिका मन्ते नागसेन तुम्हाकं पच्वल्ना, को च तुम्हाकं परमत्थो ति! 
भरो आह-किं ति महाराज इदं दुक्खं निरन्छेय्य, अञ्न च दुक्खं न उप्यल्ेय्या ति एतदत्थ 
महाराज अम्हाकं पव्वल्ना । अनुपादाना परिनिव्वानं खो पन अम्हाकं परमत्थोति। किं पः 
भन्ते नागसेन सव्वे एतदत्थाय पव्वजन्तीति ! नहि महाराज । केचि एतदस्थाय पञ्वजन्ति, केरि 
राजाभिनीता पव्वजन्ति, केचि चोराभिनीता प्वजन्ति, केचि इणह। पव्वजन्ति, केचि आजी 
विकत्थाय पन्वजन्ति । ये पन सम्मा पव्वजन्ति ते एतदत्थाय प्व्वजन्तीति । त्यं पनं भन्ते नागसेः 
एतदत्थाय पव्वनितोऽसीति ? अईं खो महमराज दहरो सन्तो पव्बजितो, न॒ जानामि इमः 
नाम अत्थाय पन्वजितो ति) अपिच खो मे एवमहोसि-पण्डिता इमे समणा सक्यपुत्तियां 
ते म सिक्खापेस्सन्तीति । स्वाह॑ तेहि सिक्ापितो जानामि च पस्सामि च इमस्स नाम््थार 
पव्वस्ना ति । कड्ठोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 


राजा आह~-मन्ते नागसेन, अस्थि कोचि मतो न परिसंदहतीति । थेरो आह-कोरि 
पटिसंद्हति, कोचि न परिसंद्‌हतीति । को पटिसंदहति, को न परटिसंदहतीति ? सकिरेसो महारा 
परिसंदहति, निक्षिङेसो न परटिसंदहतीति । त्वं पन भन्ते नागसेन परटिसंदहिस्ससीति १ सरे 
दाराज सखपादानो भविस्सामि, पटिसंदहिस्सामि । सचे अलुपादानो भविस्सामि, न पटिसंदहि 
स्सामीति ॥ 


पिलिन्दपञ्ह-प्र ० ३४ 


ढ३. संदिष्टिकं सामञ्जफलं । 
अथ खो राजा मागधो अजातसतु बेदेदिपुत्तो भगवन्तं अभिवादेत्मा भिक्खुसंघस्स अञ्जि 
पणामेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिश्नो खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेदिपुकत्तो भगवनः 
एतद्बोच-पुच्छेय्यामण्ं मन्ते भगवन्तं किंचिदेव देसं छेसमत्तं, सचे मे भगवा ओकासं करोहि 
पड्डस्स वेय्याकरणाया ति ! पुच्छ महाराज यदाकंखसीति ॥ 


> 


७ की | 


= संदिद्धिकं सामन्जफार्ल २२५ 


चे 


यश् चु स्रो रनयं मनर धुखप्रधरनान. सनस्यधार-- व्राः; उम्मारःत यका 
धनुर चेटका चदा पिण्डदाविका उना राजपु" उक्खन्डिनो मह्ःनागा सरा चम्ममोभध्रिनो 
दरासक्पुना शाव्छम्कि कणःका नारका सुद्र मान्या रन्का पेन्काय नटद्यर च्रम्मकारा 
गणका मुदिका, रष्नि ठा पनल्यानि पि एथगतानि उथ॒सिप्यायननरनि. ते दिट्रद धम्म मंदिद्धिर्व 
सिष्यफट उपदीदनिनि । ते तेन भत्तारं गुनेन पीणेन्दि. सातःपिने सेन पीरन्नि. ददं 
सुगवेन पीणेन्तिः सित्तामच सुखेन पीणिन्ति, मनगत्राह्मणसु उद्रग्णि दकिखिते परतिष्रािधिनं 
सोघमिकं सुखविपाकं सग्गसंततनिकं । सक्छ तु खो भन्ते एवसेव दिव श्रम्मे संदिष्टिकं 
सामञ्जफटं पञ्चपेतुं ति {.--नक्वु खो मद्राराज } तेन हि मन्न. नं यवेदथ -तिपुच्ि- 
स्तामि, यथा ते खसेय्य, तथा नं व्याकरेय्यासि | 


तं किं मज्जसि महदाराज-इथ ते भस्म पुरिसो दासो कम्मकगो पुव्वुट्टायी पच्छानिपाती 
किंकारपरिस्सावी सनापचारी पियवादी मुखुद्ोकको । तस्स णएवमस्म-अच्छरियं वन मो. अच्मुनं 
चत भो. पुञ्चानं गति, पुञ्यं विपाको ! अयं हि राजः मागधो अजातमन्तु व्रेदेषिपुन्तो मयुर्नो, 
अहु पि मनुस्सो । अयं हि राजा. . .पञ्हि कामगुणेषि सपनो समङ्गीभूतो परिचारेति देषो 
मञ्ज, अहं पन म्टिःस्स दासो कम्मकरो. . .सुखुद्टोकको । सो वन भम्मादं पुञ्ानि करेय्यं 
यन्ननाहं केसमस्सं ओद्ारेत्या कासायानि बत्थानि अच्छ्ादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजेय्यं ति । 
सो अपरेन समयेन केसमस्सं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
पव्वजेय्य । सो एषं पव्वनितो समानो कायेन संबुनो विहरेय्य, वाचाय संबुतो विहरेय्य, मनसा 
सेवुतो विहरेय्य, वासच्छादनपरमताय संतुद्धो अभिरो पविवेके । तं चे ते पुरिसा एवमारोचेग्यु- 
यग्चे देव जानेय्यासि-यो ते पुरिसो दामो कम्मकरो ... .ुखुद्धोकको, सो देव केसमस्यु ओदारेव्या 
कासायामि वस्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजितो ! सो एषं पव्वजितने समानो कायेन 
संवुतो विहरति, वाचाय संवुनो विहरति, मनसा संबुतो विहरति, धासच्छादनपरमताय संतुद्धो अभि- 
रतो पविवेके ति । अपि नु खं एवं बदेय्यासि-एतु मे भो सो पुरिसो, पुनदेव होतु दासो... युखु- 
छोकको ति? नो हें भन्ते। अथ खो नं मयमेच अभिवदेय्याम पि, पञ्चुेय्याम पि, आसनेन पि 
निमन्तेय्याम, अभिनिमन्तेय्याम पि नं चीधरपिण्डपातसेनासनगिखानप्चयभेसञ्नपरिक्खारेहि 
धम्मिकं पिरप रक्खावरणगुतिं संबिदहेय्यामा ति । तं किं मञ्यसि महाराज, यदि एवं सन्ते 
होति वा संदिष्िकं सामञ्जफलं, नो वा ति १ अद्धा खो भन्ते, एवं सन्ते होति संदिद्िकं सामञ्ज- 
फट ति । इदं खो ते महाराज मया पठमं दिदेव धम्मे संदिद्धिकं सामञ्यफठं पञ्न्तं ति ॥ 


तं किं मज्जसि महाराज, इध ते अस्स पुरिसो कस्सको गहपतिको कारकारको रासिवङ्कको । 
तस्स एवमस्स-अयं हि राजा मागधो. . मनुस्यो, अदं पि मनुस्सो । अयं हि राजा पश्चहि काम- 
गुणेहि समप्पितो समङ्गीमूतो परिचारेति देवो सज्ये । अहं पन म्हिस्स कस्सको । सो वत 
अस्सां पुव््यानि करेय्यं । यं नूनाहं केसमस्सुं ओहारेत्ना ....पन्चजेय्यं ति । सो अपरेन समयेन 
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अप्पं वा भोगक्खन्धं महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय, अप्प वा महन्तं वा जातिपरिवदहं पहाय,.. 
पव्वजेय्य } सो एवं पव्वजितो समानो कायेन संबुतो ... अभिरतो पविवेके । .--अपि नु त्वं एटं 
बदेय्यासि-एतु मे भो सो पुरिसो पुनदेव होतु कस्सको . . -रासिवडको ति १ नो हतं सन्ते । अथ 
खो नं मयमेव. ..संविदहेय्यामा ति । ...इदं खो ते महाराज दुतियं दिद्धेःव धम्मे संदिद्धिवं 
सामञ्जफटठं पञ्यत्तं ति ॥ 


सक्ता पन भन्ते अञ्व्यं पि दिडिव धम्मे संदिहिकं सामञ्बफटं पन्बापेतुं इमेहि संदिद्धिः 
केहि सामञ्यफटेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं चा ति { सक्ता महाराज । ...इध महाराज, 
तथागतो छोके उप्पज्जति अर्हं सम्मासंबुद्धो विजनाचरणसंपन्नो सुगतो खोकविदू अनुत्तरे 
पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा । सो इमं रोकं सदेवकं समार 
सन्रह्यकं सस्समणब्राद्य्णिं पजं सदेवमदुस्पं सयं असिञ्या सच्छिकत्वा पवेदेति । सं 
धम्मं॑देसेति आदिकल्याणं मञ्ज्ेकस्याणं परियोसानकल्याणं सास्थं सव्यञ्जनं, , केबरुपरिपुण्ण 
परिुद्धं बह्मचरियं पकासेति ¦ तं धम्म सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अञ्जतरस्मि वा कुरे 
पच्चाजातो । सो तं धम्म सुता तथागते सद्धं पटिकमति । सो तेन सद्धापटिखाभेन समन्नागते 
इति पटिसंचिक्खति-संबाधो घरावासो रजोपथो, अबव्मोकासो पव्वल्ना । न इदं सुकरं अगाः 
अञ्जावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध॒संखलिखितं जद्यचरिय चरितुं । यं नूनाहं केसमरु 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजेय्यं ति । सो अपरेर 
समयेन. - . पव्वजति । सो एवं पव्बजितो समानो पातिमोक्खसंबरसंवुतो विहरति आचारगोचरः 
संपन्नो अणुमत्तेसु वलजेखु मयदस्सावी समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । कायकम्मवचीकम्मेर 
समन्नागतो सेन । परिसुद्धाजीवो सीठसंपन्नो इन्द्रियेसु ग॒त्तद्रारो सतिसंपजञ्बेन समन्नागते 
संतु !. --सो इमिना च अरियेन सीखक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना च अरियेन सतिसंपजञ्नेर 
समन्नागतो, इमाय च अरियाय संतुद्धिया समन्नागतो, विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्जं सुक्लमूट 
पव्वतं कन्द्रं गिरिगुहं सुसान वनपस्थं अन्मोकासं पररपुञ्खं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपात 
परिक्न्तो निसीदति पङ्कं आुजित्ा उज्जु कायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपटपेत्वा । 
सो अभिज्ज्यं छोके पाय विगताभिञ््ेन चेतसा विहरति, अभिज्ञाय चित्तं परिसोधेति । 
व्यापादपदोसं पहाय अव्यापन्नचित्तो विहरति सब्बपाणभूतदितालुकम्यी व्यापादपदोसा चित्त 
परिसोधेति । थीनमिद्धं पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति आखोकसञ्नमी सतो संपजानो थीनमिद्धा 
चित्तं परिसोधेति । उदबकुकखं पहाय अनुद्धतो विहरति अञ्छत्तं वूपसन्तचित्तो उद्धशवकुकुचा चित्त 
परिसोघेति । विचिकिच्छं पहाय तिष्णविचिकिच्छो विहरति अकर्थकथी सखे धम्मे विचिकरच्छाय 
चित्तं परिसोघेति ।.- -एवमेव खो महाराज भिक्सु यथा इणे, यथा रोगं, यथा बन्धनागारं, यथा 
दासव्यं, यथा कन्तारद्धानमगं, इमे पञ्च॒ नीवरणे अषप्पहीने अन्तनि समनुपस्सति । सेय्यथापि 
महाराज यथा आनण्यं, यथा आरोग्यं, यथा बन्धना मोक्खं, यथा जुजिस्सं, यथा चखेमन्तभूरमिः 
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एवमेव पवो महाराज भिक्ु इमे पच्च नीवरणे पर्हीने अननि समलुपस्मति । तस्मिमे पच्च नीवरणे 
पीने अत्तनि समनुपस्सतो पायुज्ं जायति, पयुदितस्सप पीति जायति, पीतिमनस्म कायो 
पर्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो चिनं समाधियति । मो विविच कामेदि विविच 
अक्कसलेहि धम्मेहि सवितक्त सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पटमञ्छानं उपसंपल्न विहरति । मो 
इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपृरेति परिप्फरति, नास्म किंचि 
सव्वावतो क्रायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन अण्छुटं होति ।.- इदं पि सखो महाराज संदिष्िकं 
सामञ्जफटं पुरिमेदि संदिषटिकेहि सामञ्जफठेषटि असिष्छन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च प्रं महाराज भिक्ु वितकविचारानं वूपसमा अञ्खत्तं संपसादनं चेतमो एकोदिभावं 
अवितक्छं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं इुतियञ्छानं उपसंप्न विहरति ! सो इममेव कायं समाधि- 
जेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किंचि सव्वाघतो कायस्मस 
समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति ।. --इदं पि खो महाराज संदिद्धिकं सामञ्यफङ पुरिमेहि 
संदिष्टिकेहि सामञ्जफलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्खु पीतिया च विरागा च उपेक्षको विहरति सतो च संपजानो, 
सुखं च कायेन पटिसंवेदेति यं तं अरिया आचिक्लन्ति-उपेक्खको सत्िमा सुखविहारीति, ततिय- 
ऽक्ञानं उपसंपल् विहरति । सो इममेव काय निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति 
परिप्फरति, नास्स किचि सव्वाबतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन अप्पुटं होति । -. इदं पि खो 
महाराज संदिष्िकं सामञ्जफरं पुरिमेहि संदिद्धिकेहि सामञ्जफठेहि अभिक्षन्ततरं च पणीततरं च | 


पुन च परं महाराज भिक्छु युखस्स च पाना दुक्खस्स च पहाना पुव्वेव सोमनस्स- 
दोमनस्सानं अस्थंगमा अदुक्खं असुखं उपेक्खासतिपरिसुद्धि चतुत्थञ्खयानं उपसंपञ्च विहरति । सो 
इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किंचि सब्वावतो कायस्स 
परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन अष्फुटं होति । . . "इदं पि खो महाराज संदिष्िकं सामञ्नफङ 
पुरिमेहि संदिष्ठिकेहि सामञ्नफलेहि अभिक्छन्ततरं च पणीततरं च । 


पुन च परं महाराज भिक्खु सो एवं समाहिते वित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतुप- 
किसे युदुभूते कम्मनिये टिते आनेज्ञप्पत्ते आाणद्स्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो 
एवं पजानाति-अयं खो मे कायो रूपी चातुम्महाभूतिको मातापेत्तिकसंमबो ओदनङ्कम्मायुप्वयो 
अनिञ्चच्छादनपरिमहनभेदनविद्धंसनधम्मो, इदं च पन मे विज्नाणं एटेथ सितं एत्थ पदिवद्धं 
ति।.... इदं पि खो महाराज संदिदटिकं सामञ्जफरं पुरिमेहि संदिद्धिकेहि सामञ्जफलेि 
अभिक्घन्ततरं च पणीततरं च ॥ । 


सो एवं समाहिते चित्ते -. -आनेञ्चप्पत्ते समोमयं कायं अभिनिम्मिनाय वित्तं अभिनीहरति 


= । सो इमम्हा कायां अन्न कायं अभिनिम्मिनाति रूपिं मनोमयं सव्वङ्गपश्चद्धिं 
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अहीनिन्दियं । . --इृदं र खो महाराज संदिद्धिकं सामञ्ज फलं पुरिमेहि संदिष्धिकेहि सामञ्न्यफरेहि 
अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्तं . . . आनेञ्जप्पत्त इद्धिविधाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । 
सो अनेकविद्ितं इदधिविधं पनुभोति । एको पि इता वहुधा होति, वहुधा पि हा एको 
होति, आविभावं तिरोभावं तिरो तिरोपाकारं तिरोपव्वतं असञ्जमानो गच्छति सेच्यथापि 
आषमासे, पठविया रपि उम्भुज्निम्मुल्नं करोति सेय्यथापि उदके, उदके पि अभिल्नमानो 
गच्छति सेय्यथापि पठवियं, आकासे पि पङ्कन कमति सेय्यथापि पक्खी सङ्कुणो, इमे पि 
चन्दरसुरिये एवं महिद्धिके एवमहातुभावे पाणिना परिमसति परिमल्नति, याव ब्रह्मखोका पि कायेस 
वसं वत्तेति ।. . इदं पि खो महाराज संदिद्धिकं सामञ्बफलं पुरिमे संदि हिकेहि सामञ्नफठेषहि 
असिक्न्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो ठधं समाहिते चित्ते....आनेज्ञप्पत्ते दिव्वाय सोतधातुया चित्तं अ भिनीहरति अमिनिन्ना- 
मेति । सो दिव्वाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिकन्तमातुसिकाय उभो सदे युणाति दिष्वे च मानुसे 
च, ये दूरे सन्तिके च । .--इदं पि खो महाराज संटिद्टिकं सामञ्जफछं पुरिमेहि संदिद्टिकेहि 
सामञ्जफलेषहि अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते. . .आनेञ्चप्पत्ते चेतोपरियजाणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्ना- 
मेति । सो परसन्तानं परपुग्गखानं चेतसा चेतो परि पजानाति सरागं वा चित्तं सरागं॑चित्तं ति 
पजानाति, वीतराग वा चित्त वीतराग चित्तं ति परजानाति । ...-इदं पे खो महारज संदिद्धिकं 
सामञ्जफटं पुरिमेहि सं दि द्धिकेहि सामजञ्जफठेषहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते. . .आने्ञप्यत्ते पुव्बेनिवासानुस्सतिव्याणाय चित्तं अभिनीहरति 
अभिनिन्नामेति । सो अनेकविहितं पुव्वेनिवासं अमुस्सरति । सेय्यथीदं-एकं पि जातिं, द्वे पि 
जातियो, तिस्सो पि जातियो . .-जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अनेके पि संबह्- 
क्पे, अनेके पि विबटरकप्पे, अनेके पि संबटूविबह्रकप्पे, असुत्रासि, एवंनामो एवंगीत्तो ए्वबण्णो 
एबमाह्यरो एवंसुखदुक्खपटिसंबेदी एवमायुपरियन्तो । सो ततो चुतो असुत्र उपपाद । तत्रापां 
एवनामो एवंगोत्तो एवंबण्णो एवमाहारो एवंसुखडुक्खपरिसंवेदी एवमायुपरियन्तो । सो ततो चुतो 
इधूपपन्नो ति, इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं पुष्बेनिवासं अनुस्सरति । ,. .इदं पि खो महाराज 
संदि्िकं सामञ्बफटं पुरिमेहि संदिद्धिकेहि सामज्वफठेहि अभिच्न्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्त. .अनेज्ञप्पत्ते सत्तानं वचुतूपपातव्याणाय चित्ते अभिनीहरति 
अभिनिन्नामेति । सो दिष्बेन चक्सुना विघुद्धेन अतिक्षन्तमालुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपल्न- 
मनि हीने पणीते सुवण्णे दुञ्बण्णे सुगते दुम्गते, यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति-इमे बत ॒भोन्तो 
सत्ता कायदुञ्चरितेन समन्नागता वचीदुश्वरितेन समन्नागता मनोदुञ्चरितेन समन्नागता अरियानं 


क 
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पवाडक्ा मिच्छादिद्धिका मिच्छादिद्धिकस्मममादाना : ने कयन मेषा परं जरणा धरां 
दुग्यलिं विनिपातं निरयं उपपन्ना ¦ इमे वा पन मोन्तो सत्ता काययुचरितन समन्नागना वचीनुचरि- 
नेन समन्नागता मनोयुचरितेन समन्नागना अरियारं अनुपवादका मम्मादिष्धिका गस्मादटटिकम्य- 
समादाना । ते कायस्त भेदा वरं तरगा नुग नगं रोष्टं उपपन्ना ति! इदि दिव्वेन चक््वुना 
विसुद्धन अतिकन्तसःनुसकेन सन पम्सति चथमाने उपरज्मनि दनि पणीते नुचण्णे दुच्वण्णे नुने 
दुर्ते ययाकन्मूरगे सन परजानाति : इंतखो नाराज संदिष्ठिकं मामञ्जफदं पुरिमेहि 
संदिद्टिकेहि सारञ्जफटेहि अभिकन्तनर्‌ च पणीततरं च ॥! 


सो एवं समाहिते चित्ते . . -आनेञ्जप्पते भासयानं खय्याणाय चिनं धसिनीहरति जनि- 
निन्नामेति । सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, भयं टुक्खछसमुदरयो ति यश्राभूनं परजानाति, अयं 
दुक्खनिरोधो ति यथामूनं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिषदा ति यथाभूतं परजाराति, हमे 
आसवा ति चथामूतं जानाति, अयं असव्रसमुदयो ति यथाभूनं पननानाति, अचं जानव- 
निरोधो ति यथाभूतं पञ्ञानाति, अनं आलवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति । तस्म 
एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि वित्तं विमुच्ति, भवासवा पि चित्तं वियुञ्चति, अविजामवा 
पि चित्तं विु्ति । बियुत्तस्मि विमुन्नं इति चाण दोति-खीणा जाति, बुसिनं जह्यचरियं. कनं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति ।.. -इदं पि सखो महाराज संदिष्धिकं नामञ्जफट पुरिमेहि 
सं दिद्विकेहि सामञ्यफलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ! इमम्दा महाराज संदिद्टिकेहि मामञ्ज- 
फले अजञ््यं संदिद्िकं सामञ्यणटं उन्तरितरं वा पणीततरं वा नत्थीति ॥ 

दघनिकाय-२ 


४४. सीट | 


एवं अनेकशगुणसंगाहकेन सीखसमाधिपञ्जामुखेन देसितो पि पनेस विसुद्धिमग्गो अतिसंखेप- 
देसितो येष दति, तस्मा नारं सव्वेसं उपकाराया ति वित्थारमस्स देसेतुं सीरं ताव आरव्म 
इदं पञ्डाकम्मं दोति-किं सीरं ? केनटेन सीरं १ कानि अस्स ङक्खण-रस-पञ्चपट्वान-पदट्वानानि ! 
करिमानिसंसं सीर ? कतिविधं चेनं सीं १ को च अस्स संकिटेसो ! किः बोदानं ? ति॥ 


त्रिदं विस्स्नने । किं सीरं ति ! पाणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स बन्तपटिपत्ति वा पृरे- 
न्तस्स चेतनादयो धम्मा । वुत्तं हतं पटिसंभिदा्यं-किं सीरं ति ! चेतना सीर, चेतसिकं सीं, 
संवो सीरं, अवीतिक्षमो सीरं ति । तत्थ चेतना सीरं नाम पाणातिपातादीहि विरमन्तस्स, वत्त- 
परिपाटि वा पुरेन्तस्स चेतना ।! वेतसिकं सीष्ट नाम पाणातिपातादीहि बिरतस्स विरति । अपि च 
चेतना सीरं नाभ पाणातिपातादीनि पजहन्तस्स सत्त कम्मपथचेतना । वेतसिकं सीरं नाम 
'८अभिञ्घ्ं पहाय विगताभिञ्ज्ञेन चेतसा विहरती'ति आदिना नयेन वुत्ता अनभिञ्ज्ञा-अव्यापाद्‌- 
सम्मादिद्धिधम्मा ॥। 
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संवरो सीरं ति एत्थ पच्चविघेन संवरो वेदितव्वो-पातिमोक्छसंबरो सतिसंबरो जाणसंबसे 
खन्तिसंवरो विरियसंवये ति । तत्थ “इमिना पातिमोक्खसंवरेन उपेतो दीति समुपेतो ति अयं 
पातिमोक्खसंबरो । ““रक्खति चक्खुन्द्ियं, चक्खुन्द्रिये संवर आपल्नती'"ति अयं सतिसंबरो । 
यानि सोतानि छखोकासि सति तेसं निवारण । 
सोतानं संबरं ब्रूमि पञ्न्मायेते पिथीयरे । ति ! 


अयं याणसंबरो । पचचयपटिसेवनं पि पव्येव समोधानं गच्छति । यो पनायं “खमो होति 
सीतस्स उण्हस्सा” ति आदिना नयेन आगतो, अयं खन्तिसंवरो नाम ! यो चायं ““उप्पन्नं काम्‌- 
वितक्कं नाधिधासेती"ति आदिना नयेन आगतो, अयं विरियसंवरो नाम । आजीवपारिसुद्धि पि 
एत्थेव समोधानं गच्छति । इति अयं पञ्चविधो पि संबरो, या च पापमीरुकानं टपुन्तानं संपत्त- 
वल्थुतो विरति, सव्वं पेतं संबरसीरु ति वेदितव्वं । अवीतिक्मो सीरं ति समादिण्णसीरस्स 
कायिकवाचसिको अनतिक्छमो । इदं ताब किं सीरं ति पञ्डस्स चिस्सल्ननं ॥ 

अबसेसेसु केनडेन सीर ? ति, सीलन्देन सीं । किमिदं सीखन नाम ! समाधानं वा, 
कायकम्मादीनं सुसीस्यवसेन । अविप्पकिण्णता ति अत्थो । उपधारणे वा सानं धम्मानं पति- 
हानवसेन । आधारभावो ति अर्थो । एतदेव हि एत्थ अस्थद्यं सदखक्छणविदू असुजानन्ति । 
अञ्व्ये पन सिरटरो सीढट्रो, सीतख्ट्धो सीट ति एवमादिना नयेनेव्थ अर्थं बण्णयन्ति ॥ 


इदानि कानि अस्स छक्खण-रस-पञ्चपटान-पदडानानीति ! एत्थ 


सीखन छक्खणं तस्स भिन्नस्सापि अनेकधा । 
सनिदस्सनत्तं शूपस्स यथा भिन्नस्सनेकधा ॥ 


यथा हि नीखपीतादिभेदेन अनेकधा भिच्नस्सापि रूपायतनस्स सनिदस्यनत्तं छक्खणं, नीखादिभेदेन 
भिन्नस्सापि सनिदस्सनभावानतिक्षमनतो, तथा सीरस्स चेतनादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि यदेतं 
कायकम्मादीनं समाधानबसेन ङसखानं च धम्मानं पतिटानवसेन वुत्तं सीखनं, तदेव कक्खणं, 
चेतनादिभेदेन भिन्नस्सापि समाधानपतिडानभावानतिक्मनतो ।! 


एवंङ्क्खणस्स पनस्स 


दुस्सील्यविद्धसनता अनवल्नगुणो तथा । 

किञ्चसंपत्तिअत्थेन रसो नाम पवुच्चति ॥ 
तस्मा इदं सीरं नाम किच्वटेन रसेन दुस्सील्यविद्धंसनरसं, संपत्तिअस्थेन रसेन अनवजरसं ति 
वेदितच्चं । रक्खणादिसु हि क्रि्मेव संपत्ति वा रसो ति बुदति ॥! 


सोचेच्यपञ्चुपटानं तयिद्‌ं तस्स विज्युहि । 
ओत्तप्पं च हिरि चेव पदान ति वण्णितं ॥ 


-३. ४४ ] सीटं । २९१ 


तं हि इदं सीरं “कायसोचेच्यं वचीमोचेय्यं मनोसोचेय्यं ति एएषंत्तसोचेय्ययञरपट्ानं सुचिभावेन 
पञ्चुपट्वाति, गदणभावं गच्छति । हिरोत्तप्यं च पन अस्स विज्जूहि पदह्टानंः ति वण्णिनं । आसन्न- 
कारणं ति अत्थो । हिरोत्तप्पे हि सति सीरं उप्पजति चेव तिट्ति च, अमति नेव उप्य्ति न 
तिटृतीति । एव सीरर्स रक्छण-रस-पञ्चपटवान-पदद्धानानि वेदितव्वानि ॥ 


किमानिसंसं सीरं ति { अविष्पटिमारादिअनेकगुणपटिलखभानिसंसं । वुत्त हे तं-““अवि- 
प्पटिसारत्थानि खो आनन्द सानि सीटानि, अविप्पटिसारानिसंसानी" ति । अपरं पि 
वुत्त-““पञ्चिमे गहपतयो आनिसंसा सीखवतो सीटसंपदाय । कतमे पञ्च ! इध गहपतयो सीटवा 
सीरसंपन्नो अप्पमादाधिकरणं महन्तं भोगक्खन्धं अधिगच्छति । अयं पठमो आनिसंमो सीख्वतो 
सीरसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीटवतो सीरसंपन्नस्स कल्याणो कित्तिसदो अ्मुग्गच्छति । 
अयं दुतियो आनिसंसो सीख्वतो सीटसंपदाय । पुन च परं गहयतयो सीखा सीटसंपन्नो 
यं यदेव परिसं उपसंकमति, यदि खत्तियपरिसं, यदि त्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि समण- 
परिसं, विसारदो उपसंकमति अमङ्कभूतो । अयं तत्तियो आनिसंसो सीरुवतो सीरसंपद्ाय । पुन च 
परं गहपतयो सीरवा सीरसंपन्नो असंमृष्टो कां करोति । अचं चतुत्थो आनिसंसो सीख्वतो 
सीरखसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीखवा सीरसंपन्नो कायस्स भेदा प्रं मरणा सुगतिं सम्ग 
लोकं उपपल्नति । अयं पञ्चमो आनिसंसो सीरुषतो सीरृसंपदायाःति । अपरे पि “आकङ्कस्य चे 
मभिक्छवे भिस्सु सन्रह्यचारीनं पियो च अस्सं मनापो गर्‌ च भावनीयो चा ति सीङेखेव परि- 
पूरकारी" ति आदिना नयेन पियमनापतादयो आसवक्खछयपरियोसाना अनेके सीरानिसंसा वुत्ता 
एवं अविष्पटिसारादिञनेकगुणानिसंसं सीट । अपि च- 


सासने कुख्पुत्तानं पतिदधा नत्थि य विना) 
आनिसंसपरिच्छेदं तस्स सीर्स्स को वदे ॥ १॥। 
न गङ्गा यमुना चापि सरभू वा सरस्सती । 
निन्नगा वाचिरवती मही वा पि महानदी ।॥२॥ 
सक्छुणन्ति विसोषेतुं तं मलं इध पाणिनं । 
विसोधयति सन्तानं यं वे सीरजरं मरं ।॥ ३ ॥ 
न तं सजरदा वाता न चापि हरिचन्दनं 
नेव हारा न मणयो न चन्दकिरणङ्कुर । ४॥ 
समयन्तीध सन्तानं परिव्हं सुरक्खितं । 

यं समेति इदं अरियं सीरं अचन्तसीतरं ॥ ५ ॥ 
सीररन्धसमो गन्धो कुतो नाम भविस्सति । 

यो समं अचुवाते च पटिवाते च वायति \ ६ ॥ 
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सम्गारेदणसोपानं अजञ्ब्यं सीरसर्म कुतो । 

द्वारं वा पन निव्वाननगरस्स पवेसने ॥ ७॥ 
सोमन्तेवं न राजानो सुत्तामणिविभूसिता । 

यथा सोभन्ति यतिनो सीरुभूसनभूसिता ॥ ८ ॥ 
अत्ताञ्चुबादादिभयं विद्धसयति सब्बसो । 

जनेति कित्तिदासं च सीरं सीख्वतं सदा । ९॥ 
गुणान मूरुभूतस्स दोसानं वरुघापिनो । 

इति सीरस्स विञ्येय्यं आनिसंसकथासुखं ।॥ १० ॥ 


इदानि यं वुत्तं कतिविधं चेतं सीरं ति, तत्रिदं विस्सज्ननं-सव्वमेव ताव इदं सीरं अन्तनो 
सीरनढक्खणेन एकविधे । चारित्तवारित्तवसेन दुविधं । तथा आभिसमाचारिकदिनरह्यचरियक- 
वसेन, विरतिअविरतिबसेन, निस्सितानिस्सितवसेन, कारुपरियन्तआपाणकोरिकवसेन, सपरियन्तापरि- 
यन्तवसेन, रोक्रियलोङ्कत्तरवसेन च । तिविधं हीनमच्दिमपणीतवसेन, तथा अत्ताधिपतेयय-छोका- 
धिपतेय्य-धम्भाधिपतेथ्यवसेन, परामहापरामहरपरिप्पस्सद्धिवसेन, विसुद्धाविसुद्धवेमतिकवसेन, 
सेखासेखनेवसेखनासेखवसेन च । चतुव्विधं हानभागिय-ठितिभागिय-विसेसमागिय-निव्वेधमागिय- 
वसेन, तथा भिक्सुभिक्खुनीअलुपसंपन्नगदटवसेन, पकतिआचारधम्मतापुष्बहेतुकसीख्बसेन, पाति- 
मोक्खसंबरडन्द्रियसंवरआजीवपारिसुद्धिपञ्चयसंनिस्सितसीखवसेन च । पञ्चविधं परियन्तपारिसुद्धि- 
सीलादिवसेन । उुत्तं पि चतं पटिसंभिदायं- पञ्च॒ सीखानि, परियन्तपारिसुद्धिसीठ, 
अपरियन्तपारिसद्िसीठ, परिपुण्णपारिसुद्धिसीक, अपरामदपारिसुद्धिसीठं, पटिपस्सद्धिपारिसुद्धिसीछं 
ति । तथा पहानवेरमणीचेतनासंवरानीतिक्षमवसेन ।! 


यं पन दुत्त को च अस्स संक्िछेसो, कतं बोदानं ति ९ तत्र वदाम~खण्डादिमाबो सीरस्स 
संक्रकेसो, अखण्डादिभावो बोदानं । सो पन खण्डादिभावो खाभयसादिहेतुकेन सेदेन च सनत्त- 
विधमेशुनसंयोगेन च संगहितो । तथाहि-यस्स सत्तसु आपत्तिक्खन्धेसु आदिम्दि वा अन्ते वा 
सिक्खापदं भिन्नं होति, तस्स सीरं परियन्ते छिन्नसाटको विय खण्डं नाम होति । यस्स पन 
वेमञ्ज्र भिन्नं, तरस मज्घेछिदसाटको विय छिदं नाम होति । यस्स पिपारिया द्रे तीणि भिन्नानि, 
तस्स पिद्धिया बा च्छया वा उदितेन विसभागवण्णेन काठ्टरत्तादीनं अञ्जतरसरीरवण्णा गावी 
विय सबं नाम॒ होति । यस्स अन्तरन्तरा भिन्नानि, तस्स अन्तरन्तरा बिसमागविन्दुबिचित्रा 
गावी विय कम्मासं नाम होति । एवं ठाभादिहेतुकेन भेदेन खण्डादिभ्रानो होति ! अखण्ादिभावो 
पन सब्बसो सिक्खापदानं अभेदेन, भिन्नानं च सप्पटिकम्मानं पटिकम्मकरणेन, सन्तविधमेथुन- 
संयोगाभावेन च । अपराय च-कोधो उपनाहो मक्खो प््यसो इस्सा मच्छरियं माया साद्य 
थम्भो सारम्भो मानो अतिमानो मदो पमादो ति आदीन पापधम्मानं अनुप्पत्तिया, अ पिच्छता- 
संतुद्धितासछेखनतादीनं च गणान उप्पत्तिया संगहितो । 
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एवं हि विभावयत्तो सीदविवन्तिनो उच्विजिल्ा सीषटसंपनिनिनं सानमं हति! नम्ना 
यशावबुत्तं इमं सीख्विपत्तिया आदीनवं, इम च सीटमंनिया जआनिसंसं दिश्या नव्दादरन सी 
योद्ापेतव्चं ॥ 

चिस मग्ग 
४५. ससाधि। 

इदानि यस्मा एवं धुतङ्कपरिदरणसंपादितेहि अभच्िच्छतार्दाहि राणि परिवादात उना 

सले पतिद्धितेन- 
सीटे पतिष्ाय नये मपल्नो चिन पञ्चं च भावयं | 
ति वचनतो विन्तसीसेन निद्द्धो रूमाधि भावेतच्वो ।..-नस्म मावनानयं दन्तं £ 

पञ्डाकम्नं होति-को समाधि ? केनटेन समाधि ? कानि अन्स रक्खगरसयञुपटानपदट्वानानि ` 
कतिविधो समाधि? को च अस्स संक्िटिमो ! किं वोदानं ? यं मावेनव्या ? समाधिमादनःवर 
को आनिसंसो ! ति ॥ 

तच्रिदुं विस्सज्नं । को समाधी ति? समाधि बहुविधा नानप्पश्चरटो । नं नच्च 
विभावयितुं आरट्भमानं विस्सज्ननं अधिष्पेतं चे अत्थं न साधेय्य. उत्तरं च विक्त्रराय 
संवत्तेय्य । तस्मा दधा धिष्पेतमेव संधाय वदाम-कुसमलचत्तकमगता समाधि ॥ 

केनटेन समाधी ति ? समाधानेन समाधि ¦ किमिदं समाधानं नाम? एकारम्म्णे 
चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च आधानं । ठपनं ति वुत्तं होति । तस्मा यस्स धम्मस्मातुमावेन 
एकारसम्मणे चित्तचेतसिका सम सम्मा च अविक्रखिपमाना अविष्यकिण्णा च हुखा तिष्टन्ति, इदं 
समाधानं ति वेदितव्वं ॥ . 

कानि अस्स छक्खणरसपञ्चपट्वानानि { इति । एत्थ पन अविक्खेपर्क्खगो समाधि, 
विक्खेपविद्धसनरसो, अविकम्पनपञ्ुपटानो, “ सुखिनो चित्तं ममाधियती "' ति वचनो पन 
सुखमस्स पददानं ॥ 

कतिविधो समाधी ति ? अविक्सपलक्खणेन ताघ एकविधो । उपचार-अप्यनावसेन दुविधो । 
तथा छोकियोक्घत्तरबसेन, सप्पीतिकनिप्पीतिकबसेन, सुखसहगत उपेच्छामदगतवरसेन च । तिविधो 
हीनमच्छिमपणीतवसेन, तथा सवितक्सविचारादिवसेन, पीतिसहगतादिवसेन, परित्तमहग्गततप्यमाण- 
वसेन च । चतुव्विधो दुक्खापटिपदादन्धाभिञ्नादिवसेन, तथा परित्तपरित्तारम्मणादिवसेन, चतु- 
्यानज्गवसेन, हानभागियादिवसेन, कामावचरादिवसेन, अधिपतिषसेन च । पञ्चविधो पञ्चकनये 
पञ्चद्यानङ्गयसेना ति ॥ 

को च अस्स संकडठिसो, किं योदानं ति ! एत्थ पन विस्सन्ननं विभङ्ग वुत्तमेव । वुत्त हि 
तत्थ~-“संकिरेसं ति इानभागियो धम्मो, वोदानं ति विसेसमागियो धम्मो ति । तस्थ “'्पठमस्स 
द्यानस्स लाभि कामसहगता सञ्न्यामनसिकारय सय्रुदाचरन्ति, हानमागिनी पञ्चाः ति इमिना 
नयेन हानभागियधम्मो वेदितग्बो । अवितक्कसहगता सन्बामनसिकारा समुदाचरन्ति, षरिसेस- 
भागिनी पञ्व्या ति इमिना नयेन विसेसभागियधम्मो वेदितव्बो ॥ 
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कथं भावेतव्वो ति १ एत्थ पन यो ताव भयं रोकरियरोदकन्तरवसेन दुविधो ति आदि 
अरियमग्गसंपयुत्तो समाधि वुत्तो, तस्स समाधिस्स भावनानयो पञ्नाभावनानयेनेव संगहितो । 
पञ्ञाय हि भाविताय सो भावितो होति । तस्मा तं संधाय एवं भावेतव्वो ति न किंचि चिदं 
वदाम । यो प्नायं छोकरियो, सो वुत्तनयेन सीखानि विसोघेत्बा सुपरिसुद्धे सीठे पतिद्धितेन, यवास 
दसद पलिवोधेसु पकिवोधो अव्थि, तं उपच्छिन्दित्वा कम्महवानदायक कल्याणमित्तं उपसंकमित्वा 
अन्तनो चरियायुकूटं चनत्ताीसाय कम्महानेसु अञ्व्यतरं कम्महानं गहेत्वा समाधिभावनाय अननु- 
रूपं विहारं पाय अनुरूपे रिहारे विदरन्तेव खुदकपणियोधुपच्छेदं कत्वा सव्वं भावनाविधानं 
अपरिहापेन्तेन भावेतब्यो ॥ 

यं पन वुत्तं समाधिभावनाय को आनिसंसो ति ! तत्थ दिधम्मसुखवि्ारादि पश्चविधो 
समाधिमावनाय आनिसंसो । तथाहि-ये अरहन्तो खीणासवा, समापजित्वा एकग्गचित्ता सुखं 
दिवसं विहरिस्सामा ति समाधि मावेन्ति, तेसं अप्पनासमाधिमावना बिट्धम्मसुखविहारानिसंसा 
होति । तेनाह भगवा-न खो पनेते चुन्द अरियस्स विनये सखा बु्न्ति, दिदधम्मञुखविहारा 
एते अरियस्स विनये बुन्तीति । सेखपुथुल्नानं समापत्तितो बुद्धाय समादितेन चित्तेन विपस्सि- 
स्सामा ति भावयतं विपस्सनाय पदह्धानत्ता अप्पनासमाधिभावना पि, संबाधे ओकासाधिगमनयेन 
उपचारसमाधिभावना पि विपस्सनानिसंसा होति । तेनाह भगवा-'समाधि भिक्खवे भवेथ । 
समाहितो भिक्खवे भिक्खु यथाभूतं पजानातीः ति । ये पन अद्ध समापत्तियो निव्वततेत्वा अभि- 
ञ्व्यापादकं आनं समापलित्वा समापत्तितो बुदाय “एको पि इत्वा बहुधा होती? ति वुत्तनया 
अ भिञ्नायो पल्थेन्ता निव्यत्तेन्ति, तेसं सति सति आयतने अभिञ्बापदटानत्ता अप्पनासमाधि- 
भावना अभिञ्बानिसंसा होति । तेनाह भगवा-“यो यस्स यस्स अमिञ्नासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स 
चित्तं अभिनिन्नामेति अरिल्व्यासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्छखिभव्बतं पापुणाति सति सति 
आयतने" ति । ये अपरिहीनञ्छाना ब्रह्मरोके निव्बत्तिस्सामा ति जद्यरोकूपपरिं पत्थेन्ता वा, अप- 
स्थयमाना वा पि पुथुज्ना समाधितो न परिहायन्ति, तेसं मवविसेसावहन्ता अप्पनासमाधिमावना 
भवविसेसानिसंसा होति । तेनाह भगवा-'“पठमं यानं परित्तं भावेत्वा कत्थ उपपलती"ति आदि । 
उपचारसमाधिभावना पि पन कामावचरयुगतिभवविसेसं आबहति येव । ये पन अर्या अह 
समापत्तियो निव्वत्तेत्वा निरोधसमापत्ति समापज्ञित्वा सत्त दिवसानि अचित्ता हूत्वा दिदधिःव धम्मे 
निरोध निन्वाणं पत्वा सुखं विहरिस्सामा ति समाधि भावेन्ति, तेसं अप्पनासमाधिभावना निरोधा- 
निसंसा होति । तेनाह-“सोकसहि बाणचरियाहि नवहि समाधिचरियाहि बसीभावता पञ्ना 
निरोधसमापत्तिया वाणं" ति । एवमयं विटधम्मसुखबिहारादि पञ्चविधो समाधिमावनाय 
आनिसंसो । 

तस्मानेकानिसंसम्हि किठेसमलसूदने । 
समाधिभावनायोगे न प्यमजेय्य पण्डितो ॥ 
विसुद्धिममा-३. ९१ 
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2. पञ्ञा। 

इदानि यस्मा एवं अभिञ्जावसेन अधिगतानिसंसाय थिरतराय समाधिभावनाय समन्नागतेन 

भिक्सुना 
सीठे पतिह्ाय नरो सपञ्बो चित्त पञ्चय च भावयं । 

ति एत्थ चित्तसीसेन निद्ि्धो समाधि सच्वाक्रारेन भावितो होति } तदनन्तरं पन पञ्ञा 
भावेतव्वा । सा च अतिसंखेपदेसितनत्ता विज्व्यातुं पि ताव न सुकरा, पगेव भावेतुं । तस्मा 
तस्सा भावनानयं दस्सेतुं इदं पञ्डाकम्मं होति-का पञ्चा ? केन्टेन पञ्जमा? कानि 
अस्सा छक्छण-रस-पञ्चुपटान-पदहडानानि † कतिविधा पञ्चा कथं भावेतच्वा ? पञ्ज्ाभावनाय 
को आनिसंसो † ति ॥ 

तत्रिदं विस्सल्ननं । का पञ्चा ति ? पञ्चा बहुविधा नानप्पकारा । तं सव्वं विभावयितुं 
आरज्ममानं विस्सज्ननं अधिष्पेतं चेव अत्थं न साघेय्य, उत्तरि च विक्खेपाय संवत्तेय्य । तस्मा 
इथ अधिप्पेतमेव संधाय वदाम-कुसखचित्तसंपयुत्तं विपस्सनानाणं पञ्चा ति ॥ 

केन्धेन पञ्न्या ति ? पजाननट्ेन पञ्चा । किमिदं पजाननं नाम १ संजाननविजाननाकार- 
विसि नानप्पकारतो जाननं । सञ्चाविञ्चाणपञ्चानं हि समाने पि जाननभावे, सञ्चा नीरं 
पीतकं ति आरम्भणसंजाननमत्तमेव होति, अनिच्चं॒दुक्खं अनत्ता ति ऊक्खणपदिवेधं पापेतुं न 
सक्षोति । विञ्जाणं नीरं पीतकं ति आरम्भणं च जानाति, कक्खणपरिवेधं च पापेति, उस्सक्कित्वा 
पन मगगपातुभावं पापेतुं न सक्छोति । पञ्ष्पा वुत्तनयवसेन आरम्भणं च जानाति, रक्खणपदिवेधं 
च पापेति, उस्सक्कित्ना मग्गपातुभावं च पापेति ॥ 

यथा हि हेरञ्निकषटङके ठपितं कहापणरासि एको अजातबुद्धिदारको, एको गामिकपुरिसो, 
एको हेरञ्जिको ति तीसु जने पस्समानेसु अजातबुद्धिदारको कदापणानं चिन्तविचित्तदीघचतुरस्स- 
परिमण्डरूभावमत्तमेव जानाति, इदं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रतनसंमतं ति न जानाति । गामिक- 
पुरिसो वित्तविचित्तादिभावं च जानाति, इदं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रतनस्तंमतं ति च, अयं 
छेको, अयं कटो, भयं अद्ुसारो ति इमं पन विभागं न जानाति । देरञ्निको सब्बे पि ते पकारे 
जानाति, जानन्तो च कहापणं ओखोकेत्वा पि जानाति, आकोटितस्स सदं सुत्वा पि, गन्धं धायित्वा 
पि, रसं सायित्वा पि, हत्येन धारयित्वा पि, असुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा नगरे वा पञ्चते 
वा नदीतीरे बा कतो ति पि, असुकाचरियेन कतो ति पि जानाति । एवं संपद्‌ इदं वेदितव्बं ॥ 

सञ्ना हि अजातबुद्धिनो दारकस्स कहापणदस्सनमिष होति नीखादिवसेन आरम्मणस्स 
उपट्ानाकारमन्तगहणतो । विज्न्याणें गामिकस्स पुरिसस्स कहापणदस्सनमिव होति नीटखादिवसेन 
आरम्मणाकारगहणतो, उद्धं पि च छक्खणपटिवेधसंपापनतो । पञ्चा हेरञ्निकस्स कहापणदस्सन- 
मिव होति नीरादिवसेन आरम्मणाकारं गहेतवा छक्खणपटिवेधं च पापेत्वा ततो द्ध पि मम्ग- 
पातुभावपापनतो । तस्मा यदेतं संजाननविजाननाकारविसिदटं नानप्पकारतो जाननं, इदं पञजाननं वि 


वेदितव्चं ॥ इद्‌ संधाय हि एतं वुत्त-पजाननडेन पञ्ना ति ॥ 
दवा-२९ 
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सा पनेसा यत्थ सञ्वाविञ्जाणानि, न तत्थ एकंसेन ह्येति । यदा पन होति, तदा अविनि- 
व्भूता तेहि धम्मेहि, अयं सन्ना, इदं विजञ्जाणे, अयं पञ्चा ति विनिन्धुजित्वा अङन्मनेय्य- 
नानत्ता सुखमा दुदसा । तेनाह भयस्मा नागसेनो-““दुकरं महाराज भगवता कतं ति । कं भन्ते 
नागसेन भगवता दुक्करं कतं ति ! दुक्करं महाराज भगवता कतं यं अरूपीनं चिन्तचेतसिकानं धम्मानं 
एकारस्मणे बत्तमानानं ववल्थानं अक्खातं, अयं फस्सो, अयं वेदना, अयं सञ्बा, अयं चेतना, 
इद चित्तं ति” ॥ 

कानि अस्सा छक्खणरसपञ्चुपडानपदह्ानानि ! एत्थ पन धम्मसभावपविवेधर्क्ठणा पञ्बा, 
धम्मानं सभावपरिच्छादकमोहन्धकारविद्धंसनरसा, असंमोहपञ्ुपट्ठाना । “समाहितो यथाभूतं 
जानाति पस्सती" ति वचनो पन समाधि तस्सा पदान ॥ 

कतिविधा पञ्चा ति ? धम्मसभावपदिवेधरुक्खणेन ताव एकविधा । रोक्रियङोङ्घत्तरवसेन 
दुविधा, तथा सासवानासबादिवसेन, नामरूपवबस्थापनवसेन, सोमनस्युपेक्खासहगतवसेन, दस्सन- 
मावनाभूमिवसेन च । तिविधा चिन्तासुतभावनामयवसेन, तथा परित्तमहग्गतअप्पमाणारम्मणवसेन, 
आयापायउपायकोसहवसेन, अ्छत्ताभिनिवेसादिवसेन च । चतुच्विधा चतु स्चसु बाणवसेन 
चतुपटिसंमिदाबसेन चा ति ॥ | 

यं पन वुत्तं पञ्व्ाभावनाय को आनिसंसो ति ¶ तत्थ बदाम-अय हि पञ्व्याभावना नाम 
अनेकसतानिसंसा ।. . -संखेपतो पन अस्सा नानाकिठेसविद्धसन, अरियफटरसानुभवनं, निरोधसमा- 
पत्तिसमापल्लनसमत्थता, आहूुनेय्यमावादिसिद्धी ति अयमानिसंसो वेदितव्वो ॥ 

तत्थ यं नामरूपपरिच्छेदतो पटाय सक्षायदिट्ादिवसेन नानाकिलेसविद्धसनं वुत्तं, अयं 
छोकिकाय पञ्ाभावनाय आनिसंसो । यं अरियमगक्खणे संयोजनादीनं वसेन नानाकिरेसविद्धंसनं 
वुत्त, अयं खोङुत्तराय पञ्व्यामावनाय आनिसंसो ति वेदितव्बो ॥ 


भीमवेगायुपतिता असनी ब सिदुञ्चये । 
वायुवेगसमुद्धितो अरञ्नमिव पावको ।॥ १॥ 
अन्धकारं विय रवि सतेजुज्रमण्डलो । 

दी षरन्तानुपतितं सब्बानस्थविधायकं 1} २ ॥ 
किरेसजारं पञ्न्या हि विद्धसयति भाविता । 
संदिटटिकमतो ज्वा आनिंसंसमिमं इध ।॥ ३ ॥ 


अरियफररसानुभवनं ति । न केवरं च किठेसविद्धसनं येव, अरियफटरसानुभवन पि 
पञ्व्याभावनाय आनिसंसो । अरियफटठं ति हि सोतापत्तिफरादि सामञ्नणठरं वृश्चति । तस्स 
दरीहा"कारेहि रसाजुभवनं होति, मग्गवीथियं च, फटसमापत्तिवसेन च पवत्तियं ।...अपि च । ये 
संयोजनप्पहानमन्तमेव फर नाम, न कोचि अञ्न्मो धम्मो अत्थीति वदन्ति, तेसं अनुनयत्थं इदं 
सुत्तं पि दस्सेतव्वं-“"कृथं पयोगपरिष्पस्सद्धिपञ्बा फठे व्याणं १ सोतापत्तिमग्गक्खणे दस्सनडेन 


-३. ४७] विसुद्धिमग्गो । २२७ 
सम्मादिष्धि मिच्छादिद्धिया बुद्टाति, तद्नुप्रत्तकरविलेसेहि च खन्येहि च वुदराति, वहिद्धा च सतव्व- 

निमित्तेहि [क तंपयोगपरिप मम्गस्सेतं # (५, च ॥ 
निमित्तेहि वाति, पस्सद्धत्ता उप्पजति सम्मादिष्धि, मग्गस्सेतं फं" ति नित्थारेतच्चं । 
('चत्तारो अरियमग्गा चत्तारि च सामञ्बफलरानि, इमे धम्मा अप्पमाणारम्मणा" । "“महमातो 
धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पञ्चयो ति एवमादीनि पि चैत्य साधकानि ॥ 


निरोधसमापत्तिसमापल्ननसमत्थता ति । न केवट च अरियफलरसायुभवनं येव, अयं पन 
निरोधसमापत्तिया समापज्नसमत्थता पि इमिस्सा पञ्जाभावनाय आनिसंसो वेदितव्वो ॥ 


आहूनेय्यभावादिसिद्धी ति ¦ न केवरं च निरोधसमापकत्तिया समापल्नसमत्थता व, अयं 
पन आहुनेय्यभावादिसिद्धि पि इमिस्सा ठोककत्तरपञ्बाभावनाय आनिसंसो ति वेदितव्यो । अविसे- 
सेन हि चतुच्विधाय पि एतिस्सा भावितत्ता भावितपञ्बो पुगगढो सदेषकस्स टोकस्स आहुनेय्यो 
होति, पाहूनेय्यो, द्क्खिणेय्यो, अञ्जिकरणीयो, अुत्तरं पुञ्जक्सेत्त खोकस्स ॥ 
विसुद्धिमम्ग--१४. २३ 


2७. विसुद्धिमग्गो । 
तत्थ विसुद्धीति सव्वमरचिरहितं अच्न्तपरिसुद्धं निव्वानं वेदितव्यं । तस्सा विसुद्धिया मग्गो 
ति विसुद्धिममो । मग्गो ति अधिगमुपायो बुति ।---सो पनायं वियुद्धिमगो कत्थचि विपस्सना- 
मत्तवसेनेव देसितो । यथाद- 
८सब्वे संखारा अनिचा ति यदा परञ्जाय पस्सति । 
अथ निष्बिन्दति दुक्से एस मम्गो चिसुद्धिया” ति ॥ 
कत्थचि श्लानपञ्नावसेन । यथाह 
“यर्हि ज्ञानं च पञ्ना च स वे निव्बानसन्तिके" ति ॥ 


कत्थचि कम्मादिवसेन । यथाह- 
“कम्पं चिल्ला च धम्मो च सीठं जीवितसुत्तम । 
एतेन मश्वा सुद्चन्ति न गोत्तेन धनेन वा” ति ॥ 
कत्थचि सीठादिवसेन । यथाह- 
८'सब्बदा सीरसंपन्नो पञ्जवा युसमाहितो । 
आस्ट्रविरियो पहिवन्तो ओधं तरति दुत्तरं" ति ॥ 
कत्थचि सतिपद्वानादिवसेन । यथाह-“*एकायनो अयं भिक मग्गो सत्तानं विञुद्धिया-.. 
निव्बानस्स सच्छिकिस्याय यदिदं चन्तारो सतिपड्धाना” ति । सम्मप्पधानादिसु पि एसेव नयो । 
इमम्मि पन पल्डान्याकरणे सीखादिवसेन देितो ॥ 


२२८ बोष्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४७- 


तत्रायं संखेपवण्णना । सीरे पतिट्धाया ति सीछे ठता । सीरं परिपूर्यमानो येव चेत्थ 
सील टितो ति बुति । तस्मा सीरूपरिपूरणेन सीके पतिदहिस्वा ति अयमेत्थ अत्थो । नरो ति 
सत्तो । सपञ्नो ति कम्मजतिहेतुकपटिसंधिपञ्ज्याय पञ्ब्यवा । चित्तं पञ्चमं च भावयं ति समाधि 
चेव ॒विपस्छनं च भावयमानो । चित्तसीसेन देश्य समाधि निद्िद्धो, पञ्जानामेन च विपस्सना 
ति। आतापी ति बिरियवा । विरियं हि किठेसानं आतापनपरितापनटेन आतापो ति बुच्वति ! तदस्स 
अत्थीति आवापी । निपको ति, नेपक्धं बुति पञ्चा, ताय समन्नागतो ति अत्थो । इमिना पदेन 
पारिहारियपञ्बं दस्सेति । इमसि हि पञ्डाग्याकरणे तिक्तं पञ्जा आगता । तत्थ पठमां जाति- 
पञ्ना, दुतिया विपस्सनापञ्जा, ततिया सम्बकि्चपरिणायिका पारिहारियपञ्ना । संसारे भयं 
इक्खतीति भिक्खु । सो इमे विजटये जटं ति, सो इमिना च सीठेन, इमिना च चित्तसीसेन 
निदिटसमाधिना, इमाय च तिविधाय पञ्बाय, इमिना च आतापेना ति छि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु । सेय्यथापि नाम पुरिसो पथवियं पतिष्ठाय सुनिसितं सत्थं उक्खिपित्वा महन्तं वेद्ुशुम्बं 
विजटेय्य, एवमेव सीखुपथवियं पतिट्ठा समाधिसिलाय सुनिसित विपस्सनापञ््ासत्थ विरियबल- 
पमाहितेन पारिहारियपञ्ब्याहत्थेन उक्खिपित्वा सव्वं पि तं अत्तनो संताने पतितं तण्ाजटं बिजटेय्य 
संछिन्दे्य संपदारेय्य । मम्गक्खणे पनेस तं जटं विजटे ति नाम, फङ्क्खणे बिजटितजणे सदेब- 
कस्स छोकस्स अग्गदक्खिणेय्यो होति । तेनाह भगवा- 


सीरे पतिटाय नरो सपन्व्यो चित्त पञ्जं च भावयं । 
आतापी निपको भिक्खुं सो इमं विजटये जदं ति ॥ 
विसुद्धिमरग-१ 


४८. निवोणम्‌ । 
अत्राह-- 


यदि शून्यमिदं सर्वमुदयो नासि न व्ययः । 
प्रहाणाद्ा निरोधाद्वा कस्य निवीणमिष्यते ॥ १ ॥ 


इह हि भगवता उषितब्रह्यचयोणां तथागतरासनग्रतिपन्नानां धमीनुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां 
पद्रखानां द्विविधं निवोणञुपवर्णितं सोपधिदोषं निरूपधिरोषं च । तत्न निरबरोषस्याविद्यारागादिकस्य 
शगणस्य प्रहाणात्सोपधिषेषं निबौणमिष्यते । तत्र उपधीयतेऽस्मिन्नात्मस्नेह इत्युपधिः । उपधिरब्दे- 
नात्मरज्ञपिनिमित्ताः पच्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यत इति रोषः । उपधिरेव रेष उपधिहोषः । 
सह उपधिश्चेषेण वर्तत इति सोपधिदोषम्‌ 1 कं तत्‌ १ नि्बीणम्‌ । तच्च स्कन्धमात्रकमेव केवठं 
सत्कायदृष्टयादि्चेश्चतस्कररहितमवरिष्यते निहताशेषचोौरगणभराममात्रावखानसाधर्म्येण, तत्सोपधिरोषं 
निवोणम्‌ । यत्र सु निवोणे न्धमात्रकमपि नासि तन्निरुपधिषोषं निषौणम्‌ । निगैत उपधिशेषोऽस्ि- 
न्निति कृत्वा, निहतादोषचोरगणस्य मआममात्रस्यापि विनाशसाधर्म्येण । तदेव चाधिकृयोच्यते- 


-३. ४८ ] निवाणम्‌। २२९ 


असंलीनेन कायेन वेद्नामध्यवा्षयत्‌ । 
म्र्योतस्येव निवौणं बिमोश्चस्तस्य चेतसः । उति । 
तदेवं निरुपधिदेपं निर्वाणं स्कन्धानां निरोधाह्भ्यते | 
एतच्च द्विविधं निवोणं कथं युज्यते यदि कानां स्कन्धानां च निरोधो भवति ? यदा च 
सर्वमिदं शूल्यम्‌, नैव किंचिदुलखद्यते नापि किंचिञ्निरुध्यते, तदा कुतः शाः ङतो वा स्कन्धा येषां 
निरोधे निवौणं स्यादिति । तस्माह्टिद्यत एव भावानां खभाव इति ॥ 


अ्रोच्यते ! नन्वेवमपि सस्खभावाभ्युपगमे- 


यद्यशचुन्यमिदं सर्वमुदयो नासि न व्ययः | 
म्रहाणाद्वा नियोधाद्वा कस्य निवाणमिष्यते |} २ ॥ 


सखभावेन हि व्यवितानां डेशानां स्कन्धानां च खभावस्यानपायित्वाकतो निवरत्तिर्थत- 
स्तन्निबरत्त्या निवोणं स्यादिति । तस्मात्खभाववादिनां नब निवणमुपपद्यते । न च शुल्यतावादिनः स्कन्ध- 
निवृक्तिश्षणं छेशनिवृत्तिरश्चणं वा निर्षाणमिच्छन्ति यतस्तेपामयं दोपः स्यादिति । अतोऽदुपाम्भ 
एवायं शून्यवादिनाम्‌ ॥ 
यदि खट शयून्यतावादिनः छेशानां स्कन्धानां वा निटृत्तिढक्षणं निवौणं नेच्छन्ति, किंलक्षणं 
तहीच्छन्ति !? उच्यते-- 
अग्रहीणमसंप्राप्रमनुच््छिन्नमशशतम्‌ । 
अनिरुद्धमनुत्पन्नमेतन्निबोणघुच्यते । ३ ॥ 
यद्धि नैव प्रहीयते रागादिवत्‌, नापि प्राप्यते श्रामण्यफक्वत्‌, नाप्युच्छिद्यते सकन्धादिवत्‌ , 
यच्चापि न॒ नियमञ्यल्यवत्‌, तत्खभावतोऽनिरुद्धमुत्पन्ने च सर्वप्रपद्ोपशमङक्षणं निर्वाणमुक्तम्‌ । 
त्कुतस्तस्मिन्नेवंविधे निष्परपच्चे डेदकस्पना येषां डेरानां अहाणान्िबौणं भवेत्‌ ? कतो वा स्कन्ध- 
कस्पना तत्र येषां स्कन्धानां निरोधात्तद्धवेत््‌ ? यावद्धि एताः कल्पनाः प्रवर्तन्ते, तावन्नासि निर्वाणा- 
धिगमः । सर्वग्रपच्छपरिक्षयादेव तद्धिगमात्‌ ॥ 
अथ स्यात~यद्यपि निबणे न सन्ति डा न चापि न्धाः, तथापि निवीणाद्वोग्‌ विदन्ते, 
ततस्तेषां परिश्चयान्निवौणं भविष्यतीति । उच्यते । यज्यतामयं प्राहः । यस्माजिबोणादवोद् खावतो 
विद्यमानानां न पुलरमावः शक्यते कुम्‌, तस्मान्निबीणायिलाषिणां लाञ्येषा कल्पना । वक्ष्यति हि- 


निर्गणस्य च था कोरि; कोटिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं रंचित्सुसुक्ष्ममपि विद्यते |} इति । 


तदेवं निबाणि न कस्यचित्रहाणं नापि कस्यचि्िरोध इति विज्ञेयम्‌ । ततश्च निरबदोषकत्पना- 
क्षयरूपमेव निवोणम्‌ । उक्तं चे भगवता- 
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निवृत्ति धमीण न असि धमां 

ये नेह असती न ते जातु अस्ि। 
अस्तीति नास्तीति च कत्पनावता- 

मेवं चरन्तान न दुःख शाम्यति ।। इति । 


अस्या गाथाया अयमर्थः-नितवरैतौ निरुपधिददोषे निवौणथातौ धमीणां डदाकर्मजन्मठक्चषणानां 
न्धानां वा ॒सर्वथास्तगमाद सित्वं नासि, एवं च सर्ववादिनामभिमतम्‌ । ये तर्हिं धमौ इह 
निवतो न सन्ति, प्रदीपोदयादन्धकारोपर्ब्धरल्लुसपभयादिवत्‌, न ते जातु असि, न ते धमी 
छेरकर्मजन्मादिरक्षणाः कस्मिधित्काठे संसारावस्थायामपि तत्त्वतो विद्यन्ते । न हि रल्लरन्धकारा- 
वसायां स्वरूपतः सर्पोऽस्ति ¦ सद्धूतसपेवदन्धकारेऽप्यारोकेऽपि कायचक्षुभ्यौमग्रहणात्‌ । कथं तर्हि 
संसार इति चेदुच्यते । आत्मात्मीयसद्रहमरस्तानां बाख्प्रधग्ननानामसस्खशूपा अपि भावाः सद्यतः 
प्रतिभासन्ते तैमिरिकानाभिवासक्केशमरकादय इवेति आह-अस्तीति भावसद्धावकस्पनावतां जेमिनीय- 
काणादकापिकादीनां वेभाषिकपयेन्तानाम्‌ , नास्तीति च कल्यनावतां नासिकानामपायगतिनिष्ठानाम्‌, 
तदन्येषां चातीतानागतसंसानां विज्ञप्रिवि्रयुक्तसंस्काराणां नास्िवादिनाम्‌ , तदन्यद्सिवादिनां परि- 
कल्पितखमावस्य नासिवादिनाम्‌, परतच्रपरिनिष्पन्नसखभावयोरस्तिवादिनाम्‌, एवम सिनास्िवादि- 
नामेवं चरतां न दुःखं, संसारः शाम्यतीति ।.. तदेवं न कसयचिन्निवौणे प्रहाणं नापि कस्यचि- 
निरोध इति विज्ञेयम्‌ । ततश्च सर्वकल्पनाक्षयरूपमेष निर्वाणम्‌ । यथोक्तमायैरन्ावल्याम्‌- 


न चाभावोऽपि निवोण कुत एवास्य भावना । 
भावाभावपरामरक्षयो निवीणमुच्यते ।। इति । 


,*.अच्राह-यदि भावो निवोण न भवति, अभावोऽपि, किं तर्हिं निबीणमिति ? उच्यते । इह 
हि भगवद्धिस्तथागतेः- 


य आजवजवीभाव उपादाय प्रतीय वा | 
सोऽप्रतीदयालुपादाय निर्वाणयुपदिश्यते ॥ ९॥ 


तत्र आजवंजवीभावः आगमनगमनभावजन्ममरणपरंपरेटर्थः । स चायमाजवंजवीभावः 
कदाचिद्धतुपरययसामभ्रीमाभरिय अस्तीति ्रज्ञप्यते दीषैहसखवत्‌ । कदाचिदुत्यद्यत इति प्रज्प्यते 
्रदीप्रभावद्‌ बीजाङ्करवत्‌ । स्वंथा यद्ययञरुपादाय प्रज्ञप्यते, यदि वा प्रतीय जायत इति व्यवस्था- 
प्यते, सर्वथास्य अन्ममरणपरपराप्रबन्धस्य अप्रतीलय वा अनुपादाय वा अप्रवत्तिसनिर्गाणमिति 
व्यवस्थाप्यते । न च अप्रहृत्तिमात्रं भवोऽभावो वेति परिकल्पितं पार्यत इति } एवं न भावो 
नाभावो निबौणम्‌ ॥ 


अथवा । येषां संस्काराः संसरन्तीति पक्षः, तेषां प्रतीय भरतीय य उत्पादश्च बिनाराश्च, 
सोऽपरतीलामवतेमानो निर्वाणमिति कथ्यते । येषां तु पुद्रक; संसरति, तेषां तस्य निलानियत्वेना- 
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ाच्यस्य तत्तदुपादानमाश्रिय य आजवजवीभावः म उपादाय प्रवर्तते, म प्ोपादायोपादाय 
भवतंयमानः स्नि्ठानीमलुपादाचाग्रवर्तयमानो निर्वाणमिति व्यपदिद्यते ! न च संम्काराणां पुद्रलस्य 
वा अप्रवृत्तिमात्रकं भावोऽमाधो वति शक्यं परिकल्पयितुमिग्यनोऽपि न भावो नाभावो निर्वाणमिति 
युज्यते ।...अत एव 


न संसारस्य निवोणाक्किचिदसि विदोपणम । 
न निवणस्य संसारात्किविदस्ि विरोपणम्‌ । १९ ॥ 


यस्मात्तिछठनपि भगवान्‌ भवतीयवमादिना नोह्यते । परिनिर्ृतोऽपि नोह्यते भवतीयेवमादिना । 
अत एव संसारनिघाणयोः परस्परतो नासि कथधिद्धिरेपो विचार्यमाणयोस्तुल्यरूपत्यात्‌ । यज्वाीदसुक्तं 
भगवता-~'“अनवरामो हि भिक्षवो जातिजरामरणसं सारः" इति, तदप्यत एवोपपन्नम्‌, संसारनिर्वाणयो- 
विंदोषस्यामावात्‌ । तथा हि- 


निवीणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किंचित्युसूक्ष्ममपि विद्यते ॥ २० ॥ 


न च केवरं संसारस्य निबौणेनाविरिषटतवादूवोपरकोटिकस्पना न संभवति । या अप्येताः 


परं निरोधादन्तायाः राश्वतायाश्च दृष्टयः । 
निवोणमपरान्तं च पूरवान्तं च समाश्रिताः ॥ २९१ ॥ 


ता अप्यत एव नोपपद्यन्ते संसारनिबौणयोरुभयोरपि प्रकृतिशान्ततेनेकरसतवात्‌ |... . .. 
अत्राह~-यदेवं भवता निवोणमपि प्रतिषिद्धम्‌ । ननु च थ एष भगवता अनन्तस्त्वरादययुवर्तकेन 
विदिताविपरीतसकट्जगदारायस्वमावेन महाकरुणापरतन्रेण प्रियकपुत्रकप्रमालुगतादेपत्निुवनजनेन 
चरितप्रतिपश्षायुरूपो धर्मो देरितो छोकस्य निबोणाधिगमार्थम्‌, स एवं सति व्यर्थं एव जायेत 
उच्यते । यदि कश्चिद्धर्मो नाम सखभावरूपतः स्यात्‌, केचिच्च सत्त्वास्तस्य धर्मस्य श्रोतारः स्युः, 
कश्चिद्रा देरिता बुद्धो भगवान्नाम भावस्वभावः स्यात्‌ । ..-यदा तु 


सर्वोपिङम्भोपशमः प्रपञ्चोपशमः शिवः । 
न कचित्कस्यचित्कशिद्धर्मो बुद्धेन देशितः ॥ २५ ॥ 


तदा कुतोऽस्माकं यथोक्तदोषप्रसङ्गः । इह हि सर्वेषां प्रपव्वानां निमित्तानां य उपरामोऽ- 
्रवृत्तिस्तन्निवौणम्‌, स एव चोपश्चमः ्रशृयेवोपशान्तत्वाच्छिवः । वाचामग्रत्तेवौ प्रपद्छोपशमधित्त- 
स्याप्वृत्तेः रिवः । छेशानामप्रवृ्या वा जन्मनोऽप्वत्त्या रिवः । छकप्रहाणेन वा प्रप्चोपश्षमो 
निरबहेषवासनाप्रहाणे शिवः । ज्ञेयालुपट्ब्ध्या वा प्रपव्वोपमो ज्ञानानुषरुन्ध्या शिवः । यदा 
चैवं बुद्धा भगवन्तः सर्वप्रपञ्चोपशान्तसूये निवीणे रिवेऽस्थानयोगेन नभसीव हंसराजाः ल्िवाः 
खयपुण्यज्ञानसंभारपक्षपातवाते वातगगने बां गगनस्यार्किंचनत्वात्‌, तदा सर्वनिमिन्ताचुपरम्भान्न 
कचिहेवेषु वा मयुष्येषु वा न कृस्यचिदेवस्य वा मनुष्यस्य बा न किद्धमः साष्िरिको वां वैय 
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दानिको वा देशित इति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तमार्यैतथागतगु्यसूत्र-“ध्यां च रा शान्तमते तथागतो- 
ऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धो थां च एत्रिमनुपादाय परिनिबोस्यति, अत्रान्तरे तथागतेनेकमप्य- 
क्षरं नोदाहृतं न व्याहतं नापि भव्याहरति नापि प्रव्याहरिष्यति । अथ च यथाधिगुक्ताः सर्वसन्त्वा 
नानाधालारयास्तां तां विविधां तथागतवाचं निश्चरन्तीं संजानन्ति । तेषामेवं प्रथक्‌ प्रथग्भवति । 
अयं भगवानस्मभ्यमिमं धर्म॑देश्चयति, वयं च तथागतस्य धर्मदेशनां शृणुमः । तन्न तथागतो 
न कल्पयति न विकल्पयति सर्वकल्पविकत्पजारुवासनाप्रपञ्चविगतो हि शान्तमते तथागतः 
इति विस्तरः ॥ 


यदि तर््यवं न कचित्कस्यचित्कथि द्धर्मो बुद्धेन देितस्तत्कथमिमे एते विचित्राः प्रवचनव्यव- 
हाराः प्रज्ञायन्ते ! उच्यते । अविदयानिद्राजुगतःनां देहिनां खप्रायमानानामिव खविकस्पाभ्युदय एषः- 
अयं भगवान्‌ सकखत्रिथुवनदुर्चरनरनाथः इमं धर्ममस्मभ्यं देरायतीति । यथोक्तं मगवता-- 


तथागतो हि प्रतिविम्बभूतः 
ङुराङस्य धर्मस्य अनाखवस्य । 
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ि 
बिम्बं च संदृदयति सर्वरोके ।॥ इति । 


ततश्च निबीणार्थं धरदेशनाया अभावाद्ुतो ध्म॑देरनायाः सद्भावेन निवबीणस्यासितवं 
भविष्यति ! तस्मान्निवौणमपि नास्तीति सिद्धम्‌ । उक्तं च भगवता- 


अनिर्वाणं हि निबौणं रोकनाथेन देरितम्‌ । 
आकादोन कृतो भ्रन्थिराकारोनेव मोचितः ।॥ इति । 


तथा-न तेषां भगवम्‌ संसारसमतिक्रमो ये नि्बीणं भावतः पर्यैषन्ते । तत्कस्य हेतोः ! 
निवोणमिति भगवन्‌ यः प्रामः सर्वनिमित्तानायुपरतिः सर्वेञजितसमिञ्जितानाम्‌ । तदिमि भगवन्मोह- 
पुरुषा ये खाख्याते धर्मविनये प्रव्रज्य तीर्थिकृष्टौ निपतिता निवौणं भावतः पर्वेषन्ते तदयथा तिकेभ्य- 
सें क्चीरात्सर्पि; । अलयन्तपरिनिवेतेषु भगवन्‌ सर्वधर्मेषु ये निवणं मान्ति तानहमभिमानिकान्‌ 
तीर्थिकानिति वदामि । न भगवन्‌ योगाचारः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः कस्यचिद्धर्मस्योत्पादं वा निरोधं वा 
करोति, नापि कस्यचिद्धर्मस्य प्राप्तिमिच्छति मामिसमयमिति विस्तरः ॥ 


मभ्यमकलाख्-प्रसन्नपद्‌ा--२५ 


४९. (अ ) शल्यता । 
यः प्रतीयसयुत्यादं पदयतीदं स परयति । 
दुःखं सयुदयं चैव निरोधं माग॑मेव च ॥ ४० ॥ 
यो हि सर्व॑धर्मभरतीयसयुत्याद क्षणं सखभावद्च्यतां सम्यक्‌ पदयति, स ॒चत्वायौयैसलयानि 
परयति यथाभूतानि तचत; । यथोक्तमायेम्जुश्रीपरिषृच्छायाम्‌-येन म्जुश्रीरनुत्यादः सर्वधमौणां 


-३. ४९ दाल्यता । २३३ 


दृष्टसेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येन नासिता सर्वधर्माणां दृष्टा तस्य सञुदयः प्रहीणः । येनायन्तपरि- 
निच्रेताः सर्वधमो हृ्टास्तेन निरोधः साक्षात्कृतः । येन मञ्जुश्रीरभावः सर्वधमीणां दरषटलेन मार्गो 
भावित इति विस्तरः ॥ 


उक्तं चायेध्यायितसुष्िसूत्र-अथ खल भगवान्‌ म्यं कुमारभूतमेतद्योचन्‌. । चतुरा 
मञ्खुश्रीरायसलयानां यथाभूताद्शेनाचतुरभिर्विपयौसेर्विपयैस्तचित्ताः मरता एवमिममभूतं संसारं नाति 
कमन्ति । एवमुक्ते मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌-देशयतु भगवान्‌ । कस्योपलम्भतः सत्त्वाः 
संसारं नातिक्रमन्ति { भगवानाह-आत्मातमीयोपर्म्भतो मञ्खुश्ीः सत्त्वाः संसारं नातिक्रमन्ति । 
तत्कस्य हेतोः { यो हि मञ्खुश्रीरात्मानं च परं च समनुपदयति तस्य कमौभिसंम्कारा भवन्ति । 
वारो मञ्खुश्रीरश्चुतवान्‌ प्रथग्ननोऽलन्तपरिनिवैतान्‌ सर्वधमोनम्रजानान आत्मानं परं चोपरभते । 
उपरभ्याभिनिविकते । अभिनिविष्टः सम्‌ रज्यते दुष्यते सुह्यते । स रक्तो दुष्टो मूढः सन्‌ तरिविधं 
कमोभिसंस्करोति कायेन वाचा मनसा । सोऽसत्समारोपेण विकस्पयति-अहं रक्तः, अहं दुष्टः, अहं 
मूढ इति । तस्य तथागतशासने भ्र्रजितस्यैवं भवति-अहं शीर्वान्‌ , अहं नद्यचारी, अदं संसारं 
समतिक्रमिष्यामि, अहं निवोणमनुप्राप्स्यामि, अहं दुःखेभ्यो मोक्ष्यामि । स कर्पयति-इमे धमौः 
कुशाः, इमे धमो अकरा इति । इमे धमः प्रहातव्या इमे धमाः साक्षाकर्तव्याः । दुःखं परि- 
ज्ञातव्यं समुदयः प्रदातव्यो निरोधः साक्षात्कर्तव्यो मार्गो भावयितव्यः । स कल्पयति-अनियाः 
सर्वसंस्कारा, आदीप्राः सर्वसंस्काराः ! यत्वहं सर्वसंस्कारेभ्यः पटायेयम्‌ । तस्येवसवेश्षमाणस्य उत्प- 
द्यते निर्वित्सहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः । तस्थेवं भवति-एषा सा दुःखपरिज्ञा येयमेषां 
धर्माणां परिज्ञा । तस्येव मवति~-यन्बहं समुदयं प्रजहेयम्‌ । स सर्वधर्मेभ्य आर्तीयते जेद्धीयते वित- 
रति विजुगुप्सते उतत्रस्यति संत्रस्यति संत्रासमापद्यते । त्येवं भवति-इयमेषा धमोणां साक्षाक्किया, 
इदं सथुदयग्रहाणं यदिद्मेभ्यो धर्मभ्योऽर्वीयता । तस्येवं भवति-निरोधः साक्षाक्कर्तैव्यः ¦ समुदयं 
कल्पयित्वा निरोधं संजानाति । तय्ेवं मवति-एषा सा निरोधसाश्षात्करिया । तस्येवं भवति-यन्नन- 
महं मार्ग भावयेयम्‌ । स एको रदोगतस्तान्‌ धमोन्‌ मनसि ङुर्बन्‌ शमथं प्रतिमे । तस्य तेन 
निर्वित्सहगतेन मनसिकारेण शमथ उत्पद्यते । तस्य सर्वधर्मेषु चित्तं न प्रलीयते प्रतिवहति प्रत्युदा- 
वर्तेते । तेभ्यश्चारतीयते जेद्वीयते, अनमिनन्दनाचित्तं सयुत्प्यते । तस्यैवं भवति-मुक्तोऽस्मि सर्व- 
दुःखेभ्यः, न मम भूय उन्तरिं िंचित्करणीयम्‌, अहन्नस्मीयात्मानं संजानाति । स मरणकारुसमये 
उत्पत्तिमात्मनो देवेषु परयति ¦! तस्य कांक्षा विचिकित्सा च भवति बुद्धबोधौ । स विचिकित्सा- 
मापतितः काछ्गतो महानिरयेसु प्रपतति । तत्कस्य हेतोः ! यथापीदमयुत्पन्नान्‌ सर्वधमोन्‌ विकल्य- 
यित्वा तथागते विचिकित्सां विमतिसुत्पादयति ॥ 


अथ खलु मञ्ुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदबोचत्‌ । कथं पुनभेगवन्‌ चत्वायायेसलयानि 
द्रष्टव्यानि १ मगवानाह-येन मच्खभीरलुरयन्नाः सर्वधमौ दष्टास्तेन डुःखं परिज्ञातम्‌ । येनासयुत्थिताः 


सर्वधमौ दृष्टासतस्य समुदयः प्रहीणः । येनायन्तपरिनिद्रैवाः सर्वधमौ दष्टास्तेन निरोधः साक्षात्कृतः । 
बौद्धा-३० 


२३४ वौद्धागमार्थसंमरहः ६९ 


येनायन्तद्युल्याः सर्वधमौ दृष्टासेन मागो भावितः । येन मञ्खश्रीरेवं चत्वायोयैसयानि दृष्टानि स न 
कल्पयति-इमे धमौः ङरााः इमे धमा अङ्कशखाः । इमे धमोः प्रदातव्याः, इमे घमः साक्षा- 
तकर्तव्याः । दुखं परिज्ञातव्यम्‌, समुदयः प्रदातव्यः, निरोधः साघ्षात्कतज्यः, मार्गो भावयित्तव्य इति। 
तत्कस्य हेतोः † तथाहि- स तं धर्म न समनुपदरयति नोपरमते यं परिकल्पयेत्‌ । बाख्प्रथग्नना- 
त्वेतान्‌ धमौन्‌ कल्पयन्तो रज्यन्ति च द्विषन्ति च सुह्न्ति च । स न कचिद्धर्ममा्यूहति 
नि्व्यूहति । तस्यैवमनाव्यूहतोऽनिव्यूहतस्धाुके चित्तं न सल्बति । अजातं सर्वत्रेधातुकं समलुपरयति 
मायोपमं सख्प्रोपमं प्रतिश्चुत्कोपमम्‌ । एवंखमावास्‌ सर्वधमौन्‌ परयन्ननुनयप्रतिघापगतो मवति सर्व- 
सत्त्वेषु । तत्कस्य हेतोः ? तथा हि स तान्‌ धर्माननोपलभते यत्राञुनीयेत घा प्रतिहन्येत वा । स 
आकाशसमेन चित्तेन बुद्धमपि न समनुपदयति, धर्ममपि न समदुपरयति, संघमपि न समनुपरति। 
सर्वधर्मान्‌ शल्यान्समलुपरयन्न केचिद्र्मे विचिक्ित्सायुत्पादयति । अविचिकित्सन्‌ निरुपादानो भवति । 
निरुपादानोऽनुपादाय परिनि तीति विस्तरः ॥ 


मभ्यमकूक्ाख-प्रसन्पदा-२४ 


५०. ( आ ) शन्यता। 


अत्राह~-त्रीणि विमोक्षमुखानि शून्यतानिमिन्ताप्रणिहिताख्यानि विमुक्तये विनेयेभ्यो भगवता 
निर्दिष्टानि सर्वतीर्थिकमासमतासाधारणानि सौगत एव प्रवचने समुपरभ्यन्ते । येषायुपदेशार्थमेव 
बुद्धा भगवन्तोऽरेषतीथ्यैवादमहामोहान्धकाराजुगतजगति जगदेकम्रदीपा नेरास्म्योपदेशाविच्छिन्न- 
शिखा उत्पद्यन्ते । स भवांस्तथागतप्रबचनन्याजेन तामेव शून्यतां परतिक्षपरुमारग्धवानियरं भवता 
खगौपवगैमागेसमुच्छेदकेनेति । उच्यते । अहो बत भवान्युन्मुख इव अदयन्तविपयौसानिवबोणपुर- 
गामिनं शिबमजुं परमं पन्थानमबधूय भावाभिनिवेशव्याङुणितं संसारकान्तारातुगमेव मागं मोक्षपुर- 
गामित्वेन समाधितो निभसुश्चुः सन्‌ संसाराटवीकान्तारः सद्धिरुपारभ्य एव सन्‌ असिमानाभि- 
निवेशग्रहपरवरातया तामेबोपारभते । नतु भोः, निरवबरोषड्धराव्याधिचिकिरसकैर्महावेयराजेः- 


राल्यता सर्वट्टीनां भोक्ता निःसरणं जिनः । 
येषां तु शल्यता दृष्टिसानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ ८ ॥ 


इह हि सर्वेषामेव दृष्ठिकृतानां सर्वग्रहाभिनिवेशानां यज्निःसरणमभरवृत्तिः सा शुल्यता । न 
चं दृष्टिङरतानां निवृत्तिमात्र भावः । ये तु तस्यामपि शल्यतायां भावाभिनिवेरिनसान्‌ प्रति अवाचका 
वयमिति कतोऽस्मदुपदेशात्मकरूकद्पनाव्याघृत्त्या मोक्षो मविष्यति ! योन रिंचिदपि ते पण्यं 
दास्मामीव्युक्तः, स चेत्‌ देहि भोस्तदेव मह्य न किंचिन्नाम पण्यमिति जूयात्‌ , स केनोपायेन शक्यः 
पण्याभावं म्राहयितुम्‌ ! एवं येषां शाल्यतायामपि मावाभिनिवेशः, केनेदानीं स तेषां तस्यां भावा- 
भिनिवेशो निषिध्यतामिति ! अतो महाभेषग्येऽपि दोषसंज्ञित्वात्परमचिकित्सकैर्महावेयेस्तथागतेः 
प्रयाख्याता एव्‌ त्रे ! यथोक्तं भगवता आयैरत्रकूटसूत्र- 


-३. ५१] डुन्यता । रदे 


यन्न शून्यतया धमान्‌ शूल्यान्‌ करोति, अपि तु धमी एव शुल्याः । यन्नानिमित्तेन धमी- 
ननिमित्तान्‌ करोति, अपि तु धमो एवानिमित्ताः । यन्नाप्रणिष्ितेन धमोनप्रणिषितान्‌ करोति, अपि तु 
धमो एबाप्रणिहिताः । येवं प्रयवेक्षा इयमुच्यते काट्यप मध्यमा प्रतिपद्धर्माण भूतप्रयवेश्रा । ये 
हि कादयप शून्यतोपम्भेन शयुन्यतां प्रतिसरन्ति तानहं नष्टप्रणष्ठानिति वदामि इति प्रवचनान्‌ । वरं 
खलं कादयप सुमेरुमात्रा पुद्रखृदष्टिराभिता, न व्वेवाभावाभिनिवेशिकस्य शान्यतादृष्टिः । तत्कस्य 
हेतोः १ सर्वदृष्टिकृतानां हि कारयप शूल्यता निःसरणम्‌ । यस्य खलु पुनः शुन्यतेव दृष्टिस्तमह- 
मचिकित्सखमिति वदामि । तव्यथा काद्यप ग्डानः पुरुपः स्यान्‌ , तस्म ववो भेपव्यं दयात्‌, तस्य 
तद्धैषज्यं सर्वदोषासुचायै खयं कोठगतं न निःसरेत्‌ ¦ तत्कि मन्यसे कारयप अपि तु स पुरुषस्ततो 
ग्छान्यान्युक्तो मवेत्‌ १ नो हीदं भगवन्‌ । गाढतरं हि तस्य पुरुषस ग्छान्यं भवेद्यस्य तद्धैषञ्यं सर्व- 
दोषानुच्वायं कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । भगवानाह-एवमेव कादयप सर्वदृष्िद्तानां शून्यता निःसरणम्‌ । 
यस्य खट पुनः शून्यतैव दृष्टिसमहमचिकरित्खमिति वदासि ॥ 

मध्यमद्शान्न-प्रसन्रपदा-१३ 


५१. (इ ) दात्यता। 
यदि शून्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः । 
चतुणीमायेसलयानामभावसत प्रसज्यते ॥ १ ॥ 


यदि युक्त्या नोपपद्यत इति कृत्वा सर्वमिदं बाह्याध्यास्मिकं भावजातं दयूत्यमिति प्रतिपादितम्‌ , 

नलु चैवं सति बहवश्च महान्तश्च दोषा भवत आपद्यन्ते । कथं त्वा † यदि सर्वमिदं शल्यं स्यात्‌ , 
तदा यच्छ्रन्यं तम्नासि, तदविद्यमानताद्वन्ध्यापुत्रवन्ैवोत्पद्यते न चापि निरुध्यते, इति न कस्यचित्‌ 
पदार्थस्योदयो व्ययश्च ! तदमावाश्च चतुणौमायैसलयानामभावस्ते शुन्यतावादिनः प्रसञ्यते ॥...... 

परिज्ञा च प्रहाणं च भावना साश्िकमं च । 

चतुणोमायैसयानाममावान्नोपपय्ते ॥ २ ॥ 

तदभावान्न विद्यन्ते चत्वायोयेफलानिं च । 

फटठामवि फल्या नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः । ३ ॥ 

संघो नास्ति न चेत्सन्ति तेऽष्टौ पुरुषपुद्रलाः । 

अभावाच्चायैसयानां सद्धर्मोऽपि न विद्यते ॥ इ ॥ 

धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति । 

एवं त्रीण्यपि रत्नानि ब्रुवाणः प्रतिबाधसे ॥ ५ ॥ 

शल्यतां फलटसद्धावमधमं धर्ममेव च । 

सर्वसंग्यवहारांख छोकिकान्‌ प्रतिवाधसे ।॥ ६ ॥ 

अन्न बूमः शून्यतायां न त्वं वेत्सि प्रयोजनम्‌ । 

द्ल्यतां शयुल्यवार्थ च तत एवं बिहन्यसे ॥ ७ ॥ 


२३६ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५१- 


स भवान्सखविकल्पनयेव नास्तित्वं शत्यताथं इयेवं बिपरीतमध्यारोप्य “ यदि सर्वमिदं 
शूल्यमुदथो नासि न व्ययः ” इल्यादिनोपारम्भं ब्ुवाणोऽस्मासु महान्तं खेदमापन्नोऽतीव विहन्यते 
विविधैभूतैः परिकस्यहैन्यते इटयर्थः । न खयमस्माभिरत्र शाखे शल्यतार्थं उपवर्णितो यस्त्वथा परि- 
गृहीतः । शूल्यतार्थं चाजानानः शून्यतामपि न जानासि । न चापि राल्यतायां यल्मयोजनं तद्वि 
जानासि । ततश्च यथावसितवस्तुसखरूपापरिज्ञानेन एतत्‌ त्रया बह चायुक्तमस्मव्याख्याना- 
संबद्धमेबोपवर्णितम्‌ ॥ 

अथ किं पुनः शून्यतायां प्रयोजनम्‌ ¶ उक्तमेव तदात्मपरीक्षायाम्‌- 

कर्मञ्ेराक्षयान्मोक्षः कर्मङेरा विकल्पतः । 
ते प्रपञ्चासरपश्चस्तु शून्यतायां निरुध्यते ॥ इति । 

अतो निरवङेषप्रपश्ोपशमार्थ राल्यतोपदिरयते, तस्मात्सर्वभ्रपञ्चोपशमः सास्यतायां प्रयोजनम्‌ । 
भवांस्तु नास्ितं शून्यतां परिकस्पयन्‌ प्रपश्चजाख्मेव संबधयमानो न शून्यतायां ्रयोजनं वेत्ति ॥ 

अथ का पुनः शून्यता † सापि तत्रैवोक्ता | 

अपरप्रययं शान्तं प्रपञ्चैरभपच्चितम्‌ ॥ 
निर्विकर्पमनानार्थमेतत्तत्त्वस्य टक्षणम्‌ ॥ इति । 

अतः म्पञ्चनिधृत्तिसखभावायां शून्यतायां कतो नास्ित्वमिति शून्यतामपि न जानाति भवान्‌ । 
यं चार्थसुपादाय शून्यताशब्द्; परवर्तते, तमपीहेव प्रतिपादयिष्यामः- 

यः म्रतीयसमुत्पादः शल्यतां तां भचक्ष्महे । 

सा भज्ञप्िरपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा ॥ इति । 

यः प्रलययैजौयति स ह्यजातो न तस्य उतपादु खभावतोऽस्ि । 
यः प्रययाधीञु स च्यन्यु उक्तो यः शून्यतां जानति सोऽपमरमत्तः ॥ 

इति मगवतो गाथावचनात्‌ । एवं प्रतीयसयुत्पादशब्दस्य योऽथः, स एव रून्यताशब्दस्यार्थः, 
न पुनरभावशब्दस्य योऽर्थः स ॒श्ूल्यताशब्दस्यार्थः । अभावरशब्दाथं च शून्यतार्थमिखध्यासोप्य 
मवानस्मातुपारमते । तस्माच्छरन्यतारब्दार्थमपि न जानाति । अजानानश्च त्मेवमुपाङम्मं ङर्वन्‌ 
नियतं विहन्यसे ॥... *.. 

विनारयति दुष्टा शुल्यता मन्दमेधसम्‌ । 
सर्पो यथा दुगहीतो विद्या बा दुषप्रसाधिता ।॥ १९ ॥ 

संवृतिखयं हि अज्ञानमात्रसञुत्थापितं निःसखमाव बुद्धा तस्य परमार्थङक्षणां शल्यतां परतिपद्य- 
मानो योगी नान्तद्वये पतति । किं तदासीद्यदिदानीं नास्तीयेवं पूर्वं भावसवभावायुपरम्भाव्यश्चादपि 
नास्िितां न प्रतिपद्यते । ्रतिनिम्बाकारायाश्च ओोकसंव्रतेरबाधनात्‌ कर्मकर्मफकधमौधमौदिकमपि न 
बाधते । न चापि प्रमाथं भावसखभावत्वेन समारोपयति । निःसखभावानामेव पदाथौनां कर्मफटादि- 

द्दीनात्‌, सखभावानां चादृरीनात्‌ ॥ 


~३. ५२ | दुस्यता । २२५ 


यस्त्वेवं सलयद्धयविभागमपद्यन्‌ रान्यतां सन्काराणां परयति, स शल्यतां पदयन मुम॒क्न- 
नीसितां वा संस्काराणां परिकल्पयेद्‌ , यदि वा शुन्यतां कांचिद्धावतः सतीम्‌ , तस्याश्चाश्रयार्यं भाव- 
स्भावमपि परिकल्पयेत्‌ । उभयथा चास्य दुष्टा चयूल्यता नियतं विनाशयेत्‌ । कथं कृत्या ! यदि 
तावत्सर्वमिदं शूल्यं सवं नास्तीति परिकस्थयेत्‌, तदास्य मिध्यादृष्टिराप्यते । यथोक्तम्‌-- 


विनाशयति दुष्टो धर्मोऽयमविपथितम्‌ । 
नासितादृष्िसमले यस्मादस्मिन्निमञ्जति ॥ 


अथ सवोपवादं कलु नेच्छति, तदा नियतमस्य राल्यतायाः प्रतिक्षेप आपच्रते-कथं हि नाम 
अमी भावाः सकटसुरासुरनररोकेरूपरुभ्यमाना अपि शल्या भविष्यन्ति ? तस्मान्न निःस्वमावार्थः 
श्यतार्थः, इयेवं प्रतिक्षिप्य सद्धर्मव्यसनसंवर्तनीयेन पापकेन कर्मणा नियतमपायान्ययात्‌ । यथोक्त- 
मायरल्नावल्याम्‌- 


अपरोऽप्यस्य दुज्ञोनान्मूखैः पण्डितमानिकः । 
प्रतिक्षेपविनष्रात्मा यायवीचिमधोयुखः ।॥ इति । 


एवं तावद्भावेन गृह्यमाणा शात्यता महीतारं विनाशयति । अथायं भावेन शल्यतां परिकल्प- 
येत्‌, तदाश्रयाणां च संस्काराणामस्ित्वम्‌ , एवमपि निवौणगामिनि मागे विपरतिपन्नत्वाच्छन्यतोपदेश- 
विहलो जायेत । तदेवं भावरूपेणापि शून्यता गृह्यमाणा म्रहीतारं विनाक्यति |... . -. यथा च 
यथोपदेद प्रसाधिता विया साधकमनुगरृहणाति, उपदेशपरिश्र्टा तु साध्यमाना साधकमेव विनाशयति, 
एवमिहापि यथोपदेरं शुत्यता महती विद्या साध्यमाना गृह्यमाणा भावामावादिग्राहतिरस्कारेण मध्य- 
मया भ्रतिपदा भ्रहीतारं परमेण जातिजरामरणादिदुःखहुतारनशमनेकरसेन निरुपधिदोषनिबोणजल- 
धरधारावर्षमुखेन योजयति । यथोपदेशबिरोषविगमेन तु गृह्यमाणा नियतं यथोदितेन न्यायेन 
अहीतारमेव विनाशयति ॥ 


मध्यमकाञ्ज-प्रषन्रपदा--२४ 


५२. ( ईं ) शात्यता । 
तहि काणि सो दृशवरो अनिघो जि माषते इसु समाधिवरम्‌ । 
सखप्रोपमा भवगती सकला न च कश्चि जायति न चो म्रियते ॥ १३॥ 
न सन्त्व छभ्यति न जीचु नरो इमि धर्मं फेनकदलीसदशाः । 
भायोपमा गगनविद्युसमोद चन्द्रसंनिभ सरीचिसमाः ।\ १४ ॥ 


न च अस्मि छोकि श्तु कश्चि नरो परलोकि संक्रामति गच्छति वा । 
न च क्म तरयति कदाचि छृतं फङमेति कष्ण युम संसरतो ।। १५ ॥ 


२३८ बोद्धागमार्थसं्रदः [ ३. ५२- 
सुपिनोपमं हि जिभवसिक रधु भप्रमनिदयतमायतनम्‌ । 
न च आगतं न वा इहापगतं शून्यानिमित्तसदसन्ततियो ।॥ १६ ॥ 
न च शाशते न च उच्छेद पुनो न च कर्मसंचयु न चापि सितिः। 
न च सोऽपि कृत्व पुमरस्परराती न च अन्यु छत्व पुन वेदयते ॥ १७ ॥ 
त च संक्रमो न च पुनागमनं न च सर्वमसि न च नासि पुनः| 
न च दष्टिायुगतिश्ुद्धिरिहो न च सन्त्ववर न प्रश्लान्तगती ॥ १८ ॥ 
अयुपाद शान्तु अनिमित्तपदं सुगतान गोचर जिनान गुणाः । 
बरखुधारणी दरवान वटं बुद्धानियं बृषभिता परमा ॥ १९ ॥ 
न च अनन्त नान्त न च मध्यगतिः नैवासि नासि न च दे्चगती । 
ज्ञाता च यारा सखभावगती इय देश्यना जिनवराण समा ।॥ २० ॥ 
समाधिराजसून्न-२९ 


५३, चिक्चान्यवतारो धर्मपयोयः । 


अथ खलु भगवांअन्द्रभमस्य छमारभूतस्येमं शरिक्षान्यवतारं धर्मपयौयं गाथाभिगीतेन 
विस्तरेण संप्रकाशयति स- 
न केनचित्साध करोति विग्रहं न भाषते बाचमनर्थसंहिताम्‌ । 
अर्थ च धर्मे च सदा प्रतिष्ठितः प्रथमाय क्चान्तीय सद निर्दिरीयति ॥ १ ॥ 
मायोपमाम्‌ जानति सर्वधमौन्‌ न चापि सो भोति निमित्तगोचरः । 
न हीयते ज्ञानविवरद्धभूमेः प्रथमाय श्षान्तीय इमे विशेषाः ।॥ २ ॥ 
स सर्वसूत्रान्तनयेषु कोविद्‌; सुभाषितेऽस्मिन्नधिमुक्तिपण्डितः । 
अनन्तज्ञानी सुगतान ज्ञाने प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ ३ ॥ 
यः कथि धर्मं शणुते सुभाषितं बुद्धान चो भाषित तन्न कांक्ष्ति । 
अधिमुच्यते सर्वजिनान धर्म ते प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ ४ ॥ 
नीतार्थसूत्रान्तविरोष जानति यथोपदिष्ट सुगतेन शूल्यता । 
यस्मिन्पुनः पुद्ररुसत्वपुरुषो नेयार्थतां जानति सर्वधमौ्‌ ॥ ५ ॥ 
ये असि रोके प्रथु अन्यतीथौ न तस्य तेषु प्रतिहन्यते मनः । 
कारुण्यमेतेषु उपस्थपेति प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ £ ॥ 
चतुर्ण धातून सियान्यथालवं वाय्वम्बुतेजःप्रथिवीय चापि । 
न चो विवर्तेत स बुद्धबोघेः प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः | ८ ॥ 


-३, ५३ ] 


निक्षान्तयव्रतारो धर्मपर्यायः । २३२. 
अकम्पियः समशुवलेन भोति रेखोपमो भोति विपदृेयनाय । 
न क्षोभितुं शक्यु स सर्वसच्े्ितीयाय क्षान्तीय इमे विेषाः ।। १० 1 
समाहितस्िषठति भापते च ममाहितश्चक्रमते निषीदति । 
समाधिये पारमितां गतो विढु द्वितीयाय क्षान्तीय इमे विदोषः ॥ ११ ॥ 
स तादशं शान्त समाधि सेवतः समाहितस्य न स असि सः । 
यस्तस्य चित्तस्य प्रमाण गरहीया द्वितीयाय क्ान्तीय इमे विषाः ॥ १३ ॥ 
सुबणंबणन समुच्छयेण अचिन्तिया निर्मित निमिणिता ¦ 
देशेति धम बदहूप्राणिकोटिनां वृतीयाय क्षान्तीय इमे विदेषाः ॥ १६ ॥ 
अर्थेन छव्येन न भोति सुमना न चाप्यन्थैन स भोति दुर्मनाः । 
देरोपमे चित्ति सदा प्रतिष्ठितो अयं विरोषस्तृतीयाय क्षान्तियाः ॥ २१ ॥ 
तिसखरोऽपि क्षान्तीय यदा निरन्तराः स योधिसत््वेन भवन्ति छब्धाः । 
दृष्टा ततस्तं सुरता नरोत्तमा वियाकरोन्ति विरजाय वोधिये ॥ २३ ॥ 
कान्या इमासिख निरुत्तरा यदा स वोधिसच्वेन भवन्ति छव्धाः । 
न चापि सो जायति नापि ग्रीयते न चापि सं च्यवति नोपपद्यते ॥ २६ ॥ 
तथा हि तेनो वितथेति ज्ञातता मायोपमा धर्म खमावद्यून्याः । 
न शून्यता जायति नो च म्रीयते खमावशल्या इमि सर्वधमौः ॥ २८ ॥ 
ठेष्टेहि दण्डेहि च ताङ्यमानः प्रतिधातु तेषु न करोति पण्डितः । 
नेरास्म्यक्षान्तीय प्रतिष्ठितस्य न विद्यते कोधखिरुं न मानः ॥ ३१॥ 
यदापि स्तवाः प्रगृहीतरख्ारिषछन्देयु तस्यो प्रथु अङ्गमङ्गम्‌ । 
न तख तेषु प्रतिहन्यते मनो म चापि मेत्री करुणा तु हीयते ॥ ३३ ॥ 
एवं च सो तत्र जनेति चित्तं छिन्दन्ति ते हि प्रथु अङ्गमङ्गम्‌ । 
तथा न मह्यं शिवान्तिनिव्रैती यावन्न खाप्ये इमि अभ्रवोधये । ३४ ॥ 
एतादश श्चाम्तिबरे निरन्तरे नेरात्म्यश्षान्तीसमताविहारिणाम्‌ । 
संबोधिसन्त्रान महायशानां कस्पान कोछ्यः सततं सुभाविताः ।\ ३५ ॥ 
तस्माद्धि यो इच्छति बोधि बुद्धतुं तं ज्ञानस्कन्धं प्रवरं निरुत्तरम्‌ । 
स क्षान्ति भावेतु जिनेन वर्णितां न दुङेभा बोधि वरा भविष्यति ॥ ३८ ॥ 

समाधिराजसूत्र-७ 


पकिप्णकखण्डो चतुत्थो । 


१. वुद्धसमकालिका तित्थिया तेसं च मतानि । 


८ १ ) पूरणो कस्सपो-करतो खो, महाराज, कारयतो, छिन्दतो ेदापयतो, पचतो पाचयतो, 
सोचयतो सोचापयतो, किरमयतो किमापयतो, फन्दतो फन्दापयतो, पाणं अतिपातापयतो, अदिन्न 
आदियतो, संधिं छिन्दतो, नि्कोपं हरतो, एकागारिकं करोतो, परिपन्थे तिटतो, परदारं गच्छतो, 
युसा भणतो, करोतो न करीयति पापं । सखुरपरियन्तेन चे पि चक्षे यो इमिस्सा पटबिया पाणे 
एकमंसखलठं एकमंसपुलं करेय्य, नस्थि ततोनिदानं पापं, नस्थि पापस्स आगमो । दक्खिणचे पि 
गङ्गातीरं आगच्छेय्य हनन्तो धातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो पाचेन्तो, नत्थि ततोनिदानं पापं, 
नस्थि पापस आगमो । उत्तरं चे पि गङ्गातीरं गच्छेय्य ददन्तो दापेन्तो यजन्तो यजपिन्तो, नघ्थि 
ततोनिदानं पुञ्जं, नस्थि पुञ्जस्स आगमो । दानेन दमेन संयमेन स्वजनेन नत्थि पुञ्जं, नस्थि 
पुञ्चस्स आगमो ति ॥ 


(२ ) मक्खशिगोसाखो-नस्थि महाराज हेतु, नस्थि पच्चयो सन्तानं संकिलेसाय, अहेतु- 
अपञच्चया सत्ता संकिरिस्सन्ति । नस्थि हेतु, नस्थि पञ्चयो सत्तानं विसुद्धिया, अहेतु-अपच्चया सत्ता 
विसुज्न्ति । नल्थि अत्तकारे, स्थि पुरिसकारे, नस्थि बरं, नस्थि विरियं, नस्थि पुरिखथामो, 
नस्थि पुरिसपरकमो । सढ्वे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे ओवा अवसा अवरा अविरिया 
नियतिसंगतिभावपरिणता छसवेवाभिजातीयु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति । चुहस खो पनिमानि योनि- 
पमुखसतसहस्सानि . - -यानि बारे च पण्डिते च संधाविता संसरिवा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति । 
तत्थ नस्थि-इमिना अहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्ह्यचरियेन वा अपरिपक्षं वा कम्पं 
परिपाचेस्सामि, परिपक्तं वा कम्मं फु्स पुस्स व्यन्तिकरिस्सामि-इति हेवं नष्थि । दोणमिते सुखदुक्खे, 
परित्तकते संसारे, नत्थि हायनबडुने, नस्थि उकंसावकंसे । सेय्यथापि नाम सुत्तगुके सित्ते निन्बे- 
दियमानमेव परेति, एवमेव बाछे च पण्डिते च संधावित्वा संससत्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्तीति ॥ 


(३ ) अनितो केसकम्बली-नव्थि महाराज दिन्नं, नस्थि यिद, नलिथि हुतं, नत्थि 
सुकटदुक्षटानं कस्मान परं विपाको । न्थ अयं छोको, नल्थि परखोको । नसि माता, 
नस्थि पिता । नस्थि सत्ता ओपपत्तिका । मस्थि रोके समणव्राह्मणा सम्मगाता सम्मपटि- 
पन्ना, ये इमं च रोकं परं च रोकं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ति । चातुम्महाभूतिको अयं 
पुरिसो । यदा कारं करोति, पटवी पठविकायं अलुपेति अनुपगच्छति, आपो आपोकायं . . -तेजो 
तेजोकायं . ..; बायो वायोकायं ..., आकासं इन्द्रियानि संकमन्ति । आसन्दिपञ्चमा पुरिसा मतं 
आदाय गच्छन्ति, थाव आख्ाहना पदानि पञ्मापेन्ति, कापोतकानि अद्रीनि भवन्ति भस्सन्ता- 
हृतियो । ददुपञ्यत्तं यदिदं दानं तेसं तुच्छं, मुसा विखापो ये केचि अस्थिकवादं दन्ति । बलि च॑ 
पण्डिते च कायस्स भेदा उच्छिजन्ति विनस्सम्ति, न होन्ति परं मरणा ति ॥ 


-४. २] पियदस्सिपसंसितं बुद्स्स सखुभासितं । २७१ 


( ४ ) पथो कच्ायनो-सत्तिमे महाराज काया अकटा अक्टविधा अनिम्मिता अनिम्मा- 
पिता वज्छ्या कूटा एसिकटायिद्धिता । ते न इङ्ञन्ति, न विपरिणमन्ति, न अञ्जमनञ्जं व्यावा- 
घेन्ति, नारं अरञ्जमञ्चस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय वा । कतमे सत्त ? पटविकायो 
आपोकायो तेजोकायो बायोकायो सुखे दुक्खे जीवसन्तमे । इमे सत्त काया अकटा अकटविधा 
अनिम्मिता अनिस्मापिता बञ््ला कटा एसिकटायिद्धिता । ते न इञ्जन्ति, न विपरिणमन्ति, न 
अञ्नमञ्बं व्याबाघेन्ति, नार अड्जमञ्चरस सुखाय वा दुक्खाय बा सुखदुक्खाय वा । तत्थ 
नव्यि इन्ता वा घातेता बा, सोता वा सावेता वा, विञ्बाता वा विस्जबापेता वा। योपि पिण्डेन 
सत्थेन सीसं छिन्दति, न कोचि किंचि जीविता वोरोपेति, सत्तन्नं येव कायानमन्तरेन सत्त 
विवरं अनुपततीति ॥ 


(५ ) निगण्ठो नातपुत्तो-इधय महाराज निगण्ठो चातुयामसंवरसंवुतो होति । कथं च 
निगण्ठो चातुयामसंबरखंबुतो दोति ? इध महाराज निगण्ठो सब्ववारीवारितो च होति, सव्ववारी- 
युतो च, सबव्बवारीधुतो च, सब्बवारीपुदो च । एवं खो महाराज निगण्ठो चातुयामसंबरसंवुतो 
होति । अयं बुञ्नति महाराज निगण्ठो गतत्तो च यतत्तो च ठितत्तो चा ति ॥ 


( ६ ) संजयो बेर्धिपुक्तो-( १) अस्थि परो छोको ति, (२) नव्थि परो रोको ति, 
(३ ) अस्थि च नस्थि च परो छोको ति, ( ४ ) नैवत्थि न नस्थि परे छोको ति, (^ ) अस्थि 
सन्ता ओपपातिका ति, (£ ) नस्थि सत्ता ओपपातिका ति, (७) अत्थि च नत्थि च सत्ता 
ओपपातिका ति, (८) नैवस्थि न नल्थि सन्ता ओपपातिका ति, (९) अत्थि सुकटदुक्षटानं 
कम्मानं फलं विपाको ति, ८ १० ) नस्थि सुकटदुक्षटानं कम्मानं फलं विपाको ति, ( ११ ) अस्थि 
च नत्थि च सुकटदुकटानं कभ्मानं फठं विपाको ति, ( १२) नेवस्थि न नस्थि सुकटदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको ति, ८ १३ ) होति तथागतो परं मरणा ति, ( १४) न होति तथागतो परं 
मरणा ति, (१५ ) होति च न होति च तथागतो परं मरणा ति, (१६) नेव होतिनन होति 
तथागतो परं मरणा ति चे तं पुच्छसि, अष्थि परो छोको..-इति चे मे अस्स, अस्थि परो 
छोको--.-इतिते नं व्याकरेय्य । एवं पि मेनो! तथातिपिमेनो। अञ्जथातिपिमेनो। 


नोतिपिमेनो।नोनोतिपिमेनोति। 
दीघनिकाय-२ 


२. पियदस्सिषसंसितं बुद्धस्स सुभासितं । 
[ (06 ब्रश ग उकण एकल न 45०४ 
पियदसि खजा मागचे संघं अभ्विदेवून आहा अपाबाधतं च फाञुिहाट्तं चा । विदिते वे 
मते आवतके इमा बुधसि धमसि संघसीति गाल्वे च पसादे च । ए केचि भते भगवता बुघेन 
मासिते, सवे से सुभासिते वा ¦ एदु खो भते इमियाये दिसेया हेवं सधम चिलद्वितीके हसतीति 


बौद्धा-३१ 


२४२ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. २- 


अलहामि हक तं वतवे । इमानि मते धंमपलियायानि-निनयसमुकसे अख्यवसानि अनागतभयानि 
सुनिगाथा मोनेयघुते उपतिसपसिने । ए चा ला्ुखोवादे सुसावादं अधिगिच्च भगवता ब्ुषेन भासिते | 
एतानि भते धंमपल्यायानि इच्छामि । कि ति ? बहक भिक्खुपाये चा भिक्खुनिये चा अभिखिनं सुनयु 
चा उपधल्येयु चा । देव॑मेवा उपासका चा उपापिका चा । एतेनि मेते इमं ङिखापयामि अभिपेतं 
मे जानत्‌ ति॥ 
वशगा 61061102 ग {16 2006 (€ 

प्रियद्ी राजां मागधः संघमभिवाचाह अल्पाबाधतां च प्राुविहारतां च । विदितं वो भदन्ता 
यावन्मम बुद्धे धम संघे गौखं च प्रसादं च | यक्िविद्‌ भदन्ताः भगवता बुद्धेन भाषितं सर्व 
तत्सुभाषितमेव । यच्च खदु मदन्ता मया दिष्येत एवं सद्धर्मः चिरयितिको भविष्यतीति अहमि अहं 
तद्रकतप्‌ । इमे भदन्ता धर्मपयोयाः-विनयसमुत्कर्षः आ्यैवासाः अनागतभयानि मुनिगाथा मौनेयसत्रम्‌ 
उपतिष्यप्रश्षः । यच्च राहखाववदे मरृषावादमधिक्कल्य मगवता बुद्धेन भाषितम्‌ । एतान्‌ मदन्ता धर्म- 
पयोयानिच्छामि । किमिति £ वहुको भिक्ुप्रायश्च सिष्षुक्यश्च अभीक्षणं शुणुयुश्वोपधारयेयुश्च । एवमेव 
उपासकाश्च उपासिकाश्च । एतेन भदन्ता इदं केलापयामि अभिप्रेतं मे जानन्तु इति । ] 


(अ ) विनयससुकसे । 


[ अस्थवस्वभ्गो } 

द्वेसे भिक्छवे असत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्चत्तं । कतमे डे ? 
संघुहुताय संधफाुताय , “.दुम्मद्भूनं पुग्गखानं निगगहाय पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय. . .दिट- 
धम्मिकान आसवान वेरानं वल्नानं भयानं अङ्कुसखानं धम्मानं संवराय, संपरायिकानं आसवानं 
वेरान वल्नानं भयान अङुसखानं धम्मान परिघाताय, . . -गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खु- 
पच्छेदाय, - . -अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावायः . - -सद्धम्मद्वितिया बविनयाचुग्गहाय । 
इमे खो भिक्खवे दवे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकामं सिक्खापदं पञ्यत्तं ति ॥ 

द्मे भिक्खवे अस्थवसे पिच्च तथागतेन सावकानं पातिमोक्खं पञ्जत्तं . .. । पातिमोक्सु- 
देसा पञ्बन्ता । पातिमोक्छठपनं पञ्यत्तं । पवारणा पञ्जत्ता । पवारणठपनं पञ््त्त । तज्ञनिय- 
कस्म ॒पञ्त्तं । नियस्सकम्मं॒पञ्चयन्तं । पन्बाजनियकम्मं पञ्बत्तं । पटिसारणियकम्म . . . उक््खेप- 
नियक्म्म , .. परिवासदानं. - मूलाय परटिकस्सनं मानन्तदानं अब्मानं बोसारणियं निस्सारणिय 
उपसंपदा जत्तिकम्मं ब न्तिदुतियकस्म त्तिचतुर्थकम्मं अणप्पञ्चत्ते पञ्नमन्ते अयुप्परनत्तं । 
संमुखाविनयो पल्बत्तो । सतिविनयो पञ्बत्तो । अमूढ््हविनयो पञ्बत्तो । पटिञ्जातकरणं पञ्न्त्त । 
येभुख्यसिका पञ्यत्ता । तस्सपापियसिका पञ्जन्ता । तिणबत्थारकतो पञ्बन्तो । कतमे दवे १ संघसुहु- 
ताय संवष्छसुताय . .› दुमहुमनं पुग्गखानं निगगहाय पेसटानं भिक्खू फासुविहाराय । विडधम्मि- 
कानं आसान संवराय; संपरायिकानं आसवानं परिघाताय ....दिटुधम्मिकानं आसवानं वेरान 
- बजञ्बानं मयान अङसङानं धम्मानं संवराय, संपरायिकानं वेरानं बल्नानं भयानं अकुसरानं 


-४, २] अलियवसानि-आ्यवासाः । २४३ 


धम्मानं पटिघाताय, ....गिहीनं अदुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खुपच्छेदाय, अप्पसन्नानं पमादाय, 
पसन्नानं भिय्योभावाय, सद्धम्मदहधितिया विनयालुम्गद्यय । इमे खो भिक्खवे द॒ अस्थवसे पटिचच 
तथागतेन सावकानं तिणवस्थारको पञ्चन्तो ति ॥ 

रागस्स भिक्ख्वे अभिञ्नाय दे धम्मा भावेतव्वा । कतमे दे ? समथो च विपस्सना च । 
रागस्स भिक्खवे अभिञ्बाय इमे दवे धस्मा भावेतव्वा ति । रागस्स भिक्खवरे परिञ्याय...परि- 
क्खयाय पहानाय खयाय वयाय विरागाय निरोधाय चागाय परिनिसम्गाय इमे द्र धम्मा भावेत्वा | 

दोसस्स मोहस्स कोधस्स उपनाहस्स मक्खस्स परासस्स इस्साय मच्छरियस्स मायाय साटि- 
य्यस्स थम्भस्स सारम्भस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स पमादस्स अमिञ्जाय परिञ्चाय परिक्ख- 
याय पानाय खयाय वयाय विरागाय निरोधाय चागाय पटिनिस्सम्गाय दवे धम्मा भावेत्वा । 
कतमे दवे ! समथो च विपस्सना च ।.,.इमे द्वे धस्मा भावेतव्वा ति ॥ 

अङ्क त्रनिकाय-टुकनिपात- 49 


(आ ›) अलियवसानि-आयवासाः । 


दस अरियवासा । इधावुसो भिक्खु पच्छङ्गविप्पदीनो होति छचङ्गसमन्नागतो एकारक्खो 
चतुरापस्सेनो पनुन्नपेकसश्लो समवसटेसनो अनाविरसंकप्पो पस्सद्धकायसंखारो स॒विसत्तचित्तो 
युवियुत्तपन्नो ॥ 


कथं चावुसो भिक्खु पच्ङ्गविप्पहीनो होति ! इधादुसो भिक्खुनो कामच्छन्दो पीनो 
होति । व्यापादो पहीनो होति । थीनमिद्धं पदीनं होति । उद्वचङकुच्ं पहीनं होति । विचिकित्सा 
पहीना होति । एवं खो आवुसो भिक्खु पञ्चङ्गविष्पहीनो दति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु छनङ्गसमन्नागतो होति १ इधावुसो भिक्खु चक्सुना रूपं दिस्वा नेव 
सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्लक्ो च विहरति सतो संपजानो । सोतेन सदं सुत्वा. .-घानेन 
गन्धं घायिखा.. . जिब्हाय रसं सायि्वा. . -कायेन फोडव्वं फुसित्वा .--मनसा धम्म ॒विञ्नाय 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्छको च विहरति सतो संयजानो । एवं खो आबुसो भिस्खु 
छढ्ङ्गसमन्नागतो होति ॥ 

कथं चाबुसो भिक्खु एकारक्खो होति ? इधावुसो भिक्खु सतारक्खेन चेतसां समन्नागतो 
होति । एवं खो आवुसो भिक्खु एकारक्खो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु चातुरापस्सेनो होति १ इधावुसो भिक्खु संखयिकं पटिसेवति । 
संखायेकं अधिवासेति । संखायेकं बिनोदेति । संखायेकं परिवन्बेति । एवं खो आवुसो भिक्स 
चतुरापस्सेनो होति ॥ 


२४७ बोद्धागमार्थसंयहः [४.२ 


कथं चावुसो भिक्खु पनुन्नपेकसच्नो होति १ इधाुसो भिक्खुनो यानि तानि पुथुसमण- 
जरह्मणानं पुथुपचेकसचानि, सव्वानिःस्स तानि सुन्नानि होन्ति, पलुज्नानि चन्तानि वन्तानि युत्तानि 
पहीनानि पटिनिस्सटहानि । एवं खो आबुसो भिक्खु पलुन्नपञ्चकसच्यो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु समवसद्टेसनो होति ? इधावुखो भिक्खुनो कामेसना पहीना होति । 
मवेसना पीना होति । ज्रह्यचरियेसना पटिप्पस्सद्धा । एवं खो आवुसो भिक्खु समवसदट्ेसनो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्सु अनाविरसंकप्पो होति १ इधावुसो भिक्खुनो कामसंकप्पो पहीनो 
होति । उ्यापादसखंकप्पो पीनो होति । विरहि सासंकप्पो पीनो होति । एवं खो आद्ुसो भिक्खु 
अनाविटसंकप्यो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु पस्सद्धकायसंखारे होति ? इधावुसो युखस्स च पदाना दुक्खस्स च 
पहाना पुव्वेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्यंगमा अदुक्खं असुखं उपेक्खासतिपारिसुदधि चतुत्थच्छयानं 
उपसंपज् विहरति । एवं खो आबुसो भिक्खु पस्सद्धकायसंखाये ह्यति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु संविसुत्तचित्तो होति १ इधाुसो भिक्छुनो रागचित्तं विमुततं होति । 
दोसचित्तं विसुत्तं होति । मोहचित्तं वियुत होति । एवं खो आवुसो भिक्खु सुषिसुत्तचित्तो होति ॥ 

कथ चावुसो भिक्खु सुषिस॒त्तपञ्जो होति १ इधावुसो भिक्खु रागो मे पदीनो उच्छिन्नमूरो 
ताावल्थुकतो अनमावं गतो आयतिं अवुप्पादृधम्मो ति पजानाति । दोसो मे पहीनो उच्छिज्मूढो 
ताछबल्थुकतो अनभावं गतो आयतिं अनुप्पादधस्मो ति पजानाति । मोहो मे पीनो उच्छिन्नमूढो 
ताङावल्थुकतो अनभावं गतो आयतिं अवुप्पाद धम्मो ति पजानाति । एवं खो भावुसो भिक्खु 
सुवियुत्तपञ्म्यो होति ॥ 

दीघनिकाये संगी तिसुत्त 


(इ ) अनागत मयानि । 

पञ्चिमानि भिक्खवे अनागतमयानि एतरहि अससुपन्नानि आयति समुप्पलिस्सन्ति । 
तानि बो परिबुज््ितन्धानि, परिदुज्ित्वा च तेसं पानाय वायमितव्वं । कतमानि पच्च ? 

भविस्सन्ति भिक्खवे भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीखा अभावितचित्ता 
अभावितपल्न्या । ते अमावितकाया समाना अभाविवसीख अभावितचित्ता अमावितपञ्ना 
अञ्न उपसंपदेस्सन्ति । ते पि न सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपनञ्बाय । ते 
पि हि भविस्सन्ति अभावितकाया अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपन्व्या । ते अभावित- 
काया समाना अभावितसीखा अमावितचित्ता अभावितपय्या अञ्बे उपसंपादेस्सन्ति । ते पिन 
सक्खिस्सन्ति चिनेतुं अधिसीके अधिचित्ते अधिपञ्याय । ते पि भविस्सन्ति अभावितकाया 
अभावितसीला अभावितचिनत्ता अभावितपन्बा । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, 
विनयसेदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे पठमं अनागतमयं एतरहि असयुप्पन्ने आयतिं 
ससुप्पञ्िस्सति । त बो पटिबुज्छितन्बं, पदिबुनज््ित्वा च तस्स पहानाय बायमितव्नं ॥ 


-४. २ अनागतभानि । २५५ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्स अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीख 
अभावितचित्ता अभावितपल्व्या । ते अभावितकाया समाना. ..अञ्ञेसं निस्सयं दस्सन्ति । तेऽपि 
न सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीठे अधिचित्ते अधिपञ्चाय । तेऽपि भविम्मन्ति अभावितकाया. .. 
अभावितपञ्बा । ते अभावितकाया समाना . . .अञ्येसं निस्सयं दस्सन्ति । तेऽपि न सकखस्सन्ति 
विनेतुं अधिसीके अधिचित्ते अधिपञ्जाय । तेऽपि भविसन्ति अभावितकाया ..-.अभावितपन्ना । 
इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धस्मसंदोसो । इदं भिक्खवे दुतियं 
अनागतभयं एतरहि अससुप्यन्नं आयतिं समुप्पजिस्सति । तं वो परिवुद्धितव्वं ! परिवुञ्खित्वा च 
तस्स पानाय वायसितव्वं | 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया. . .अभावितपञ्ा । 
ते अभाविवकाया समाना . -.-अभिधम्मकथं वेदङ्कथं कथेन्ता कण्डं धम्मं ओक्षममाना न बुञ्ि- 
स्सन्ति । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
ततियं अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं सयुष्पजिस्सति । तवो परिबुञ्छ्ितव्वं, 
पटिब्ुञ्ित्वा च तस्स पहानाय वायमितब्बं ॥ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया . . -अमावितपञ्ना। 
ते अभावितकाया समाना. ..ये ते सुत्तन्ता तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरत्था छोङत्तरा युञ्यता- 
परिसंयुन्ता तेसु भञ्नमनेयु न ॒युस्खसिस्सन्ति, न सोतं ओदहिस्सन्ति, न पञ्नाचित्तं उपटपे- 
स्सन्ति । न च ते धम्मे उम्गहितव्बं परियापुणितव्वं मञ््यस्सन्ति ! ये पुन सुत्तन्ता कविकता 
कावेय्या चित्तक्खरा चित्तव्यञ्जना वाहिरका सावकभासिता, तेसु मन्यमानेसु सुस्खसिस्सन्ति, 
सोतं ओदहिस्सन्ति, पञ्ाचित्तं उपट्टपेस्सन्ति ते च धम्मे उग्गहेतव्वं परियापुणितव्बं मस्ि- 
स्सन्ति । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा बिनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्छवे 
चतुर्थं अनागतभयं एतरहि अससुप्पन्नं आयतिं सयुप्पजिस्सति । तं बो परिबुज्जितव्वं, पटिबुञ्जित्वा 
च तस्स पहानाय वायमितव्वं । 


पुन च परं मिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीख.. . 
अभावित्पञ्न्या । ते अभावितकाया समाना... । थेरा भिक्खू बाहुकिका भविस्सन्ति साथिका 
ओक्षमने पुव्बंगमा पविवेके निक्खित्तधुरा । न विरियं आरमिस्सन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिक्रिरियाय । तेसं पच्छिमा जनता दिद्धाचुगतिं 
आपजिस्सन्ति । सा पि भविस्सति बाहुका साथछिका ओक्षमने पुज्वगमा पविवेके निक्खित्तघुरा । 
न विरियं आरभिस्सन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्प अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरि- 
याय । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
पद्मं अनागतभयं एतरहि असयुप्पन्नं आयतिं समुप्पञिस्सति । त बो परिबुज्छितव्बं पटिबुद्छित्वा 
च तस्स पानाय वायमितव्वं । 


२४६ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. २- 


इमानि खो पञ्च अनागतमयानि एतरहि अक्मुप्पन्नानि आयतिं सखयुप्पज्िस्सन्ति । तानि 


वो पदिवुज्ितव्वानि, पटिवुज्जित्वा च तेसं पहानाय वायमितव्बं ॥ 
अङ्त्तरनिकाय-७७-८० 


(ईं ) सखुनिगाथा । 


संथवातो भयं जातं निकेता जायते रजो । 

अनिकेतमसंथवं एतं वे मुनिदस्सनं | १ ॥ 
यो जातमुच्छिज् न रोपयेय्य जायन्तमस्स नायुप्पवेच्छे । 
तमाह एकं भुनिनं चरन्तं अहक्खि सो सन्तिपदं महेसी ॥ २ ॥ 
संखाय वत्थूनि पहाय बीजं सिनेहमस्स नाचुप्पवेच्छे । 
स वे मुनी जातिखयन्तदस्सी तक्षं पहाय न उपेति संखं ॥ ३ ॥ 
अञ्वाय सव्वानि निवेसनानि अनिकामयं अञ्यतरं पि तेसं । 
स वे सुनी वीतगेधो अगिद्धो नायुहति पारगतो हि होति ॥ ४ ॥ 
सब्बाभियुं सब्बविदुं सुमेधं सब्वेसु धम्मेसु अनूपकिन्तं । 
सञ्जं तण्डक्खये वियुत्तं तं वा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ।॥ ५ ॥ 
पञ्जाबङं सीखवतूपपन्ने समाहितं श्ानरतं सतीम । 
सज्जा पञुत्तं अखिरं अनास्वं तं वा पि धीरा म॒ वेदयन्ति ।॥ £ ॥ 
एकं चरन्तं मुनिमप्पमत्तं निन्वापसंसायु अवेधमानं । 
सीहं व सदेसु असन्तसन्तं बातं व जारम्हि असजनमानं । 
पदुमं व तोयेन अङिप्पमानं नेतारमञ्मेसमनञ्व्यनेय्यं । 

तवापि धीरा मुनिं वेदयन्ति ।॥ ७॥ 

यो ओगाहने थम्भोरिवामिजायति यसि परे वाचा परियन्तं बदन्ति | 
तं वीतराग सुसमादितिन्दियं तं वा पि धीरा यनि वेदयन्ति ॥ ८ ॥ 
यो वे ठितत्तो तसरं ब उल्ञं जिगुच्छति कम्मेहि पापकेहि । 
वीमसमानो विसम समचतंवा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति। ९॥ 
यो संयतत्तो न करोति पापं दहरो च मञ्छो च सुनी यत्तो ! | 
अरोसनेय्यो सो न रोसेति कंचि तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति । ९१० ॥ 
यद्ग्गतो मञ्छतो सेसतो बा पिण्डं ङुभेथ परदत्तूपजीवी । 
नार्‌ थुतुं नो पि निपञ्चवादी तं वा पि धीरा युनि वेदयन्ति ॥ ११॥ 
सुभि चरन्तं विरतं मेथुनस्मा यो योख्बने न उपनिबच्छते कचि । 
मदप्पमाद्‌ा विरतं विप्यमुत्तं तं वा पि धीरा सुनि वेदयन्ति ॥ १२ ॥ 


-४. २] उपतिसपसिने-उपतिस्सपञ्डा । २४७ 
अच््ाय खोक प्रमत्थदस्ति ओधं सुहं अतितरिय तादिं 
तं छिन्नगन्थं असितं अनासवं तं वा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति | १३॥ 
असमा उभो दूरविहयारवुत्तिनो गिही दारपोसी अममो च सुच्चतो । 
परपाणरोधाय गिही असंयतो निच्चं मुनी रक्खति पाणिनो यतो ॥ १४ ॥ 
सिखी यथा नीरगीवो विहंगमो हंसस्स नोपेति जवं कदाचनं । 
एवं गिही नादुकरोति भिक्खुनो मुनिनो विवित्तस्स वनम्हि आयतो ॥ १५ ॥ 
सुत्तनिपाते युनिसुत्त 


(ङ ) मोनेयसुते-मोनेय्यसुत्तं । 
तीणिमानि भिक्खवे मोनेय्यानि । कतमानि तीणि ! कायमोनेय्यं वचीमोनेय्यं मनोमोनेय्यं |] 
इध भिक्खवे भिक्खु पाणातिपाता पटिषिरतो होति, अदिन्नादाना परिविरतो होति, कामेसु 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति । इदं वुञ्चति भिक्स्वे कायमोनेय्यं ॥ 
कतमं च भिक्खवे वचीमोनेय्यं १ इध भिक्खवे भिक्खु मुसावादा पटिविरतो होति, पिदयु- 
नाय बाचाय परिषिरतो होति, फएरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, संफप्परापा पटिविरतो होति । 
इदं वुच्चति भिक्खवे वचीमोनेय्यं ॥ 
कतमं च भिक्खवे मनोमोनेय्यं ! इध भिक्खवे भिक्स आसवानं खया अनासवं चेतो- 
विसि पन्नावियुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अमिञ्ना सच््छिकत्वा उपसंपल्र विहरति ॥ 
इमानि खो भिक्खवे तीणि मोनेय्यानि ॥ 
कायमुनिं वाचासु्निं चेतोमुर्निं अनासवं । 
स॒निं मोनेय्यसंपन्नं आहु सव्वप्पहायिनं ॥ 
अङ्कत्तरनिकाये तिकनिपातो-१२० 


(ऊ ) उपतिसखपसिने-उपतिस्सपञ्ा । 
न मे दिर इतो पुब्बे न स्युतो उद्‌ कस्सचि । 
एवं वग्गुवदो सत्था तुसिता गणिमागतो ॥ १ ॥ 
सदेवकस्स रोकस्स यथा दिस्सति चक्खुमा । 
सव्वं तमं विनोदेत्वा एको व रतिमञ्छगा 1 २ ॥ 
तं बुद्ध असितं ताद अङ्कदं गणिमागतं । 
बहुन्नमिध बद्धानं अत्थि पल्द्ेन आगमं । ३ ॥ 


२९८ 
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भिक्ुनो विजिरुच्छतो भजतो रिन्तमासनं । 

रुक्खमृरं सुसान वा पव्वतानं गुहासु वा ॥ ४ ॥ 

उच्चावचेसु सयनेसु कीबन्तो तत्थ भेरवा । 

येहि भिक्ु न वेधेय्य निग्धोसे सयनासने ॥ ५ ॥ 

कति परिस्सया रोके गच्छतो अमतं दिसं । 

ये भिक्खु अभिसंभवे पन्तम्डि सयनासने ॥ ६ ॥ 

क्याःस्स व्यप्पथयो अस्यु क्या'स्सससु इध गोचरा । 

कानि सीछव्बतानस्सु पदितत्तस्स भिक्ुनो ॥ ७ ॥ 

कं सो सिक्खं समादाय एकोदि निपको सतो । 

केम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मख्मत्तनो ॥ ८ ॥ 
विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु सयनं रित्त(सनं सेवतो चे । 
संबोधिकामस्स यथायुधम्मं तं ते पवक्खामि यथा पजानं ।॥ ९ ॥ 
पद्चन्नं धीरो भयानं न माये भिक्खु सतो सपरियन्तचारी । 
डंसाधिपातानं सिरिंसपानं मनुस्सफस्सानं चतुप्पदानं ॥ १० ॥ 
परधम्मिकानं न संतसे्य दिख्वा पि तेसं बहूभेरवानि । 
अथापरानि भभिसंभवेय्य परिस्छयानि सङासुएसी ॥ १९१ ॥ 
आतङ्कफस्सेन खुधाय फुट सीतं अन्बुण्डं अधिवासयेय्य । 
सो तेहि फुट बहधा अनोको विरियं परक्षम्म दन्द करेय ॥ १२ ॥ 
थेय्यं न करेथ्य न मुसा भणेय्य मत्ताय एस्से तसथावरानि । 
यदाविरत्तं मनसो विजजञ्ा कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेख्य ।॥ १३ ॥ 
कोधातिमानस्स बसं न गच्छे मूरं पि तेसं पछिखञ्ब तिदे । 
अथ प्पियं बा पन अपियं बा अद्धा भवन्तो अभिसंभवेय्य ।॥ १४ ॥ 
पञ्ज पुरक्खस्वा कलस्याणपीति विक्खम्भये तानि परिस्सयानि । 
अरतिं सदे सयनम्डि पन्ते चतुरो सहेय्य परिदेवधम्मे ॥ १५ ॥ 
किंसु असिस्सामि कवं वा असिस्सं दुक्खं वत सेत्थ कुबल्न सेस्सं । 
एते चितक्षे परिदेवनेय्ये बिनयेथ सेखो अनिकेतसारी ॥ १६ ॥ 
अन्नं च छद्धा वसनं च काके मत्तं स जञ्वा इध तोसनस्थं । 
सो तेसु रत्तो यतचारि गामे ससितो पि बाचं फरुसं न वल्ना ।॥ १७ ॥ 
ओक्खिन्तचक्खु न च पादरोखो श्चानाचुयुत्तो बहुजागरःस्स । 
उपेक्खमारज्म समाहितत्तो तक्षासयं उकशियूःपदिन्दे ।। १८॥ 


-४, २] ाघुरोवादे-रारोवादो । २५९ 


चुदितो वचीहि सतिमाभिनन्दे सनह्यचारीसु खिरं पभिन्दे । 
वाचं पसुव्छे कुररं नातिवेरं जनवादधम्माय न चेतयेय्य | १९॥ 


अथापरं पच्च रजानि छोके येसं सतीमा विनयाय सिक्ख । 

रूपेसु सदे अथो रसेसु गन्धेसु फस्सेसु सदे रागं । २० ॥ 

एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्दं भिक्खु सतीमा सुबिमुत्तचित्तो । 

कारेन सो सम्मा धम्मं परिीमंसमानो एकोदिभूतो विहने तमं सो ॥ २१ ॥ 


सुत्तनिपाते-सारिपुत्तसुत्तं 


(ए ) खाघुलोवादे-राहुलोवावो । 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विरति वेद्ुबने कठन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन आयस्मा राहृखो अम्बरुहिकायं विहरती । अथ सखो भगवा सायण्डसमयं परिसह्ाना 
वुदहितो येन अम्बङहिका, येन आयस्मा राहुखो तेतुपसंकमि । असा खो आयस्मा भगवन्तं 
दूरतो व॒ आगच्छन्तं । दिस्वान आसनं पञ्चपिसि उदकं च पादानं । निसीदि भगवा पञ्चत्ते 
आसने । निसज् पादे पक्खारेसि । भायस्मा पि खो राहो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि॥ 


अथ खो भगवा परित्तं उदकावसेसं उदकाधाने ठपेत्वा आयस्मन्तं राहुर आसमन्तेसि- 
पस्सि नो तवं राहुर इमं परित्तं उदकावसेसं उदकाधाने ठपितं ति ? एवं भन्ते । एवं परित्तं खो 
राहुर तेसं सामञ््ं येसं नस्थि संपजानसुसावादे ख्ल्ना ति ! अथ खो भगवा तं परित्त उदकाव- 
सेसं छडत्वा आयस्मन्तं राहृरं आामन्तेसि-पस्ससि नो तवं राह तं परित्त उदकावसेसं छडितं ति ? 
एवं भन्ते । एवं छड़ितं खो राहुर तेसं सामञ्न्यं येसं नस्थि संपजानयुसावादे छ््ा ति । अथ 
खो भगवा तं उदकाधानं निङुलित्वा आयस्मन्तं राहुर आमन्तेसि-पस्ससि नो त्वं राहुर इमं 
उदकावधानं निकरुजितं ति ? एवं भन्ते 1 एवं निकुज्ितं खो राह तेसं सामञ्नं येसं नव्थि 
संपजानतमुसावादे ङ्ल्ा ति ! अथ खो भगवा तं उदकाधानं उद्कुजित्वा आयस्मन्तं राहकं 
आमन्तेसि-पस्ससि नो त्वं राहुर इमं उद्काधानं रित्तं तुच्छं ति १ एवं भन्ते । एवं रित्तं तुच्छं 
खो राहुर तेसं सामन्न्यं येसं नयियि संपजानसुसावादे खञ्जा ॥ 


सेय्यथापि रा रञ्नमो नागो ईसादन्तो उब्चुल्हावाभिजातो संगामावचगे । सो संगाम- 

गतो पुरिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, पच्छिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, पुरिमेन पि कायेन 

कम्मं करोति, पच्छिमेन पि कायेन कम्मं करोति, सीसेन पि कम्मं करोति, कण्णेहि पि कस्मं 

करोति, दन्तेहि पि कम्मं करोति, नङ्कद्ेन पि कम्मं करोति रक्खतेव सोण्ड । तत्थ हत्था- 

रोदस्स ४९ दोति-भयं खो रञ्न्मो नागो दैसादन्तो उन्बृष्न्दावाभिजातो संगामावचरो संगामगतो 
-३२ 
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पुरिमेहि पि पदेहि कम्मं करोति, ..रक्खते'व सोण्डं । अपरिचत्तं खो रञ्जो नागस्स जीवितं ति । 
यतो खो राहुर र्नो नागो ईैसादन्तो. . -नङ्ख्ेन पि कम्मं करोति, सोण्डाय पि कम्मं करोति, 
परिचन्तं खो रज््मो नागस्स जीवितं, नत्थि दानि किंचि रञ्जो नागस्स अकरणीयं ति । एवमेव 
खो राह यस्स कस्सचि संपजानञुसावादे नवि कत्वा, नाहं तस्स कंचि पापं अकरणीयं ति 
वदामि । तस्मातिह ते राहुर दस्सा पि न युसा भणिस्सामीतिः एवं हि ते राह सिक्खितव्वं ॥ 


तं कं मञ्वसि राहुर किमव्थियो आदासो ति † पश्चवेक्खनत्थो भन्ते । एवमेव खो 
राहुल पच्चवेकिखत्वा पञचवेक्खित्वा कायेन कम्मं कातव्वं । पश्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा वाचाय 
कम्पं कातव्बं । पञ्चवेक्खित्वा पश्चवेक्खिता मनसा कम्म कातव्च ॥ 


यदेव त्वं राहु कायेन कम्मं कचुकामो होसि, तदेव ते कायकम्मं पञ्चे क्खितव्वं । यं 
लु खो अहं इदं कायेन कम्मं कल्चुकामो, इदं मे कायकस्मं अत्तव्यावाधाय पि संवत्तेय्य, 
परव्यावाधाय पि संवत्तेय, उभयन्यावाधाय पि संवन्तेय्य । अङ्ुसरं इदं कायकम्मं दुक्सुद्रयं दुक्ख- 
विपाकं ति । सचे त्वं राहृर पञ्चवेक्छमानो एष जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं कत्तुकामो, 
इदं मे कायकस्मं अन्तव्यावाधाय पि संवत्तेय्य, परव्यावाधाय पि संबत्तेय्य, उभयव्यावाधाय पि 
संबत्तेय्य । अकुसरं इदं कायकम्भं दुक्बुद्रयं दुक्डविपाकं ति । एवशूपं ते राहुर कायेन कम्मं 
ससक न करणीय ॥ 

सचे पन तं राहुर पश्ववेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं कलुकामो, 
इदं मे कायकम्मं नेव अत्तव्याबाधाय संबत्तेय, न परब्यावाधाय संबत्तेय्य, न उभयब्यावाधाय 
संवत्तेय्य । सरं इदं कायकम्मं युखुद्रयं सुखविपाकं ति । एवरूपं ते राहु कायेन कम्मं करणीयं ॥ 

करोन्तेन पि ते राहुर कम्मं तदेव ते कायकम्मं पञ्चवेक्खितव्वं । यं नूनं खो अहं इदं 
कायेन कम्मं क्रोमि, इदं मे कायकम्मं अत्तव्याबाधाय पि संवत्तति.. .उमयव्याबाधाय पि 
संबत्तति, अङुसरं इदं कायकम्मं॒दुक्सुद्रयं दुक्खविपाकं ति । सचे त्वं राहुर पञ्चवेक्खमानो 
एवं जानेय्यासि~यं खो अहं इदं कायेन. . .दुक्खविपाकं ति, पटिसंहरेय्यासि त्वं राहुर एवरूपं 
कायकम्मं । सचे पन त्वं राहुर पच्चवेक्खमानो एवं जनेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्पं 
करोमि, इदं मे कायकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय. ..म॒ उभयव्याबाधाय संवत्तति । ऊसरं इदं 
कायकम्मं सुखुद्रयं युखविपाकं ति । अनुपदजेथ्यासि त्वं गाहुक एवरूपं कायकम्मं ॥ 

` कत्वा पि ते रुख कायेन कम्मं तदेव ते कायकम्पं पचचवेक्खितब्बं । यं लु खो अहं इदं 

कायेन कम्मं अकासि, इदं मे कायकम्मं अत्तन्याबाधाय पि संवत्तति. . .उभयव्याबाधाय पि 
संबन्तति । अङ्कसरं इदं कायकम्मं दुक्सुद्रयं दुक्छविपाकं ति । सचे त्वं राहुर पश्चवेक्खमानो एवं 
जनेय्यासि यं खो अहं इदं . .  दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राहुक कायकम्मं सस्थरि वा विञ्लूु 
वा सब्रह्मचारिसु बा देसेतव्चं॑विबरितव्बं उत्तानीकातव्चं । देसेत्वा विबरित्बा ऽत्तानीकत्वा 
आयतिं संबरं भापज्ितन्ब ।] 


-४. २} राघुलोवादे-राहुरोवादो । वर 


सचे पन ते राहुर पञ्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं अक्रामि,. 
इदं मे कायकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय संवर्तति. .-न उभचनव्यावाधाय संवर्तति. कुसलं इदं 
कायकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं ति । तेनेव त्वं राहुल पीतिपामुज्न विदरेय्यासि अहोरत्तायुसिक्सरो 
कुसले धम्मेयु ॥ 

यदेव त्वं राहुर वाचाय कम्मं कत्तुकामो दोसि, तदेव ते वचीकम्मं पचवेक्खितच्चं । यं नु 
खो अहं इदं वाचाय कम्मं कुकामो, इदं मे बचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि.. .दुक्खविपाकं ति । 
सचे त्वं राख पञ्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं कनत्ुकामो, इदं मे 
वचीकम्म . . -दुक्खविपाकं ति, एवरूपं ते राहुर वाचाय कम्मं ससकं न करणीयं ¦ सचे पन तं 
राहुर प्वेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्पं कततुकामो, इदं मे वचीकम्मं 
नेव अत्तव्यावाधाय....न उमयव्याबाधाय संवत्तेय्य, कुसलं इदं वचीकम्मं सुसुद्रयं सुखविपाकं 
ति, एवरूपं ते राहुर वाचाय कम्मं करणीयं |! 


करोन्तेनापि ते राहुर वाचाय कस्म तदेव ते बचीकम्मं पचवेक्खितव्वं ! यं जु खो अहं 
इदं वाचाय कम्मं करोमि, इदं मे वचीकस्मं अत्तव्यावाधाय पि . . -दुक्खविपाकं ति, पटिसंहरेय्यासि 
त्वं राहुर एवरूपं वचीकस्मं । सचे पन त्वं राहु पश्चवेक्छमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं 
इदं बाचाय कम्मं करोमि, इदं मे वचीकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय . . -युखविपाकं ति, अनुपदज्ेय्यासि 
त्वे राहुर एवरूपं वचीकम्मं ॥ 

कृत्वा पि ते राहूर वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्मं पश्चवेक्खितव्वं । यं नु खो अहं इदं 
वाचाय कम्मं अकासि, इदं मे बचीकम्मं अन्तव्यावाधाय पि. ,दुक्खविपाकं ति! सचे ठं 
राहुर पश्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं अकासि, इदं मे वचीकम्मं 
. ..दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राहुर वचीकस्मं सत्थरि वा विन्बजूसु वा सन्रह्चारिसु वा देसे- 
तव्वं विवरितव्वं उत्तानीकातव्वं । देसेत्मा विवरित्ना उत्तानीकत्वा आयतिं संबरं आपजितव्वं । 
सचे पन त्वं राहुक पच्चवेक्खमानो एवं जनेय्यासि-~यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं अकासि, इदं 
ने वचीकम्मं नेव अन्तव्याबाधाय . . सुखविपाकं ति । तेनेव त्वं राह पीतिपाुञ्धेन विहरे्यासि 
अहोस्ताचुसिक्खी कुसुलेयु धम्मे ॥ 

यदेव त्वं राहुर मनसा कम्मं कत्तुकामो होसि, तदेव ते मनोकम्मं पश्चवेक्खितव्वं ¦ यं तु 
खो अहं इदं मनसा कम्मं कल्तुकामो, इदं मे मनोकम्मं अत्तव्याबाधाय पि संवत्तय्य . .. .  -दुस्ल- 
विपाकं ति । एवरूपं ते राहुर मनसा कम्मं ससक न करणीयं । सचे पन त्वं राहुर पश्चवेक्ख- 
मानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं मनसा कम्मं कत्तुकामो, इदं मे मनोकस्मं मेव अत्त- 
व्यावाधाय. ..सुखविपाकं ति । एवरूपं ते राह मनसा कम्मं करणीयं ॥ 


क्रोन्तेन पि ते राहुर मनसा कम्मं तदेव ते मनोक्स्मं पशचवेक्खितव्वं । यं नु खो अहं इदं 
मनसा कम्मं करोमि, इदं मे मनोकम्मं अन्तज्यावाधाय पि. * -दुक्खछविपाकं ति, पटिसंहरेष्यासि त्वं 
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सद्र एवरूपं मनोकम्मं } सचे पन त्वं राहुर पञ्चवेक्मानो एवं जानेय्यासि-य खो अहं इद्‌ मनसा 
कम्मं करोमि, इदं मे मनोकम्मं नेव अत्तव्याबाधाय . - .खुखविपाकं ति, अवुपदज्ञेय्यासि त्वं राहर 
एवरूपं मनोकम्मं ॥ 

कत्वा पि ते राहु मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं पच्वेक्खितच्व । य॑ जुखो अहं इदं 
मनसा कम्मं अकासि, इदं मे मनोकम्मं अत्तव्याबाधाय पि. ., दुक्खविपाकं ति, एवरूपे ते राहुर 
मनोकम्मे अद्रीयितव्वं हरायितव्चं जिगुच्छितञ्वं । अद्रीयिता हरायित्वा निगुच्छित्वा आयतिं 
संवरं भआपन्ितव्वं । सचे पन खं राहुर पञ्चवेक्खमानो एवं जनेय्यासि-यं खो अहु इदं मनसा 
कम्मं अकासि, इदं मे मनोकस्मं नेव अन्तव्याबाधाय. . -सुखविपाकं ति । तेन त्वं राहुर पीति- 
पासुजन विहरेय्यासि अहोरत्तानुसिक्खी इसुलेयु धम्मेसु ॥ 

ये हि केचि राहुर अतीतं अद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा कायकम्मं परिसोघेसु, वचीकम्मं 
परिसोधेस, मनोकस्मं परिसोघेसुं, सब्बे ते एवमेवं पञ्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा. . -परिसोधेसुं । ये 
हि पि कैचि राहुर अनागतमद्धानं समणा वा ाह्यणा वा कायकस्मं परिसोघेस्सन्ति, वचीकम्मं 
परिसोवेस्सन्ति, मनोकम्मं परिसोधेस्सन्ति, सम्बे ते एवमेवं पञ्चवेक्छित्वा पच्चवेक्खित्वा....परि- 
सोषेस्सन्ति । ये हि पि केचि राहुर एतरहि समणा घा ब्राह्मणा वा कायकम्मं, . . . वचीकम्मं. ,. 
मनोकम्मं परिसोधेन्ति, सब्बे ते एवमेवं पञ्चवेक्ित्वा . . -परिसोधेन्ति | 

तस्मातिह्‌ राहुर पच्चवेक्खित्वा पञ्चवेक्खित्वा कायकम्मं  . , वचीकम्मं ....मनोकस्मं परिसो- 
धेस्सामा ति, एवं हि बो राहुर सिक्खितव्चं ति ॥ 

इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा राहुको भगवतो भासितं अभिनन्दति ॥ 

मञ्क्षिमनिकाय-६० 
३, बिम्बिसारो । 


अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन राजग तेन चारिकं पक्षामि महता 
भिक्खुसंधेन सदिं भिक्खुसदस्सेन, सञ्बेहेशव पुराणजटिकेहि । अथ खो भगवा अनुपुब्बेन चारिकं 
चरमानो येन राजगहं तदवसरि । तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरति ठद्धिवनुययाने सुपति 
चेतिये । अस्सोसि खो राजा मागधो सेनयो बिम्बिसारो-समणो खलु भो गोतमो सक्यपुत्तो 
सक्यज्कला पञ्चनितो राजगहं अनुप्पत्तो राजगहे विहरति छद्धिवनुय्याने सुपतिद्धे चेतिये । तं खो 
पन भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अ्ञुग्गतो-इति पि सो भगवा अरं सम्मासंबुद्धो 
विञ्वाचरणसंपन्नो सुगतो खोकविदू अनुत्तरे पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा 
ति। सो इमं छोकं सदेवकं समारकं सन्रहमकं सस्समणन्राह्मणिं पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिन्ना 
सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणे मञ्ज्ेकल्याणे परियोसानकल्याणे सात्थं 
सन्यञ्जन, केवरूपरिपुण्ण परिसुद्ध न्रह्यचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं 


होतीति ॥ 


->४. ३ विभ्विसारो। २५३ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो द्वादमनहृतेदहि मागधिकेहि नाद्यणगदपतिकेहि 
परिवुतो येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिव्रादेत्वा एकमन्तं निसीदि । अथ 
खो भगवा. .अनुपुष्विकथं कथेसि, सेय्यथीदं-दानकथं सीखकथं मगगकथं . .. सामुक्रसिका धम्म- 
देसना, तं पकासेसि, दुक्लं सञुदयं निरोधं मग्गं । सेय्यथा पि नाम सद्धं वस्थं अपगतकाव्य्ं 
सम्मदेव रजनं परिगण्हेय्य, एवमेष तेसं . . .विम्विसारपञुखानं तस्मि येव आसने विरजं वीतमलटं 
धस्मचक्ु उदपादि यं किंचि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्मं ति ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो विम्विसारो दिष्धम्भो पत्तधम्मो विदितधम्भो परियो- 
गान्रहुधम्मो तिण्णवितिकिच्छो विगतकरथंकथो वेसारजप्पत्तो अपरप्यञ्चयो सत्यु सासने भगवन्तं 
एतदबोच-पुव्वे मे भन्ते ुमारस्स सतो एतदहोसि-अदो बत मं रने अभिसिन्रय्यं ति, अयं खो मे 
भन्ते पटमो अस्सासको अदोसि, सो मे एतरहि समिद्धो ! तस्स च मे विजितं अरहा सम्मा- 
संबुद्धो ओक्षमेय्या ति, अयं खो मे भन्ते दुततियो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । 
तं चाहं भगवन्तं पयिर्पासेय्यं ति, अयं खो मे भन्ते ततियो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि 
समिद्धो । सो च मे भगवा धम्मं देसेय्या ति, अयं खो मे भन्ते चतुत्थो अस्सासको अहोसि, सो 
मे एतरहि समिद्धो । तस्स चाहं भगवतो धम्मं आजानेय्थं ति, अयं खो मे भन्ते पच्वमो अस्सा- 
सको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । पुव्वे मे मन्ते कुमारस्स सतो इमे पश्च अस्सासका अदे, 
ते मे एतरहि समिद्धा । अभिक्न्तं भन्ते, अभिकन्तं भन्ते । सेय्यथापि भन्ते निष्ुजितं वा 
उक्कुजेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूट्हस्स वा ममं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेरूपञ्जोतं धारेय्य 
चक्सुमन्तो रूपानि दक्खिन्तीति, एवमेव भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसां 
मन्ते भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसंघं च । उपासकं मं भन्ते भगवा धारेतु अल्बतरगे 
पाणुपेतं सरणं गतं ति । अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा सखातनाय मत्तं सद्धं भिक्सुसंघेना ति । 
अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवतो अधिवासन षिदित्वा उदहायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्या पदक्खिणं कत्वा पक्ामि । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
तस्सा रत्तिया अच्येन पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादापेत्वा भगवतो कारं आरोचापेसि-कारो 
भन्ते, निदितं भन्तं ति । अथ खो भगवा पु्बण्डसमयं निनासेत्वा पन्तचीष्रं आदाय राजगहं 
पाविसि महता भिक्खुसंघेन सदधि भिक्खुसदस्सेन सब्बेहे!व पुराणजटिकेहि ॥ 


अथ खो भगवा येन रन्नो मागधस्स सेनियस्स ॒बिम्बिसारस्स निवेसनं तेनुपसंकमि 
उपसंकमित्वा पञ्बत्ते आसने निसीदि सदधि भिक्खुसंधेन । अथ खो राजा मागथो सेनियो 
बिम्बिसासे बुद्धपमुखं भिक्खुसंबं पणीतेन खादनीयेन मोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा 
भगवन्तं भुक्ताविं ओनीतपत्तपार्णिं एकमन्तं निसीवि । एकमन्तं निसिन्नस्स सखो र्नमो मागघस्ख 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स एतदहोसि-कत्थ जु खो भगवा विदरेथ्य यं अस्स गामतो नेव अविदूरे 
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न च अच्ासन्ने, गमनागमनसंपन्नं, अव्थिकानं अत्थिकानं मलुस्सानं अभिक्मनीयं, दिवा अप्पाकरिण्णं 
रत्ति अप्पसहं अप्पनिग्धोसं विजनवातं मुस्सराहसेय्यकं पटिसंखानसारुष्पं ति ! 

अथ खो र्नमो मागधस्स सेनियस्स विम्विसाररस एतदहोसि-इदं खो अम्दाकं वेदुबनं 
उय्यानं गासतो नेव अविदूरे . . .पटिसंखानसारुप्पं । यं नूना वेद्युबनं उय्यान बुद्धपमुखस्स भिक्सु- 
संघस्य ददेय्यं ति । अथ खो जा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सोवण्णमयं भिङ्कारं 
गहेत्वा भगवतो ओणोजेसि-एसाहं भन्ते वेद्युवनं उय्यान बुद्धपसुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । 
पटिग्गहेसि भगवा आरामं ॥ 

महावग्नग-१. ७.१. 


(अ) अजात्रानुः । 


एवमुक्ते राजा मागधोऽजातशतरुवैदेहीपुत्रः प्रारोदीदश्रणि वषयन्‌ । अथ राजा मागधोऽ- 
जातशचरवेदेहीपु्रः चीवरकर्णिकेनाश्रण्युत्सञ्य भगवतः पादयोर्निपय भगवन्तमिदमवोचत्‌-अल्ययो 
भगवन्‌, अलययः सुगत, यथा वाङो यथा मूढो यथा अव्यक्तो यथा अङुशखः, येन मया पापमिन्न- 
सहायेन पापमितच्रवरगतेन पापमित्रोपगूढकेन पिता धार्मिको जीविताद्‌ व्यपरोपितः । तस्य मम 
भदन्त अलययं जानतोऽलययं परयतोऽययमलययतः प्रतिगृह्णीष्वानुकम्पासुपादाय । तथ्यं त्वं महाराज 
अत्ययमलययतः, तद्यथा बाखो यथा मूढो यथा अव्यक्तो यथा अङ्कशरो येन स्वया पापमित्रसदहायेन 
पापमित्रवद्यंगतेन पिता धार्मिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यपरोपितः । यतश्च त्वं महाराज अलयं 
जानासि, अलयं परयसि च, दुद्रा देशथसि आयद्यां च संबरमापद्यसे, वृद्धिरेव ते प्रतिकां्षितव्या 
कुराखानां धमाणां न हानिः । तत्क हेतोः ? यः कथिन्मदाराज अययं जानाति अयं परयति, 
तं दृष्टा देशयति आयां च संबरमापद्यते, बरृद्धिरेवास्य प्रतिकांक्षितव्या कदाखानां धमोणां न हानिः | 
एवमेव त्वं महाराज यतश्चाययं जानासि अलयं च परयसि दुष्ा देदायसि, आयययां च संबरमाप- 
दयसे, उृद्धिरेव ते प्रतिकांक्षितव्या कुराखानां धमीणां न हानिः ॥ 
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(आ ) अजातरा्चुः । 

यदा अजातरशाघ्रुणा देवदन्तकस्याणमित्रविम्राहितेन पिता धार्मिको जीविताद्‌ व्यवरोपितः, 
तदास्य गुस्मरोगः प्रादुभूतः । तेन वैदयानामाज्ञा दन्ता चिकित्सां छुरुष्वेति । ते कथयन्ति-देव 
जीवकोऽलुत्तरो वेद्यराजो देवस्य आता । तस्मिन्‌ सिते का राक्तिरस्माकं चिकित्सां कतैमिति । 
तेनामायानामाज्ञा दत्ता-आहूयतां भवन्तो जीवक इति । तैराहूतः । जीवक गुस्मरोगो मे प्रादुर्भूतः, 
चिकित्सां ऊुरुष्वेति । देव करोमि । स संक्षयति-द्वाभ्यां कारणाभ्यां गरस्मो भिद्यते अलन्तहर्षण 
वा अलन्तरोषेण वा । तदयं पापकारी सत्वः । कुतोऽस्यायन्तदर्षः ९ सर्वथा रोषयितव्य इति 
विदित्वा कथयति-देव समयेन चिकिरसां करोमि यद्युदायिभद्रस् मारस्य मांसं परियुंश्वेति । 


५ 


-५. ५ ] देवदत्तः । ५4 


धत्वा रजा रूपितः कथयति-शोभनम्‌ । मया पिता जीविताद्‌ उग्रवरोपितः. त्वमप्युदरायिभप्र 
जीविताद्‌ व्यवरोपय । अदमपि स्वयमेव रोगेण काटं करिष्यामि । स्वमपि राजा भविष्यसीति | 
सं कथयति-देव एषा वचिक्रित्सा । न शक्यमन्यथा स्वस्थेन भवितुमिति । नास्यात्मसमं प्रम । 
तेनाभ्युपगतम्‌ । ततो जीवकेन उदायिभद्रः कुमारः स्वारंकारविभूषितः छता राज्ञ उपनामितः ¡ 
देव अययुदायिभद्रः कुमारः । सुनिरीक्षितमेनं र्‌ । न भूयो द्र््यसीति । ततस्तनोपदट्यं गं 
नीत्वा खापितः । ततो जीवको मांसार्थी सीतवनं स्मगानं गतः । अशून्यं च शीतवनं स्मशानं 
कुणपेन । ततस्तेन कुणपमांसं गृहीत्वोपकरणविशेयः साधयिता मोजनकाठे राज्ञ उपनामितय्‌ । 
ततो रजा अजातशत्रुः मांसशरावं गृहीता भक्षयिष्यामीति जीवकेनाच्छिदय कपोले प्रहारो 
दत्तः । पापकारिन्‌, त्या पिता धार्मिको धर्मराजो जीवितादु व्यवरोपितः । इदानीं पु्रमांसमपि 
भक्षयसीति । स॒ रुषितः कथयति-ययेवम्‌, किमर्थं प्रघातितः १ संजातामर्षस्य चास्य गुस्मः 
स्फुटितः उर्वंमधश्च विरिक्तः, सरुधिर एव सुखेनागतः । यं दृषा मूर्छितः प्रथिव्यां पतितः । 
ततो जखाभिषेकप्रयागतप्राणं स्रपयित्वा साप्रेयभोजनं दत्तम्‌, यथा पाराणः संच्रत्तः । ततो 
जीवक उदायिभद्रं कुमारं सबोरुकारविभूषितमादाय राज्ञः सकारयुपसंकरान्तः । पादयोर्निपय 
कथयति-देव अयमुदायिभद्रः कुमारः । न शक्यं मया ऊुन्तपिपीलिकमपि प्राणिनं जीविताद्‌ 
व्यपरोपयितुं भरागेव ऊुमारम्‌ । अपि त्नेनोपायेन चिकित्सति मयोपायसंविधानं तमिति । राजा 
परं विस्मयञुपगतः ॥ 
(1121४ +38. ४० 111. 11. ]ए. +2-43 


५. देवदन्तः । 


अथ देवदत्तस्येतद मवत्‌-वहुशो मया भगवता पराक्रन्तमानन्तर्थत्रयं कृतम्‌ । भगवतः 
शिखा श्चिप्रा, रुधिरोत्यादः कृतः, इदं प्रथमभानन्तयेम्‌ । संघो भिन्नः, इदं द्वितीयम्‌ । उत्पलवणो 
जीविताद्‌ व्यपरोपिता, इदं ठृतीयम्‌ । न च सर्वज्ञत्बमवाप्तम्‌ । न चान्या काचित्‌ कायैसिद्धिरवाप्रा | 
नान्यत्रेदानीं नरकेषुपपत्तव्यमिति विदित्वा करे कपोलं दस्रा चिन्तापरो व्यवसितः यावत्‌ 
पूरणस्तं प्रदेदामनुप्राप्नः ! ख कथयति-देवदत्त किमथं कपोरे करं दत्वा चिन्तापरसिष्ठसीति । स 
कथयति-कथमहं न चिन्तापर स्िष्ठामि येन मया देषवश्ञाद्कगबतो बहुशः पराक्नन्तम्‌, त्रीणि 
चानन्तयैकमाणि तानि । चिरमवीचो महानरके वस्तव्यं भविष्यतीति । स कथयति-ज्ञातं म्यां 
त्वमेकः शाक्यानां पण्डित इति ¦ त्वमपि मूखैः । ऊतः परखोको येन स्वमेवं चिन्तापरो 
व्यवसितः ? यदि प्रोकः स्यात्‌, त्वया दशे कर्म कृतमिति वयमपि तदर्थं चिन्तापरासति्ठम । 
तत्पययनार्थं च तेन तस्य पुरस्तात्‌ कण्डिका भम्रा-पदय एवं तावद्धोकः ! एतां प्रतिसंदधातु । 
सर्वथा मा ासपरो भव । नास्यत्र कतो वा कारको वा । अपि तु गच्छ कपिरवस्तुं नगरम्‌ । 
गत्वा राञ्यं कारय । चये तवाप्रेश्रावका भविष्याम इति } तत्र देवदत्त आयौपवादिकां मिथ्यादृर्ट 
प्रतिरन्धवान्‌ 1. . . ततो देवदत्त आयीपवादिकां मिथ्यादृष्टि प्रतिरङभ्य समुच्छिन्नङ्करखमूो नासि 


सषदे वोद्धागमार्थसं्हः [ ४,६- 


परलोकं इति निश्चयं रुष्ध्वा पञ्चमिः पदैः श्रावकाणां धर्मं ॒देदायति-श्रमणो भवन्तो गोतमो 
दधिक्षीर परिभुक्ते । अस्मामिराभ्रेण न परिभोक्तन्यम्‌ । यत्कारणम्‌ { अतोनिदानं वत्सकाः 
कामयन्ति । श्रमणो गोतमो मांसं परिभक्ते । अस्माभि परिभोक्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ { अतोनिदानं 
प्राणिनो घालयन्ते । श्रमणो गौतमो छवणं परिभुक्त । अस्माभिने परिभोक्तव्यम्‌ । रेणुसंभूतमिति 
कृत्वा । श्रमणो गौतमदिछन्नदशानि वखाणि धारयति । अस्माभि्दीधेदरानि बद्बाणि धारयितव्यानि । 
यत्कारणम्‌ १ अतोनिदानं ऊविन्दानां पुरुषकारो ध्वंस्यते । श्रमणो गोतमोऽरण्ये भरतिवसति । 
अस्माभिग्रीमे वस्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ १ अतोनिदानं मनुष्याणां देयधमो न परिभुज्यन्त इति 
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६. जीवक्तो कोमार भो । 


तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति बेद्धुबने कढन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन 
वेसाटी इद्धा चेव होति फीता च, बहुजना आकिण्णमसुस्सा सुमिकखा च । सत्त च पासादसह- 
स्सानि सत्त च पासादसतानि सत्त च पासादा । सत्त च कूटागारसदस्सानि सत्त च कूटागार- 
सतानि सत्त च कूटागारानि । सत्त च आरामसहस्सानि सत्त च आरामसतानि सत्त च आरामा । 
सन्त च पोक्खरणीसहस्सानि सत्त च पोक्खरणीसतानि सत्त च पोक्खरणियो । अम्बपाछिका 
गणिका अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता । पद्क्खिणा, 
नञ्चे च गीते च वादिते च अभिसटा । अव्थिकानं अत्थिकानं मुस्ानं पञ्ासाय रत्ति गच्छति । 
ताय च वेसाी भिय्योसोमत्ताय उपसोभति ॥ 


अथ खो राजगहको नेगमो वेसा अगमासि केनचिदेव करणीयेन । अहस खो राजगहको 
नेगमो वेसा इद्धं च फीतं च, वहूजनं आकरिण्णमनुस्सं सुभिक्खं च । सत्त च पासादसह- 
स्सानि . --सत्त च पोक्खरणियो । अम्बपाङिं च गणिकं अभिरूपं दस्सनीयं पासादिकं परमाय 
बण्णपोक्खरताय समन्नागतं । पदक्खिणं नश्चे च गीते च वादिति च अभिसं । अलिथिकानं 
अव्थिकान मचुस्सानं पञ्नासाय रत्तिं गच्छन्ति । ताय च वेसा भिय्योसोमत्ताय उपसोभितं 
ति । अथ खो राजगहको नेगमो वेसाछियं तं करणीयं तीरेत्वा पुनदेव राजगहं पश्चागञ्छि । येन 
रजा मागधो सेनियो निम्बिसाये तेलुपसंकमि । उपसंकमित्वा राजानं मागधं सेनियं बिम्बिसारं 
एतद्बोच-वेसाठी देव इद्धा च फीता च. ..भिय्योसोमन्ताय उपसोभति । साधु देव मयं पि गणिकं 
बुडधपेस्सामा ति । तेन हि भणे तादिसिं कुमारि जानाहि यं तुम्हे गणिकं वुद्धापेय्याथा ति ॥ 


तेन खो पन समयेन राजगहे साख्वती नाम कमारी अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका 
परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता । अथ खो राजगहको नेगमो साखूबतिं कुमारं गणिकं 
बहापेसि । अथ खो सारुवती गणिका नचिरस्सेव पदक्खिणा अदोसि, नञ च गीते च वादिते च 
अभिसटा, अव्थिकान अव्थिकानं मनुस्सानं पटिसतेन च र्ति गच्छति ॥ 


ॐ 


- ४.६, जीवको कोमार्भच्यो । ०५५७ 


अथ खो साख्वती गणिका नचिरस्सेव गच्भिनी अहोसि । भथ खो सादटवतिय्ा गणिकाय 
एतद्होसि~-इत्थी खो गव्भिनी पुरिसानं अमनापा । सचे मं छो पि नानिम्सति माखवती गणिका 
गव्मिनी ति, सव्यो मे सकारो परिदायिस्सति । यं नूनाहं गिलाना ति पिवेदेय्यं ति । अथ सरो 
साख्वती गणिका दोवारिकं आणापेसि-मा भणे दोवारिक कोचि पुरिसो पाचिसि, चोचमं 
पुच्छति, गिखाना ति पदिवेदेहीति। एषमय्ये ति खो सो दोवारिको साच्तिया गणिकाय पच्चम्भोसि ॥ 

अथ खो सारङुबती गणिका तस्म गन्भस्स परिपाकं अन्धा पत्तं विज्ञायि । अथम्बो 
साल्वती गणिका दातं आणपिसि-दन्द जे, इमं दारकं कन्तरसुष्पे पक्खिपिला नीदरित्वा 
संकारङ्टे छडहीति । एवमय्ये ति खो सा दासी साटवतिया गणिकाय पटिम्सुखा तं दारकं 
कत्तरसुप्पे पक्खिपित्वा नीहरित्वा संकारङ्दे छंडसि ॥ 

तेन खो पन समयेन अभयो नाम राजङ्कमारे कारम्सेव राजुपटानं गच्छन्तो अदस तं 
दारकं काकेहि संपरिकिण्णं । दिस्वान मयुस्से पुच्छि-किं एतं भणे काकेहि संपरिक्रिण्णं ति! 
दारको देवा ति । जीवति भणे ति !? जीवति देवा ति । तेन हि भणे तं दारकं अम्हाकं अन्तेपुरं 
नेत्वा धातीनं देथ पोसेतुं ति । एवं देवा ति खो ते मसुस्सा अभयस्स ॒राजङमारस्स ॒पटिस्युत्वा 
तं दारकं अभयस्स राजङकमारस्स अन्तेपुरं नेत्वा धातीनं अदसु-पोसेथा ति । तस्स जीवतीति 
जीवक्तो ति नामं अकु ! कमारेन पोसितो ति कोमारभचो ति नामं अकंसु ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभञ्चो नचिरस्सेव विज्ब्युतं पायुणि ! अथ खो जीरको कोमारमच्चो 
येन अभयो राजकुमारो तेन उपसंकमि । उपसंकमित्वा अभयं राजकुमार एतदबोच-का मे देव 
माता, को मे पिताति १ अहंपिखो भणे ते जीवक मातरं न जानामि, अपि चां ते पिता। 
मया पि पोसापितो ति! अथ खो जीबकस्स कोमारभच्वस्स एतदहोसि-इमानि खो राजकुखानि न 
सकरानि भसिप्पेन उपजीवितुं । यं नूनाहं सिप्पं सिक्सय्यं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन तक्रसिरायं दिसापामोक्सो वेऽ्नो पटिवसति । अथ खो जीवको 
कोमारभन्चो अभयं राजकुमारं अनापुच्छा येन तक्षसिखा तेन पकामि । अतुपुव्वेन येन तक्षसिखा, 
येन॒ सो वेल्लो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्ा तं वें एतदवोच-इच्छामहं आचरिय सिप 
सिक्खितुं ति । तेन हि भणे जीवक सिक्खस्सू ति । अथ खो जीवको कोमारमच्नो बहुं च गण्डाति; 
ठं च गण्डाति, सुदु च उपधारेति, गदितं च'स्स न सम्युस्सति ॥ 

अथ खो जीवकस्स कोमारभच्चस्स सत्तन्नं वस्सानं अच्येन एतददोसि-अदहं च खो वहं च 
गण्ामि, खं च गण्ामि, सुदं च उपधारेमभि, गहितं च मे न सम्भुस्सति, सत्त च मे बस्सानि 
अधीयन्तस्स । न यिमस्स सिप्पस्स अन्तो पञ्नायति । कदा यिमस्स सिष्पस्स अन्तो पल्नायिस्स- 
तीति १ अथ खो जीवको कोमारभच्चो येन सो वेञो तेसुपसंकमि, उपसंकमित्वा त वेल्रं एतदबोच~ 
अदं खो आचरिय बहुं च गण्डामि. . . पञ्न्मायिस्सतीति । तेन हि मणे जीवक, खणित्तिं आदाय 


तच्छसिटाय समन्ता योजनं आदिण्डन्तो यं किंचि अभेसल्व पस्सेय्यासि, तं आहया ति ॥ 
बौद्धा-३३ 
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एवं आचरिया ति खो जीषको कोमारभश्चो तस्स वेजस्स परिस्सुत्वा खणित्तिं आदाय तक 
सिाय समन्ता योजनं आदिण्डन्तो न किंचि अभेसजं अदस । अथ खो जीवको कोमारभश्चो येन 
सो वेल्नो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं वें एतदवोच-आदिषण्डन्तो म्दि आचरिय तक्कसिखाय 
समन्ता योजनं । न किंचि अभेसजं अहसं ति । सिक्ितोऽसि भणे जीवक । अखं ते एत्तकं 
जीविकाया ति । जीवकस्स कोमारभच्चस्स परित्त पाथेय्यं पादासि ॥ 


अथ खो जीवको कोमारमच्वो तं परित्तं पाथेयं आदाय येन राजगहं तेन पक्रामि । अथ 
खो जीवकस्स कोमारभच्चस्स तं परित्तं पाथेय्यं अन्तरामग्गे साकेते परिक्खयं अगमासि । अथ खो 
जीवकरस कोमारमञ्वस्स एतदहोसि-इमे खो मम्गा कन्तारा अ्पोद्‌का अप्पभक्खा । न सुकरा 
अपाथेय्येन गन्तुं । यं नूनाहं पाथेय्यं परियेसेय्यं ति ॥ 


तेन खो पन समयेन साकेते सेष्ठिभरियाय सत्तवस्सिको सीसाबाधो होति । बहू महन्ता 
मन्ता दिसापामोक्खा बेजा आगन्त्वा नासर्विंखसु अरोगं कातुं । बहुं हिरञ्ज आदाय अगमंसु । 
अथ खो जीवको कोमारभो साकेतं पविसित्वा मचुस्से पुच्छि-को भणे गिलानो, कं तिकिच्छा- 
मीति ! एतिस्सा आचरिय, सेद्धिभरियाय सत्तवस्सिको सीसाबाधो । गच्छ आचरि, सेद्धिभरियं 
तिकिच्छाहीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभच्चो येन सेद्िस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा 
दोवारिकं आणापेसि-गच्छ मणे दोवारिक, सेदठिभरियाय पावदवेलो आगतो, सो तं दहकुकामो ति । ` 
एवमाचरिया ति खो सो दोवारिको जीवकस्स कोमारमन्चस्स पटिस्सुत्वा येन सेद्धिभरिया तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा तं सेद्धिभरियं एतदबोच-वेजो अय्ये आगतो, सो तं दद्ुकामो ति। कीदिसो 
भणे दोवारिक वेल्नो ति ¶ दहरको अय्ये ति। अं भणे दोवारिक, रिं मे ददरको बेल्लो करिस्सति ! 
बहू महन्ता महन्ता दिसापामोक्खा वेला आगन्ता नास्विंखसु अरोगं कातुं । बहूं हिरञ्जं आदाय 
अगमसू ति ॥ 

अथ खो सो दोवारिको येन जीवको कोमारमन्चो तेयुपसंकमि, उपसंकमित्वा जीवकं कोमार- 
मञ्चं एतदवोच-सेडिभरिया आचरिय एवमाह-अकं भणे. . -अगमंसू ति । गच्छ भणे दोषारिक, 
मा किर अय्ये पुरे किंचि अदासि । यदा अरोगा अहोसि, तदा यं इच्छेय्यासि तं दन्नेय्यासीति। 
एषं आचरिया ति खो सो दोवारिको जीवकस्स कोमारभज्चस्स पटिस्ुत्वा येन सेद्धिभरिया तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा सेद्धिभरियं एतदबोच-वेल्लो अय्ये एवमाह~-मा किर अय्ये पुरे क्रंचि अदासि। 
यदा अरोगा अहोसि, तदा थं इच्छेय्यासि तं दज्ञेय्यासीति । एवं आचरिया ति खो सो दोबा- 
रिको जीवकस्स कोमारभश्वरस परिस्सुत्वा येन सेषिभरिया तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेद्धिभरियं 
एतदबोच-वेल्नो अय्ये एवमाह-मा किर .  .दज्ेय्यासीति । तेन हि भणे दोवारिक वेल्नो आगच्छत्‌ 
ति । एवं अय्ये ति खो सो दोवारिको सेद्िभरियाय परिसुणित्वा येन जीवको कोमारमनच्लो तेवुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा जीवकं कोमारभञ्चं एतदबोच-सेद्धिभरिया तं आचरिय पक्छोसतीति ॥ 
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अथ खो जीधको कोमारभच्लो येन सेडिभरिया तेनुपसंकमि. उपसंक्रमित्वा सदिभग्याय 
विकारं संलक्खेत्वा सेष्धिभरियं एतदबोच-पसतेन अय्ये सप्पिना अस्यो ति । अथ शने सट्िभरिया 
जीवकस्स कोमारभच्चस्स पसतं सपि दापेसि । अथ खो जीवका कोमारभच्रो तं पमतं सपि 
नानाभेसजे्दिं निप्पचित्वा सेद्धिभरियं मच्वके उत्तानं निपल्नापेस्या नत्थुतो अदासि । अथसखोतं 
सप्पि नस्थुतो दिन्नं मुखतो उर्गञ्छि । अथ खो सेद्धिभरिया पटिग्गहं निदुहितवा दामि आणपेसि- 
हन्द जे, इमं सप्यि पिचुना गण्डाहीति । 

अथ खो जीवकस्स कोमारभवस्स एतदहोसि-अच्छरियं याव खाय धरणी, यत्र हि नाम 
दमं छडनीयधम्मं सप्पि पिचुना गाहापेस्सति । वहुकानि च मे महग्घानि महग्चानि मेसन्नानि 
उपगतानि । किं पि मायं किंचि देय्यधम्मं दर्सतीति ? अथ खो सेष्धिभरिया जीधकम्म कोमारभच्चस्स 
विकारं संख्क्खेत्वा जीवकं कोमारभच्च एतदबोच-किस्म त्वं आचरिय विमनोऽसीति । इध मे 
एतदहोसि-अच्छरिय्‌ . . -देय्यधस्मं दस्सतीति मयं खो आचरिय अगारिका नाम उपजानामेतस्स 
संयमस्स । बरं एतं समि दासानं बा कमस्मकरानं बा पाद्च्भज्ञनं बा पदीपकरणे वा आसित्त । 
मा खो सं आचरि विमनो अद्ोसि । न ते देय्यधम्मो हायिस्सतीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभच्लो सेष्धिभरियाय सत्तवस्सिकं सीसावाधं एकेनेव नस्थुकम्मेन 
अकि । अथ खो सेष्टिमरिया अरोगा समाना जीवकर्स कोमारभववस्स चत्तारि सदस्सानि 
पादासि । पुत्तो-माता मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सदस्सानि पादासि । खणिसा-सस्सू मे अरोगा 
खिता ति चत्तारि सदहस्सानि पादासि । सेद्ध गहपति- भरिया मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्सानि 
पादासि, दासं च दासिं च अस्सरथ च ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभच्चो तानि सोज्ससहस्सानि आदाय दासं च दासि च अस्सरथं च, 
येन राजगहं तेन पक्ञामि । अतुपुग्बेन येन॒ राजग, येन अभयो राजङकमारो तेयुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा अभयं राजकुमार एतदयोच-इदं मे देव परठमकम्मं सोव्स सदस्सानि, दासो च 
दासी च अस्सरथो च । परिगण्डातु मे देवो पोसावनिकं ति । अरं भणे जीवक तुच्ेव होतु । 
अम्हाकं येव अन्तेपुरे निवेसनं मापेहीति । एवं देवा ति जीवको कोमारभश्नो अभयस्स राजङ्खमारस्स 
परिसुणित्वा अमयस्स राजङ्ुमारस्स अन्तेपुरे निवेसनं मापेसि ॥ 
महावग्म-८. 4, १. 


७. अम्बपाली गणिका । 
अस्सोसि अम्बपाी गणिका भगवा किर कोटिगामं अनुप्पत्तो ति । अथ खो अम्बपाली 
गणिका भद्रानि भद्रानि यानानि योजपेत्वा भद्रं यानं अभिरुहित्वा भद्रेहि मद्रेहि यानेहि वेसािया 
निय्यासि भगवन्तं दस्खनाय ! यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्त्रा याना प्लोरूहि्वा पत्तिका 
व येन भगवा तेलुपसंकमि । उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो अम्बपाछ गणिकं मगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि सयुत्तजेसि संपहंसेसि । 
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अथ खो अम्बपाटी गणिका भगवता धम्मिया कथाय संद्स्सिता समादपिता समुत्तेजिता 
संपहंसिता भगवन्तं एवदवोच-अधिषासेतु मे भन्ते भगवा स्वातनाय मत्तं सद्धिं भिक्खुसंधेना 
ति! अधिवासेसि भगवा तुण्हीमावेन । अथ खो अम्बपाली गणिका भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उदायासना भगवन्तं अभिवादेता पद्क्खिण कत्वा पक्छामि ॥ 

अस्सोमुं खो वेसालिका छिच्छवी-मगवा किर कोटिगामं अनुष्पत्तो ति। अथ खो 
वेसाछिका छिच्छवी भ्रानि भद्रानि यानानि योजापेखा भद्रं भद्रं यानं अभिरूदहित्वा भदरेहि भदरहि 
यानेहि वेसाछिया निय्यासुं भगवन्तं दस्सनाय । अप्पेकच्चे शिच्छवी नीला होन्ति नीख्वण्णा 
नीर्वत्था नील्वत्थारकारा } अप्पेकञ्चे पीता होन्ति पीतबण्णा पीतवत्था पीतवत्थाठंकारा । 
अप्पेकचचे छोहितका होन्ति रोहितवण्णा रोहितवलत्था छोहिताख्कारा । अप्पेकबे ओदाता होन्ति 
ओदातवण्णा ओदातवत्था ओदाताककारा । अथ खो अम्बपाली गणिका दहरानं दहरानं लिच्छवीनं 
ईैसाय ईसं युगेन युगं चक्षेन चक्कं अक्सेन अक्ख पटिवह्ेसि ॥ 


अथ खो ते छिच्छवी अम्बपालिं गणिकं एतदवोचु-किस्स जे अम्बपाछि दहरानं दहरानं 
छिच्छवीनं ....अक्खेन अक्खं परटिवहटसीति १ तथा हि पन मया अय्यपुत्ता खातनाय बुद्धपमखो 
भिक्ुसंघो निमन्तितो ति । देहि जे अम्बपाछि अम्हाकं एतं मत्तं सतसहस्सेना ति । सचे मे 
अय्ययुन्ता वेसा साहारं दजेय्याथ, नेव दला अहं तं भत्तं ति । अथ खो ते छिच्छवी अङ्कु 
पोथेसु-जिवःम्हा बत भो अम्बकाय, पराजितःम्हा बत भो अम्बकाया ति) 


अथ खो ते छिच्छवी येन भगवा तेनुपसंकमि । अहस खो भगवा ते छिच्छवी दूरतो व 
आगच्छन्ते । दिसवान भिक्खू आमन्तेसि-येहि भिक्लवे भिक्सूहि देवा तावतिंसा अदिहपुब्बा, 
ओखोकेथ भिक्खवे छिच्छविपरिसं, अपरोकेथ भिक्खवे छिच्छविपरिसं, उपसंहरथ भिक्खवे 
छिच्छनिपरिसं तावतिंसपरिसं ति । अथ खो ते छिच्छवी यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्ता 
याना पञचोरुहित्वा पत्तिका व येन भगवा तेनुपसंकर्मिसु, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिबादेत्वा 
एकमन्तं निसीरदिघु । एकमन्तं निसिन्ने खो ते छिच्छवी भगवा धस्मिया कथाय संदस्सेसि 
समादपेसि सयुत्तेजेसि संपहंसेसि । अथ खो ते छिच्छवी भगवता धम्मियाय कथाय संदस्सिता 
समादपिता सयुत्तेजिता संप सिता भगवन्तं एतदवोचचुं-अधिवबासेतु नो भन्ते भगवा सखातनाय मत्त 
सद्धिं भिक्छुसंचेना ति 1 अ धिबुस्थो"म्हि छिच्छवी सखातनाय अम्बपाछिया गणिकाय मत्तं ति । 
` अथ खो ते छिच्छवी अङ्खली पोथेसु-जितण््हा वव भो अस्बकाय, पराजितःम्हा बत भो अस्बकाया 
ति अथ खो ते छिच्छवी भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अरुमोदित्वा बुहायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पद क्खिणं कत्वा पक्मिंसु ॥ 

अथ खो भगवा कोटिगामे यथाभिरन्तं विहरिता येन नातिका तेनुपसंकमि । तत्र सुदं 
भगवा जातिके विहरति गिञ्ञकावसथे । अथ खो अम्बपाी गणिका तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके 
आरामे पणीतं खादनीयं भोजनीयं प्रियाद्‌ पेखा भगवतो कारं आरोचेसि-कारो भन्ते, निदितं 


-४. ८ 1 बिसाखा मिगास्माता । २६१ 


त्त ति । अथ खो भरावा पुव्वण्समयं निवासेत्ा पत्तचीषरे आदाय यन अम्बपालियाय 
गणिकाय परिवेसना तेनुपसंकमि, उपसंकमित्या पञ्चनत्त आसने निखरीदि मद्धि भिक्खुमधेन । 
अथ खो अम्बपाली गणिका बुद्धपमुखं भिक्सुसंघं पणीतेन खादर्नीयन भोजनीयेन महन्ा सेनप्येत्या 
संपवारेवा भगवन्तं भुत्तातिं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो अम्वपाली 
गणिका भगवन्तं एतदवोच-इमाहं भन्ते अम्बपालिवनं बुद्धपमुखन्स भिक्सुसंघस्म दम्मीति । 
परिग्गहेसि भगवा आरामं ॥ 


सहुत्रग्ग-६. ३. १, 
८. विसाखा मिगारमाता । 


अथ खो भगवां वाराणसियं यथाभिरन्तं विहरिता चेन सावत्थि तेन चारिकं प्रकामि | 
अवुपुव्वेन चारिकं चरमानो येन सावबस्थि तद्बसरि । तत्र सुद्र भगवा सावत्थिच विहरति जेतघने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो विसाखा भिगारमाता येन भगवा तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्या एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं म्नो विसाखं सिगारमातरं भगवा 
धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि समुत्तजेसि संपहंसेसि । अथ खो विमाखा भिगारमाता 
भगवता धम्मिया कथाय संदस्सिता समाद्पिता सयुत्तेजिता संपहंसिताः भगवन्तं पतदघोच- 
अधिवासेतु मे भन्ते भगवा स्वातनाय भत्तं सदधि भिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि खो भगवा 
तुण्डीभावेन ! अथ खो विसाखा मिगारमाता भगवतो अधिवासनं विदित्वा उदटरायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्षामि ॥! 


तेन खो पन समयेन तस्ता रत्तिया अच्चयेन चातुदीपको महामेघो पावस्सि। अथ खो 
भगवा भिक्खू आमन्तेसि-यथा भिक्खवे जेतवने वस्सति, एवं चतस दीपेदु वस्सति ! ओवस्सापेथ 
भिक्खवे कायं । अयं पच्छिमको चातुदीपको महामेघो ति । एवं भन्ते ति खो ते भिक्खू भगवतो 
परिस्सुत्वा निक््खित्तचीवरा कायं ओवस्सापेन्ति ॥ 


अथ खो विसाखा मिगारमाता पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादपित्वा दासि आम- 
न्तेसि-गच्छ जे, आरामं गन्त्वा काठमारोचेहि, कारो भन्ते, निद्धितं भत्तं ति । एवं अय्ये ति खो 
सा दासी विसाखाय मिगारमातुया परिस्घुत्वा आरामं गन्त्वा अदस भिक्खू निक्खन्तचीवरे कायं 
ओवस्सापेन्ते । दिखान, नसि आरामे भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति, येन विसाखा 
मिगारमाता तेतुपसंकमि, उपसंकमित्वा विसाखं भिगारमातरं एतदबोच-नत्थःय्ये आरामे भिक्छ , 
आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति ॥ 


अथ खो विसाखाय मिगारमाताय पण्डिताय वियत्ताय मेधाविनिया एतददहोसि-निस्संसयं 
खो अय्या निक्खन्तचीवरा कायं ओवस्सापेन्तीति । सा अयं बाला मञ्नित्थ नत्थि आरामे 
भिक्खु, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति । दासि आणपेसि-गच्छ जे, आरामं गन्त्रा काङ- 
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मारोचेहि-काखो भन्ते, निदितं भत्तं ति। अथ खो ते भिक्खू गत्तानि सीतिकरित्वा कलकाया 
चीवरानि ग्हेत्वा यथाविष्ारं पविरसिसु । अथ खो सा दासी आरामं गन्त्वा भिक्खू अपस्सन्ती 
नत्थि आरामे भिक्खू, सञ्जो आरामो ति येन विसाखा मिगारमाता तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
विसाखं मिगारमातरं एतदबोच-नत्थःय्ये आरामे भिक्खू , सुञ्व्यो आरामो ति । अथ खो विसा- 
खाय मिगारमाताय पएतदहोसि-निस्संसयं खो अय्या गत्तानि सीतिकरित्वा कलकाया चीवरानि 
गहेत्वा यथाविहारं पविद्ा । सा अयं वाटा मन्नित्थ, सस्थि आरामे भिक्खू, खञ्जो आरामो 
ति | दासि आणपेसि-च्छ जे, आरामं गन्त्वा कारं आरोचेदहि, कारो भन्ते, निदितं भन्तं ति 


अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-संनहथ भिक्खवे पन्तचीवरं, काटो मन्तस्सा ति । एवं 
भन्ते ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसं । अथ खो भगवा पुञ्बण्डसमयं निवासेत्वा पनत्तचीवर- 
मादाय, सेय्यथापि नाम वख्वा पुरिसो समिक्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिज्ञेय्य, 
एवमेव जेतबने अन्तरितो विसाखाय मिगारमातुया कोके पातुरदोसि । निसीदि मगवा पञ््यत्ते 
आसने सार भिक्खुसंघेन ॥ 


अथ खो विस्राखा मिगारमाता, अच्छरियं बत भो, अब्युतं वत भो तथागतस्स महिद्धिकता, 
महादुभावता, यत्र हि नाम जञ्नुकमत्तेु पि ओघे पवत्तमानेसु, कटिमत्तु पि ओधेसु पबत्त- 
माने, न हि नाम एकभिक्ुस्स पि पादा वा चीवरानि वा अ्छानि भविरसन्तीति हा उद्ग्गा 
बुद्धपमुखं भिक्खुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा भगवन्तं 
सुत्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो विसाखा मिगारमाता भगवन्तं 
एतदबोच-अट्वा्टं भन्ते भगवन्तं बरानि याचामीति । अतिक्छन्तवरा खो विसाखे तथागता ति । 
यानि च भन्ते कप्ियानि, यानि च अनवञ्नानीति । वदेहि विसाखे ति । इच्छाम भन्ते संघस्स 
यावजीवं वस्सिकसारिकं दातु, आगन्तुकभत्तं दातु, गमिकमन्तं दातुं, गिखानभत्तं दातु, गिखानु- 
पटाकमत्तं दातु, गिखानभेसलं दातुं, धुबयागुं दातुं भिक्सुणीसंघस्स उदकसारिकं दातं ति ॥ 


किं पन त्वं विसाखे अस्थवसं संपस्समाना तथागतं अह बरानि याचसीति ! 

( १) इधाहं भन्ते दासिमाणापेर्सि-गच्छ जे, आरामं गन्ता कार्मारोचेदि, कारो भन्ते, 
निदितं मत्तं ति । अथ खो सा दासी आरामं गन्तवा अदस भिक्खू निक्खित्तचीवरे कायं ओवस्सा- 
पन्ते । दिखान, नस्थि आरामे भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति, येना तेलुपसंकमि, 
उपसंक मिता मं एतदबोच-नत्थःय्ये आरामे भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति । असुचि 
भन्ते नमि पटिक्खं । इमाहं भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं वस्सिक- 
सारिकं दातुं ॥ 

(२) पुन च परं भन्ते आगन्तुको भिक्सु न वीथिङ्कसखो न गोचरङकुसरो किङन्तो पिण्डाय 
चरति । सो मे आगन्तुकभन्तं सुञ्ित्वा वीथिकुसरो गोचरङुसरो अकिङन्तो पिण्डाय चरिस्सति । 
इमां भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं आगन्तुकभत्तं दातुं ॥ 
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( ३ ) पुन च परं भन्ते गमिको मिक्ु अन्तनो भन्तं परियेसमानो सत्था चा विहयायि- 
स्ति, यत्थ वा वासं गन्तुकामो भविस्सति तत्थ विकारे उपगच्छिस्सति. किलन्नो अद्धानं 
गमिस्सति । सो मे गमिकमन्तं भुञ्जित्वा सत्था न विदायिस्सति. यत्थ वा वासं गन्तुकामो 
भविस्सति तत्थ कारेन उपगच्छिस्सति, अकरिङन्तो अद्धानं गमिम्मति । इमा'टः भन्ते अत्यवसं 
संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं गमिकभेत्ते दातुं ॥ 


( ४ ) पुन च परं भन्ते गिखानस्स भिक्ुनो सप्पायानि भोजनानि अलभन्तस्स आवाधो 
वा अभिवद्विस्सति, कारुकिरिया वा भविस्सति । तस्स मे गिलखानभनं भुत्तस्स आबाधो न अमि- 
वद्धिस्सति, कारुकरिरिया न भविस्सति । इमा'हं॑भन्ते अत्थवसं संप्समाना इच्छामि संघस्स 
यावजीवं गिखनभत्तं दातुं ॥ 


(५ ) पुन च परं भन्ते गिल्ानुपडाको भिक्खु अत्तनो भत्तं परियेसमानो गिल्ान्म 
उस्सूरे भन्तं नीहरिस्सति, भत्तच्छेदं करिस्सति । सो मे गिखानुपटाकभत्तं भुञ्खित्वा गिरानस्स 
कालेन भत्त नीहरिस्सति । भन्तच्छेदं न करिस्सति । इमा'हं भन्ते अलत्थवसं संपस्समाना इच्छामि 
संघस्स यावजीवं गिरादुपडाकमत्तं दातुं ॥ 


( ६ ) पुन च परं भन्ते गिखानस्स भिक्खुनो सप्पायानि भेसल्नानि अटभन्तस्स आबाधो 
वा अभिवड्स्सति, कारकिरिया वा भविस्सति । तस्स मे गिरानभेसज्नं परिभत्तस्स आवाधो न 
अभिवङ्धस्सतिः कारकिरिया न भविस्सति । इमा'हं भन्ते अत्यवसं संपस्समाना इच्छामि संधस्स 
यावजीवं गिखानभेसलं दाठुं । 


( ७ ) पुन च परं भन्ते भगवता अन्धकविन्दे दसानिसंसे संपस्समानेन यारु अचुञ्बयाता । 
यादं भन्ते आनिसंसे संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं घुवयागुं दातुं ॥ 


( ८ ) इध भन्ते भिक्खुनियो अचिरवतिया नदिया वेसियाहि सद्धिं नम्गा एकतित्थे नहा- 
यन्ति । ता भन्ते वेसिया भिक्खुनियो उष्पण्डु-किं नु खो नाम ठुस्दाकं अय्ये दहरानं ब्रह्म 
चरियं चण्ठोन । ननु नाम कामा परिभुञ्चितव्वा । यदा जिण्णा मविस्सन्ति तदा बह्मचरियं चरि- 
स्सथ । एवं तुम्हाकं उभो अन्ता परिग्गहिता भविस्सन्तीति । ता भन्ते भिक्खुनियो वेसियाहि 
उप्पण्डियमाना मङ्कु अदसु । असुचि भन्ते मातुगामस्स नग्गियं जेगुच्छं परिक्ूरं । इमा'ह भन्ते 
अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि भिक्खुनीसंघस्स यावजीवं उद्कसारिकं दातुं ति ॥ 


किं पन त्वं विसाखे आनिसंसं संपस्समाना तथागतं अद्ध बरानि याचसीति ! इध भन्ते 
दिसासु बस्सं वुत्था भिक्खू सावत्थियं आगच्च्छिस्सन्ति भगवन्तं दस्सनाय । ते भगवन्तं उपसंक- 
मित्वा पुच््छिस्सन्ति-इस्थंनामो भिक्खु कारुंकतो । तस्स का गति, को अभिसंपरायो ति { तं 
भगवा व्याकरिस्सत्ति सोतापत्तिफठे वा अनागामिफरे बा अरहत्तफटे वा । साद॑ उपसंकमित्वा 
युच्छिस्सामि-आगतपुख्वा लु सरो भन्ते तेन अय्येन सावत्थीति { सचे इमे वक्खन्ति आगतपुव्बा 


२६४ वोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४, ८- 


तेन भिक्सुना सावस्थीति, निहं मे एर्थ गच्छिस्सामि-निस्संसयं परिभुत्तं तेन अय्येन बस्सिकसापिका 
वा आगन्तुकमत्तं वा गमिकभत्तं बा गिकानभनत्तं बा गिखानुपट्वाकभनत्तं बा गिखानभेसजञं वा धुवयागु 
घा ति । तस्सा मे तदुस्सरन्तिया पानं जायिस्सति, पञुदिताय पीति जायिस्सति, पीतिमनाय कायो 
पस्सम्मिस्सति, पस्सद्धकाया सुखं वेदयिस्सामि, सुखिनिया चित्त समाधियिस्सति । सा मे भवि- 
स्सति इन्द्रियभावना वखूभावना वोञ्छज्गमावना । इमादं भन्ते आनिसंसं संपस्समाना तथागतं अट्ट 
वरानि याचामीति । साधु साश्रु विसाखे, साधु खो तं विसाखे, इममानिसंसं संपस्समानां तथा- 


गतं अङ वसानि याचसि । अनुजानामि ते विसाखे अट बरानीति ॥ 
महावग्य-<८, २. ७, 


९. अनाथपिण्डिकवत्थु । 

तेन हि खो पन समयेन अनाथपिण्डिको गहपति राजगहकस्स सेद्टिस्स भगिनिपतिको होति । 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजगहं अगमासि केनचिदेव करणीये । तेन खो पन समयेन 
राजगहकेन सेद्धिना खातनाय बुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो होति । अथ खो राजगहको सेटि दासे 
च कस्मकारे च आणपेसि-तेन हि भणे, कारस्सेव उदट्धाय यागुयो पचथ, भत्तानि पचथ, सूपानि 
संपादेथ, उत्तरिभज्ञानि संपादेथा ति । अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स एतद होसि-पुच्ये 
ख्वा्यं गहपति मयि आगते सब्बकिच्वामि निक्खिपित्वा मम॑ येव सद्धिं परिसंमोदति । सो दानाय 
विक्खित्तरूपो दासे च कम्मकारे च आणापेसि-तेन हि , .. उत्तरिभङ्गानि संपादेथा ति । किं नु खो 
इमस्स गहपतिस्स आवाहो वा भविस्सति, विवाहो वा भविस्सति, महायज्नो वा पञ्ुपहितो, 
राजा वा मागधो सेनियो बिम्विसारो निमन्तितो स्ातनाय सद्धिं बरूकायेना ति ! 


अथ खो राजगहको सेद्ध दासे च कम्मकारे च आणपेत्वा येन॒ अनाथपिण्डिको गहपति 
तेलुपसंकमि, उपसंकमिता अनाथपिण्डिकेन गहपतिना सद्धं पटिसंमोदित्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो राजगहकं सें अनाथपिण्डिको गहपति एतद्बोच-पुव्बे खो . . . साद्व बल- 
कायेना ति । न मे गहपति भावबाहयो वा भविस्सति.. नापि वा राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
निमन्ितो स्रातनाय सद्धिं बङकायेन । अपि च मे महायन्नो पञ्चुपदितो । सरातनाय बुद्ध- 
प्पयुखो संघो निमन्तितो ति ¦ बद्धो ति त्वं गहपति वदेसीति ? बुद्धो याहं गहपति वदामीति । 
...घोसो पि खो एसो गहपति दुमो ोकस्मि यदिद बुद्धो बुद्धो ति । सक्षा चु खो गहपति इमं 
कारं त भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमितुं अरहं सम्मासंबुद्धं ति १ अकारो खो गहपति इमं कारं तं 
भगवन्तं दस्सनाय । खे"दानि स्वं कालेन तं भगवन्तं दृस्सनाय उपसंकमिस्ससि अरहन्तं सम्मा- 
संबुद्ध ति ॥ 

अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति-खेदाना'हं काठेन तं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमिस्सामि 
अरहन्त सम्मासंबुद्धं ति बुद्धगताय सिया निपन्ित्वा रत्तिया सुदं तिक्खद्वु॒॑बुडासि पभातं 
मञ्चमानो ॥ 
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अथ खो अनाथपिण्डिक्रो गहपति येन सिवकढारं तेनुपसंकमि । अमवुम्मा द्वारं विबार्सु । 
अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स नगरम्ा निक्खन्तस्स आद्टोको धभन्तरधायि, अन्धकारो 
पातुरहोसि, भय छम्भितन्तं रोमहंसो उद गदि, ततो च पुनो निवनितुक्रामो अटोसि । अथ खो 
सिवको यक्खो अनन्तरहितो सदमयुस्सावेसि- 
सत हत्थी सतं अस्सा सतं अस्सतरीरधा । 
सतं कञ्बासदस्सानि आयुक्त्मणिङ्कण्डटा । 
एकस्स ॒पदवीतिदारस्स कट नाग्बन्ति सोत््सिं । ति। 
अभिक्षम गहपति, अभिक्छम गहपति, अभिक्न्तं ते सेय्यो नो परिकन्तं ति । अथ खो 
अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स अन्धकारो अन्तरधायि, अरोको पातुरोसि, यं अहोसि भयं छम्मि- 
तत्ते छोमहसो सो परिप्पस्सम्भि । दुतियं पि. - -ततियं पि. . .परिप्पस्सम्भि । अथ खो अनाथ- 
पिण्डिको गहपति येन सीतवनं तेलुपसंकमि ।! 
तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पञ्चूससमयं पच्ुहटाय अच्छोकासे चङ्कमति । अदसा खो 
भगवा अनाथपिण्डिकं गहपतिं दूरतो च आगच्छन्तं । दिसखान चङ्कमा ओरोहित्ना पञ्चत्ते आसने 
निसीदि । निसल्न खो भगवा अनाथपिण्डिकं गहपति एतदवोच-एहि सुदत्ता ति । अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति नामेन मं मगवा आर्पतीति हृष्टो उद्ग्गो येन भगवा तेनुपसंकमि । 
उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदवबोच-कञ्चि भन्ते भगवा 
सुख सयित्था ति 
सव्वदा एव सुखं सेति जाद्यणो परिमिच्खुतो । 
यो न छिम्पति कामेसु सीतिभूतो निरूपधि ॥ 
सन्वा आसत्तियो छेत्वा चिनेय्य हव्ये द्रं । 
उपसन्तो सुखं सेति सन्ति पप्पुय्य चेतसा ॥ ति । 
अथ खो भगवा अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस् आचुपुचवि कथं क्थेसि । सेय्यथीदं- 
दानकर्थं....निरोधधम्मं॑ति । अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति दडधम्मो .-.पाणुपेतं सरणं गतं । 
अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा सखातनाय मत्तं सदधि भिक्खुसंेना ति । अधिवासेसि भगवा 
तुण्डीमावेन ॥ 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवतो अधिवासनं विदित्वा उट्ायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्षामि । अस्सोसि खो राजगहको सेदि-अनाथपिण्डिकेन किर 
गहपतिना खातनाय बुद्धप्पमुसो संघो निमन्तितो ति ! अथ सो राजगहको. सेद्धिं अनाथपिण्डिकं 
गहपति एतदबोच-तया क्रिर गहपति स्ातनाय बुद्धप्पुखो संघो निमन्तितो । त्वं चासि 
आगन्तुको । देमि ते गहपति वेच्यायिकं येन तवं बुद्धप्मञुखस्स संघस्स अत्तं करेय्यासीषि । अं 
गहपति, अस्थि मे वेय्यायिकं येनाहं बुद्धप्ययुखस्स संषस्स भन्तं करिस्सामीति । अस्सोसि खो 
वन .-, } अस्सोसि खो. राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो .--भत्तं करिस्सामीति ॥ 
-३४ 
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अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति तस्सा रत्तिया अख्चयेन राजगहकस्स सेदिस्स मिवेसने 
पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेखा भगवतो काङं आरोचापेसि-कालो मन्ते, निद्धितं भक्त 
ति । अथ खो भगवा पुव्वण्हसमयं निवासेस्वा पत्तचीवरमादाय येन राजगहकस्स सेद्धिस्स निवेसनं 
तेसुपसंकमि, उपसंकमित्या पञ्जत्ते आसने निसीदि सद्धं भिक्ुसंधेन । अथ खो अनाथपिण्डिको 
गहपति वुद्धप्पमुखं संघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहस्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा भगवन्तं 
मुन्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवन्तं 
एतद्वोच-अयिवासेतु मे भन्ते भगवा सावस्थियं बस्सावासं सद्धिं भिक्खुसंघेना ति । सुञ्व्यागारे 
खो गहपति तथागता अभिरमन्तीति । अञ्व्यातं भगवा, अञ्व्यातं सुगता ति । अथ खो मगवा 
अनाथपिण्डिकं गहपति धम्मिया कथाय संदस्सेत्वा समादपेत्वा सयुत्तेजेत्वा संपदंसेसा उद्धायासना 
पक्षामि ॥ 


तेन खो पन समयेन अनाथपिण्डिको गहपति बहुमित्तो होति बहुसहायो आदेय्यवाचो । 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजगहे तं करणीयं तीरेव्या येन साबस्थि तेन पक्छामि । अथ 
खो अनाथपिण्डिको गहपति अन्तरामग्गे मवुस्से आणपिसि-भारामे अय्या करोथ, विहारे पति- 
हापेथ, दानानि पट्रपेथ । बुद्धो रोके उपपन्नो । सो च मया भगवा निमन्तितो इमिना मग्गेन आ- 
गच्छिस्सतीति । अथ खो ते मयुस्सा अनाथपिण्डिकेन गह पतिना उय्योजिता आरामे अकंसु, विहारे 
पतिहापेु, दानानि पडपेसुं ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति सावलस्थि गन्त्वा समन्ता सावसिथि अलुविरोकेसि, कत्थ 
नु खो भगवा विहरेय्य, यं अस्स गामतो नेव अतिदूरे न अच्वासन्ने गमनागमनसंपन्नं अस्थिकानं 
अव्थिक्ानं मनुस्सान अथिक्छमनीयं दिवा अप्पाकिण्णं रत्ति अप्पसहं अप्पनिग्धोसं विजनवातं 
मनुस्सराहसेय्यकं परिसद्वानसारप्पं । अहसा खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतस्स ऊमारस्स 
उय्यानं गामतो नेव अतिदूरे . . -पटिसल्लानसारुप्पं । दिखान येन जेतो कमारो तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्ना जेतं मारं एतदबोच-देहि मे अय्यपुत्त उय्यानं आरामं कातुं ति । अदेथ्यो गहपति 
आरामो अपि कोटिसंथरेना ति । गहितो अय्यपुत्त आरामो ति । न गहितो गहपति आरामो ति । 
गदितो न गहितो ति बोहारिके महामत्ते पुर्चछसु । महामत्ता एवमाहंसु-यतो तया अय्यपृत्त 
अग्धो कतो, गहितो आरामो ति ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति सकटेहि हिरञ् निव्बाहापेत्वा जेतवनं कोरिसंथरं 
संथरापेसि ¦ सकं नीदटं हिर्यं थोकस्स ओकासस्स कोटकसामन्ता नप्पहयेति । अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति मनुस्से आणापेसि- गच्छथ भणे दिरुञ्नं आहर्थ, इमं ओकासं 
संथरिस्सामा ति । अथ खो जेतस्स कमारस्स एतदहोसि-न खो इदं ओरकं भविस्सति यथायं 
गहपति ताव बहुं हिरज्नं परिच्रजतीति, अनाथपिण्डिकं गहपति एतदबोच-अटं गहपति, मा तं 
ओकासं संथरापेसि । देहि मे एतं ओकासं । ममेतं दानं भविस्सतीति । अथ खो अनाथपिण्डिको 
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गहपति, अयं खो जेतो कुमारो अभिञ्जातो जातमनुम्सो । महत्थिक्रो श्वो पन एवरूपानं 
व्ातमनुस्सान इमस्मि धम्मविनये पसादो ति तं ओकासं जेतम्स कमारम्म पादासि | अथ सो 
जेतो कुमारो तसि ओकासे कोटरकं मापेमि ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति जेत्तवने विहारे ऋारपेसि, परिवेणानि कारापेसि, कोटक 
कारापेसि, उपट्ानसाखायो कारपेसि, अगिसालायो कारपेसि, कष्ियङुरियो कारापेसि, वश 
कियो कारापेसि, चङ्कमे कारापेसि, चङ्कमनसारायो कारापेसि. उदपाने कारापेसि, उदपान- 
साङायो कारापेसि, जन्ताघरे कारापेसि, जन्ताघरसाटायो कारापेसि, पोक्राणियो कारापेसि, 
मण्डपे कारापेसि ॥ 
उखवग्ग-६ 
१०. आनन्दो थेरो । 
पिसुनेन च कोधनेन च मच्छरिना च विभूतिनन्दिना । 
सखितं न करेय्य पण्डितो पापो कापुरिसेन संगमो ॥ १ ॥ 
सद्धेन च पेसलेन च पञ्जवता च वहुस्युतेन च । 
सखितं हि करेय्य पण्डितो भदो सप्पुरिसेन संगमो ॥ २ ॥ 
पस्स विन्तकतं विच्वं अर्काय समुस्सितं । 
आतुरं बहुसंकप्पं यस्स नव्य धुवं ठिति ॥ ३ ॥ 
बहुस्सुतो चित्तकथी बुद्धस्स परिचारको । 
पन्नभारो विसंयुत्तो सेय्यं कष्पेति गोतमो ॥ ४ ॥ 
खीणासबो षिसंयुत्तो सङ्गातीतो सुनिच्छुतो 1 
धारेति अन्तिमं देहं जातिमरणपारग्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्मि पतिता धम्मा बुद्धस्सादिश्वबन्धुनो । 
निव्वाणगमने मग्गे सोऽयं तिति गोतमो ॥ ६ ॥ 
द्वासीतिं बुद्धतो गणि दवे सहस्सानि भिक्खुतो । 
चतुरासीतिसहस्सानि येमे धम्मा पवत्तिनो |! ७ ॥ 
अप्पस्सुतोऽयं पुरिसो बङ्विदो व जीरति । 
मंसानि तस्स वडन्ति पञ्ना तस्स न वडति ॥ ८ ॥ 
बह्स्सुतो अप्पसुतं यो सुतेनातिमञ्नति । 
अन्धो पदीपधारो ब तत्थेव परिमाति म । ९ ॥ 
बहूस्सुतं उपासेय्य सुतं च न विनासये । 
तं मूङं बद्यचरियस्स तस्मा धम्मधरो सिया ॥ १० ॥ 
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पुव्वापरञ्ञू अत्थञ्ञू निरुत्तिपदकोविदो । 

सुग्गहीतं च गण्हाति अत्थं चोपपरिक्खति । ११ ॥ 
खन्या छन्दकतो होति उस्सहित्वा तुरति तं । 

समये सो पदहति अञ्छ्त्तं सुसमाहितो ।॥ १२ ॥ 
बहुस्सुतं धम्मधरं सप्पञ्नं बुद्धसावकं । 
धम्मविञ्बाणमाकङ्क तं मजेथ तथाविधं }। १३ 1 
बहुस्सुतो धम्मधरो कोसारक्खो महेसिनो । 

चक्खु सव्वस्स शोकस्स पूजनेख्यो बहुस्सुतो ॥ १४ ॥ 
धम्मारासो धम्मरतो धम्मं अदुविचिन्तयं । 
धम्ममनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहदायति ।॥ १५ ॥ 
कायमच्छेरगरुनो हिय्यमाने अनुहृ । 
सरीरसुखगिद्धस्स इतो समण फासुता ॥ १६ ॥ 

न पक्खन्ति दिसा सव्वा धस्मा न पठिभन्ति मं । 
गते कल्याणमित्तम्हि अन्धकारं ब खायति ॥ १७ ॥ 
अन्भातीतसदहायस्स अतीतगतसत्थुनो । 

नस्थि एतादिसं मित्तं यथा कायगता सति ॥ १८ ॥ 
ये पुराणा अतीता ते नवेहि न समेति मे \ 

खल एको व श्चायामि वस्सुपेतो व पक्खिमा | १९ ॥ 
द्स्सनाय अतिकघन्ते नानावेरल्नके बहू । 

मा वारयित्थ सोताये पस्सन्तु समयो ममं ॥ २० ॥ 


 दस्सनाय अतिकन्ते नानावेरजके पुथू | 


करोति सत्था ओकासं न निवारेति चक्ुमा ॥ २१ ॥ 
पण्णवीसविवस्सानि सेखभूतरस मे सतो । 

न कामसञ्बा उप्पलि परस्स धम्मसुधम्मतं । २२ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि सेखभूतस्स मे सतो । 

न दोससञ्व्या उप्पजि पर्स धम्मसुधम्मतं । २३ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपदि । 

मेत्तेन कायकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २४ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपटृर्हिं । 

मेत्तेन वचीकम्मेन छाया ब अनपायिनी ॥ २५ |! 
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अङ्कलिमाखो थेसे । २६९ 
पण्णनीसतिवस्सानि भगवन्तं उपहरिं । 
मेत्तन मनोकम्मेन छाया व अनपायिनी ।॥ २६ ॥ 
बुद्धस्स चङ्कमन्तस्स पिद्धिनो अयुचड्कमिं । 
धम्मे देसियमानम्हि आणं मे उदपलथध ।} २५ ॥ 
अहं सकरणीयो श्हि सेखो अष्पत्तमानसो । 
सस्थु च परिनिच्वाणं यो अम्हं अनुकम्पको ।॥ २८ ॥ 
तदासि यं भिसनक्र तदासि खोस सनं । 
सव्वाकारवरूपेते संबुदधे परिनिच्चुते ॥ २९ ॥ 
बहुस्सुतो धम्भधरो कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्खु सव्स्स खोकस्स आनन्दो परिनिनच्चुतो ॥ ३० ॥ 
वहुस्युतो धम्मधरो कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्खु सव्वस्स छोकस्स अन्धकारे तमोनुदो ॥ ३९ ॥ 
गतिमन्तो सतीमन्तो धितिमम्तो च यो इसि । 
सद्धम्मधारको थेरो आनन्दो रतनाकरे । ३२ ॥ 
परिचिण्णो मया सत्था कतं बुद्धस्स सासनं । 
ओहितो गरुको भारो भवनेत्ति समूहता ॥ ३३ ॥ 


यरगाथा-१०२१-१० पदे. 


११. अङ्लिमालो थेरो । 


गच्छं वदेसि समण ठितोऽम्दि ममं च ब्रूसि ठितमद्धित ति । 
पुच्छामि तं समण एतमत्थं कस्मा ठितो त्वं अहमट्ितोऽम्दि ॥ १ ॥ 
दितो अहं अङ्खलिमार सब्बदा सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं । 

त्वं च पाणे असंयतोऽसि तस्मा ठितोऽदं तुबमहितो ति ॥ २ ॥ 
चिरस्सं बत मे महितो महेसि महावनं समणो पञ्ुपादि । 

सोऽहं चनिस्सामि सहस्सपापं सत्वान गाथ तवर धम्मयुत्त ।। ३ । 
इत्येव चोरो असि आबुधं च सोच्भे पपाते नरके अन्वकासि । 
अवन्दि चोरो सुगतस्स पादे तत्थेव पञ्बजमयाचि बुद्धं ।  ॥ 

बुद्धो च खो कारुणिको महेसि यो सत्था छोकस्स सदेवकस्स । 

तं एहि भिक्खू ति तदा अबोच एसेव तस्स अहं भिक्खुमावो ।॥ ५ ॥ 
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यो पुव्वे पमन्ञित्वान पच्छा सो नप्पमल्ति । 

सोमं टोकं पभासेति अल्भा मत्तो ब चन्दिमा ॥ ६ ॥ 

यस्स पापं कतं कम्मं कुसखलेन पिथीयति । 

सोमं रोकं पभासेति अस्मा युत्तो व चन्दिमा ॥ ७ ॥ 

यो हवे दहरो भिक्खु यु्ञति बुद्धसासने । 

सोमं छोकं पभासेति अन्मा सत्तो ब चन्दिमा ॥ ८ ॥ 
दिखा हि मे धम्मकथं सुणन्तु दिसा हि मे युज्चन्तु बुद्धसास्ने । 
दिसा हि मे ते मचुस्से भजन्तु ये धम्ममेवादपयन्ति सन्तो ॥ ९ ॥ 

दिसा हि मे खन्तिवादानं अविरोधप्यसंसिनं । 

सुणन्तु धम्मं कालेन तं चासुविधीयन्तु ॥ १० ॥ 

नहि जातु सो ममं र्दिसे अञ्व्यं वा पन कंचिनं। 

पप्पुय्य परमं सन्ति रक्खेय्य तसथावरे ।॥ ११ ॥ 
उदकं हि नयस्ति नेत्तिका उयुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारं नमयन्ति तच्छका अन्तान दमयन्ति पण्डिता ।॥ १२ ॥ 

दण्डेनेके दमयन्ति अ ङ्कसेहि कसाहि च । 

अदण्डेन असत्थेन अहं दन्तो म्हि तादिना ॥ १३ ॥ 

अर्दिंसको ति मे नामं ईदिंसकस्स पुरे सतो । 

अलजाहं सच्चनामो श्िननं हिंसामि कंचिनं। १४॥ 

चोरो अहं पुरे आपिं अङ्ककिमाखो ति विस्सुतो । 

सरणागमनं पस्स भवनेत्ति समृता ।॥ १५ ॥ 

तादिसं कम्मं कत्वान बहुं दुग्गतिगामिनं । 

फुद्टो कस्मविपाकेन अनणो भुज्ञामि भोजनं ॥ १६ ॥ 

पमाद मनुयुज्ञन्ति बाडा दुस्मेधिनो जना । 

अप्पमादं च मेधावी धनं सेदं व रक्खति ॥ १७ ॥ 

मा पमादमनुयुञ्ेथ मा कामरतिसंथवं । 

अप्पमत्तो हि ्आायन्तो पप्पोति परमं सुख ॥ ९८ ॥ 

सवागतं नापगतं नेतं दुम्मन्तितं मम । 

तिस्सो चिना अनुप्पत्ता कतं बुद्धस्य सासनं ॥ १९ ॥ 

सवागतं नापगतं नेतं दुस्मन्तितं मम । 

संविमत्तेु धम्मे यं सेद्ध तदुपागमं ॥ २० ॥ 


[ ४, ११- 


-४, १३ | 


उष्पडवेण्णी | २८७१ 


अरञ्ञ रक्खमूहे वा पव्वतेसु गुदस वा । 

तत्थ तत्थेव अटामि उच्विगगमनसो नदा ॥ २१॥ 

सुख सयामि ठायामि सुखं कप्पेमि जीविकं । 

अहत्थपासो मारस्स अहो सत्थानुकम्पिनो ॥ २२ ॥ 

ब्रह्मन्यो पुरे आसि उदिद्वो उभतो अहु । 

सोऽल्न पुत्तो सुगतस्स धम्मराजस्म सल्थुनो ।॥ २३ ॥ 

बीततण्डो अनादानो गुत्तद्वासे सुसंबुतो । 

अमूं बमित्वान पत्तो मे आसबक्खयो ।। २४ ॥ 

परिचिण्णो मया सत्था कतं बुद्धस्स सासनं । 

ओहितो गस्ुको भारो भवनेत्ति समूहता । २५ ॥ 
थदगाथा-८६९-८९४ 

२. सुजाता । 

अटंकता सुबसना माकछिनी चन्दनोक्खिता । 

सव्बाभरणसंछन्ना दासीगणपुरक्खता ॥ १ ॥ 

अन्नं पानं च आदाय खलं भोजनं अनप्पकं । 

गेहतो निक्खमित्रान उय्यानं अभिहारयिं ॥ २ ॥ 

तस्थ रमित्वा कीरित्वा आगच्छन्ती सकं घरं | 

विहारं दक्ख पाविसिं साकेते अञ्जन वनं ।॥ ३ ॥ 

दिसवान खोकपत्नोतं बन्दित्वान उपाविसि । 

सो मे धम्मं अदेसेसि अचुकस्पाय चक्सुमा ।। ४ ॥ 

खुत्वा च खो महेसिस्स सच्ं संपटिविज्छ'हं । 

तत्थेव विरजं धम्मं फुसरथिं अमत पदं ॥ ५ ॥ 

ततो विञ्बातसद्धम्मा पञ्बजि अनगारियं । 

तिस्सो विल्वा अयुष्पत्ता अमोघ बुद्धसासनं ॥ ६ ॥ 
थरीगाथा- १४५-१५० 


१३. उप्परवण्णा । 
उभो माता च धीता च मयं आसु सपत्तियो । 
तस्सा मे अह संवेगो अच्युतो छोमहंसनो ॥ १ ॥ 
धिरत्थु कामा अयुची दुमन्धा बहुकण्टका । 
यत्थ भाता च धीता च सभरिया मय अहं ॥ २॥ 
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कामेस्रादीनवं दिस्वा नेक्खम्मं द्न्हखेमतो । 
सा पव्विं राजगहे अगारस्मानगारियं ॥ ३ ॥ 
पुव्बेनिनासं जानामि दिञबचक्ु विसोधितं । 
चेतोपरिच्चजाणं च सोतधातु विसोधिता ॥ ४ ॥ 
इद्धि पि मे सच्छिकता पत्तो मे आसबक्खयो । 
छ मे अभिल्जा सच्छिकता कतं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥ 
इद्धिया अभिनिम्मित्वा चतुरस्सं रथं अहं । 
बुद्धस्स पादे बन्दित्वा खोकनाथस्स सिरीमतो ॥ £ ॥ 
^सुपुप्ितम्गं उपगम्म पादपं एका तुवं तिटसि सक्खमूठे । 
न चापि दुतियो अस्थि कोचि न तं बाठे भायसि धुत्तकानं" ।॥ ७ ॥ 
८“सतंसहस्सानं पि धुत्तकानं समागता एदिसका भवेय्युं । 
छोमं नदशेन पि संपवेघे किंमे तुवं मार करिस्ससेको ।॥ ८ ॥ 
“एसा अन्तरधायामि कुच्छि वा पविसामि ते । 
भसुकन्तरे तिमि तिदन्ति मं न दक्खिसि ॥ ९॥ 
चित्तम्हि वसीभूताहं इद्धिपादा सुभाविता । 
छ मे अभिञ्बा सच्छिकता कतं बुद्धान सासनं ।॥ १० ॥ 
सत्तिसृद्धपमा कामा खन्धान अभिकुटूना । 
यं त्वं कामरतिं ब्रूमि अरति दानि सा मम ॥ ११॥ 
सब्बस्थ विहता नन्दि तमोक्खन्धो पदाङितो । 
एवं जानाहि पापिम निहतो तमसि अन्तका"ति ।॥ ९२ ॥ 
थरीगाथा-२२४-२३५ 


१४. कथं भो ब्राह्मणो होति ! 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा इच्छानङ्गरे विहरति इच्छानङ्गखबनसण्डे । तेन खो पन 
समयेन संबहुख अभिञ्नाता बाह्यणमहयसाखा इच्छानङ्गरे पटिवसन्ति, सेय्यथीदं-चङ्की जाह्मणो, 
तासक्खो ब्राह्मणो, पोक्डरसाति ब्राह्यणो, जानुस्सोणि जाद्यणो, तोदेय्यो बाद्यणो, अच्ब्ये च अभि- 
=जाता ब्राह्मणमहासालखा । अथ खो बासेदमारदयाजानं माणवानं जंघाविहारमलुचङ्ममानानं 
अनुविचरमानानं अयं अन्तराक्था उद्पादि-कथं भो ब्राह्यणो होतीति। भारद्वाजो माणवो एवमाह- 
यतो खो भो उमतो सुजातो होति. ..अनुपक्टरो जातिवादेन, एत्तावता खो बाद्यणो होतीति । 
कसेद्धो माणवो एवमाह-यतो खो भो सीरा च होति वतसंपन्नो च, एत्तावता खो ब्राह्मणो 
हतत । नेव खो असक्ि भारद्वाजो माणवो वासे माणवं सन्व्मापेतुं, न पनासक्खि बासेद्ो 
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माणवो भारद्वाजं माणवं सञ्चपेतुं । अथ खो वासेद्धो माणवो भारद्वाजं भाणवमामन्तेसि-अयं 
खो भो भारद्वाज, समणो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यङ्कखा पञ्वजितो इच्छानङ्गले विहरति इच्छा- 
नङ्गर्वनसण्डे । तं खो पन मवन्तं गोतमं एषं कल्याणो कित्तिसदो अब्धुगतो-इति पि सो 
भगवा . . बुद्धो भगवा ति । आयाम भो भारद्वाज, येन समणो गोतमो तेनुपसंकमिस्साम, उप- 
संकमित्वा समणं गोतमं एतमर्थं पुच्छिस्साम । यथा नो समणो गोतमो व्याकरिम्सति, तथा नं 
धारेस्सामा ति । एवं भो ति खो भारद्वाजो माणवो वासेद्टस्स माणवस्स पच्स्सोसि ॥ 


अथ खो वासेट्धमारद्राजा माणवा येन भगवा तेनुपसंकमिंस, उपसंकमिखा भगवता सदधि 
संमोदिसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्नो खो 
बासेद्धो माणवो मगवबन्तं गाथाहि अच्छमासि- 


अनुञ्ातपरिन्बाता तेबिज्ना भयमस्सु भो । 

अहं पोक्खरसातिस्स तास्क्खस्सायं माणवो ।॥ १ ॥ 
तेविल्नानं यदक्खातं तत्र केवजछिनोऽस्मसे । 

पदकस्मा नो वेय्याकरणा जप्पे आचरियसादिसा ।! २ ॥ 


तेसं नो जातिवादस्मि विवादो अस्थि गोतम । 
जातिया जाह्यणो होति भारदयाजो ति भासति । 

अहं च कम्मुना बूमि एवं जानाहि चक्छुम । ३ ॥ 
ते न सकाम सञ्बापेतुं अञ्जमञ्नं मयसरुमो । 
भगवन्तं पुद्धुमागम्ा संबद्धमिति विस्सुतं ।॥ £ ॥ 
चन्दं यथा खयातीतं पेच ( च्छ !? ) पञ्जिका जना । 
वन्दमाना नमस्सन्ति एवं खोकस्मि गोतम । ५ ॥ 
चक्खु ङोके सयुप्यन्नं सयं पुच्छाम गोतमं । 

जातिया ब्राह्मणो होति उदाहू भवति कम्मुना । 
अजानतं नो पन्रूहि यथा जनेमु जाह्यण ॥ & ॥ 

तेसं बोऽहं व्यक्खिस्सं असुपुव्वं यथाकथं । 
जातिविभङ्गं पाणानं अञ्नमनञ्व्या हि जातियो । ७ ॥ 
तिणस्च््छे पि जानाथ न चापि पटिजानरे । 

लिङ्ग जातिमयं तेसं अञ्ममन्ब्या हि जातियो ॥ ८ ॥ 


ततो कीरे पतङ्गे च याव इन्तक्िपिद्धिके । 
लिङ्गं जातिमयं तेसं अन्नमञ्ब्या हि जातियो ॥ ९ ॥ 
बौद्धा-३५ 
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चतुष्पदे पि जानाथ खुहके च महछके । 


लिङ्ग जाविमयं तेसं ,१,.००००....... || १०॥ 
पादृदरे पि जानाथ उरगे दीवपिद्धिके । 
लिङ्क जातिमयं तेसं ॥ ११॥ 


ततो मच्छे पि जानाथ उदके वारिगोचरे | 

लिङ्ग जातिमयं तेसं ..,,........ ।॥ १२ ॥ 

ततो पक्खी पि जानाथ पत्तयाने विदहगमे । 

लिङ्ग जातिमयं तेसं ,....... ^... ॥ १३॥ 

यथा एतासु जातीसु छिङ्ग जातिमयं पुथु । 

एषं नवि मनुस्सेसु लिङ्ग जातिमयं पुथु ॥ १४ ॥ 

न कैसेहि न सीसेन न कण्णेहि न अक्िमि । 

न मुखेन न नासाय न ओषेहि भमूहि वा ॥ १५ ॥ 
न गीबाय न भँसेहि न उदरेन न पिद्धिया । 

न सोणिया न उरसा न संबाधे न मेथुने ।॥ १६ ॥। 

न ह्येहि न पदेहि नाङ्कटीहि नखेहि वा । 

न जंघाहि न उरूहि न वण्णेन सरेन वा | 

लिङ्ग जातिमयं नेव यथा अन्वया जातिसु ॥ १७ ॥ 
पञ्चन्तं च सरीरेयु मसुस्सेखेतं न विल्जति । 

बोका (हा)रं च मनुस्सेसुं समञ्व्याय पदुश्वति ।॥ १८ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु गोरक्खमुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि कस्सको सो न नाद्यणो ।॥ १९ ॥ 
यो हि कोषि मयुस्सेसु पु सिप्पेन जीवति । 

एवं बासेट जानाहि सिप्िको सो न बाह्यणो ।। २० ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेस॒ बोदास्मुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि बाणिजो सो न ब्राह्यणो | २१ ॥ 
यो हि कोवि मलुस्सेखु परपेस्सेन जीवति । 

एवं वासे जानाहि पेस्सको सो न ब्राह्यणो | २२ ॥ 
यो हि कोचि मसुस्सेसु अदिन्नमुपजीवति । 

एवं वासे जानाहि चोरो एसो न ब्राह्यणो ।॥ २३ ॥ 
यो हि कोवि मनुस्सेसु इस्सत्थयुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि योधाजीवो न जाद्यणो ।॥ २४ ॥ 
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कथं भो ब्राह्यणो होति । २७५ 


यो हि कोचि मनुस्सेसु पोरोहिचेन जीवति । 

एवं बासेट जानाहि याचको सो न जाह्यणो ।॥ २५ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु गामं रट च भुञ्जति । 

एवं बासेट जानाहि राजा एसो न ब्राह्मणो ॥ २६ ॥! 
न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंमवं । 

भोवादि नाम सो होति सचे होति सर्किंचनो । 
अर्किंचनमनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं | २७ ॥ 
सव्वसंयोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति । 

सङ्गातिगं विसंयुत्तं तमहं जूमि ब्राह्मणं ॥ २८ ॥ 
छेत्वा नन्दि वरत्तं च संदानं सहयुक्षमं । 
उक्खित्तपलिघं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । २९ ॥ 
अक्ोसं वधबन्धं च अदुद्धौ यो तितिक्खति । 
खन्तीबर बलानीकं तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३० ॥ 
अक्कोधनं वतवबन्तं सीखबन्तमनुस्सदं । 
दन्तमन्तिमसारीरं तमहं ब्रूमि जाद्यण ।॥ ३९ ॥ 

वारि पोक्खरपत्ते ब आरणगेरिव सासपो । 

यो न लिम्पति कामेसु तमहं जरूमि जाह्मणं ॥ ३२ ॥ 
यो दुक्खस्स पजानाति इघेव खयमत्तनो । 

पन्नभारं विसंयुत्तं तमहं जूमि बाह्मण 1} ३३ ॥ 
गम्भीरपञ्व्यं मेधावि मग्गामग्गस्स कोविदं । 
उन्तमत्थमलुष्पत्तं तमदं ब्रूमि ब्राह्मणं । ३४ ॥ 
असंसटटं गहटेहि अनागारेहि चूभयं । 

अनोकसारिम प्पिच्छं तमहं जूमि जाह्यणं ॥ २५ ॥ 
निधाय दण्डं भूतेखु तसे थावरेसु च । 

यो न हन्ति न धातेति तमहं जूमि नाद्मण ॥ ३६} 
अविरुद्धं विरुद्ेसु अत्तदण्डेयु निव्छुतं । 

सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूमि नाह्यणे ॥ ३७ ॥ 
यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च ओहितो । 
सासपोरिव आरम्गा वमहं ब्रूमि नाण ।॥ ३८ ॥ 
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अक्क्रसं विञ्जापनिं गिरं सञ्चसुदीरये । 

याय नाभिसनजे किंचि तमहं ब्रूमि ब्राह्यणं ॥ ३९॥ 
यो च दीघं च रस्सं च अणु थर सुभासुभ । 
खोके दिन्नं नादियति तमहं ब्रूमि बाह्यणं ॥ ४० ॥ 
आसा यस्स न बिज्ञन्ति असि छोके परम्हि च । 
निरासयं विसंयुक्तं तमहं चूमि नाह्यण ।! ४१९ ॥ 
यस्साखया न विजलन्ति अञ्बाय अक्थंकथीं । 
अमतोगधमनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि बाह्मण ॥ ४२॥। 
योःध पुञ्जं च पापं च उभो सङ्खगयुपच्चगा । 
असोकं विरजं सुद्धं तमहं नरूमि ाह्यणं ॥ ४३ ॥ 
चन्द च विमलं सुद्ध विप्पसन्नमनाविङं । 
नन्दीभवपरिक्खीण तमह जूमि बाह्मण ॥ ४४ ॥ 
यो इमं पछिपथं दुगं संसारं मोहमच्रगा । 

तिण्णो पारगतो श्चायी अनेजो अकर्थंकथी । 
अपादाय निन्छुतो तमहं जूमि जाह्यणं ॥ ४५ ॥ 
योःध कामे पहन्त्वान अनागारो परिबजे । 
कामभवयपरिक्खीण तमहं जूमि बराह्मणे ।॥ ४६ ॥ 
योध तण्ड्‌ पहन्त्ान अनागारो परिञ्बजे । 
तण्डाभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४७ ॥ 
हित्वा माञ्चुसकं योग दिब्वयोगयुप्चगा । 
सब्बयोगविसंयुत्त तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४८ ॥ 
हित्वा रतिं च अरतिं च सीतीभूतं निरूप्धिं । 
सव्बेरोकामियुं वीरं तमहं जरूमि जाद्यणं ।॥ ४९ ॥ 
चुतं यो वेद्‌ सत्तानं उपपत्तिं च सब्बसो । 
असत्तं सुगतं बुद्धं तमहं नमि नाह्यणं ।॥ ५० ॥ 
यस्स गतिं न जानन्ति देवा गन्धन्बमानुसा । 
खीणाखबमरहन्तं तमहं ब्रूमि नाह्यण ॥ ५१९ ॥ 
यस्स पुरे च पच्छा च मञ्चे च नस्थि कचनं | 
अर्किचनमनादान तमहं जरूमि ब्राह्मणं ॥ ५२ ॥ 
उसभ पवरं वीरं महेसिं विजिताविनं । 

अनेज नहातकं बुद्धः तमहं नूमि जाद्यणं ॥ ५३ ॥ 
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पुव्वेनिवासं यो वेदि सग्गापायं च पस्सति । 

अथो जातिक्खयं पत्तो तमहं वूमि जाह्मणं ॥ ५४ ॥ 
समस्या हे'सा खोक नामगोत्तं पकप्पितं । 

ससुश्वा समुदागतं तत्थ तत्थ पकप्पितं ॥ ५५ ॥ 
दीघरत्तमनुसयिनत दिह्िगतमजानतं । 

अजानन्ता नो पृञ्चुवन्ति जातिया होति ब्राह्मणो | ५६ ॥ 
न जच्ा बाद्यणो होति न जच्वा दोति अन्राह्णो । 
कम्मुना ब्राह्मणो होति कम्मुना होति अत्राह्यणो ॥ ५७ ॥ 
कस्सको कम्मुना होति सिपिको होति कम्मुना । 

बाणिजो कम्मुना होति पेस्सको होति कम्मुना ।॥ ५८ ॥ 
चोरो पि कम्मुना होति योधाजीबो पि कम्मुना 1 
याच(जोको कम्मुना होति राजा पि होति कम्मुना ।॥ ५९ ॥ 
एवमेतं यथाभूतं कम्मं पर्सन्ति पण्डिता । 
पटिच्वसमुप्पादस्स कम्मविपाककोविद्‌ा ।। ६० ॥ 

कम्मुनां वत्तती रोको कम्मुना वनत्तती पजा । 
कम्मनिबन्धना सत्ता रथस्साणीब यायतो ।॥ ६१ ॥ 
तपेन ज्रह्यचरियेन संयमेन दमेन च । 

एतेन जाह्यणो होति एतं जाह्मणयुत्तमं !! ६२ ॥ 

तीहि विल्नाहि संपन्नो सन्तो खीणघुनन्भबो । 


एवं वासेट्ध जानाहि बह्मा सको विजानतं ॥ ६३ ॥ ति ॥ 
मन्द्िमनिक्ाय-९८ 


१५. ाह्यणधम्मिकसुत्त । 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो संबहखा कोसख्का बाह्मणमहासाखा जिण्णा बुद्धा महछका अद्धगता बयो अयुप्यत्ता 
येन भगवा तेलुपसंकमिंसु, उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं संमोदिंसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते बाह्यणमहासाला भगवन्तं एतदबोचु- 
संदिस्सन्ति नु खो भो गोतम एतरहि नाद्यणा पोराणानं जाह्मणानं ाह्यणधम्मे ति । साधु नो भवं 
गोतमो पोराणानं जाद्णघम्मं भासतु, सचे भो मोतम अगरू ति । तेन हि जाद्यणा सुणाथ, साघुकं 
मनसि कयेथ, मासिस्सामीति । एवं भो वि सवो ते जाद्यणमदहासाखा भगवतो पश्वस्सोसुं ॥ 


२७८ वौद्धागमार्थसंग्रः [ ४. १५- 


भगवा एतदवोच- 
इसयो पुञ्वका आयुं संयतन्ता तपरस्सिनो । 
पक्व कामरुणे हिता अन्तदत्थमचारिसुं ।॥ १ ॥ 
न पसू ब्राह्मणानासं न हिरञ्ं न धानीयं । 
सञ्ञ्ञायधनधञ्यासुं ब्रह्मं निधिमपाख्युं । २ ॥ 
यं नेसं भतकं आसि द्वारमत्तं उपद्ितं । 
सद्धापकतमेसानं दातवे तदमञ्निसुं । ३ ॥ 
नानारत्ेहि बत्थेषि सयनेहा'वसथेहि च । 
फीता जनपदा रा ते नमस्सिसु जह्यणे ॥ ४ ॥ 
अब्जा ब्राह्यणा आसं अजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ते कोचि निवारेसि कढद्वारेखु सब्बसो 1 ५ । 
अटचत्तारीसं बस्सानि ( कोमार )्रह्मचरियं चरियु ते । 
विज्ञाचरणपरियेद्टं अचरं ब्राह्यणा पुरे ॥ £ ॥ 
न ब्राह्यणा अञ्बसगमुं न भरियं किर्णिसु ते । 
संपियेनेव संवासं संगन्त्वा समरोचयुं ॥ ७ ॥ 
अन्चत्र तम्हा समया उतुवेरमर्णिं पति । 
अन्तरा मेथुनं धम्मं नास्सु गच्छन्ति बाह्यणा ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मचरियं च सीर चं अल्नवं महवं तपं । 
सोर अविर्हिसं च खन्ति चापि अबण्णयुं || ९॥ 
यो नेसं परमो आसि बह्मा दन््हपरकमो । 
स वापि मेथुनं धम्मं सुपिनन्तेन नागमा ।॥ १० ॥ 
तस्स वत्तमजुसिक्खन्ता इधेके विञ््युजातिका । 
बह्यचरियं च सीरं च खन्ति चापि अबण्णयुं | ११॥ 
तण्ड्ढं सयनं वत्थं सप्यितेखं च याचिय । 
धम्मेन समुदानेत्वा ततो यञ्बमकप्पयुं | 
उपद्धितस्ि थञ्बसि नास्य गावो हनिद ते ॥ १२॥ 
यथा माता पिता माता अञ्मेवापि च नातका। 
गावो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसधा ॥ १३ ॥ 
अदा बरदा चेता वण्णदा सुखदा तथा । 
एतमत्थवसं जलवा नास्पु गावो हर्निसु"ते ॥ १४ ॥ 


-४, १५ | 


ब्राह्मणधस्मिकसुक्ं । २७९. 


खुखुमाखा महाकाया बण्णवन्तो यसस्मिनो । 
बराह्मणा सेहि धम्मेहि किच्ाकिश्चसु उस्स॒का । 

याव लोके अवत्तियु सुखमेधिस्थःयं पजा ।॥ १५ ॥ 
तेसं आसि विपट्ठासो दिस्वान अणुतो अणुं । 
राजिनो च वियाकारं नारियो समलख्कता ॥ १६ ॥ 
रथे चाजञ्जसंयुत्ते सुकते चित्तसिन्बने । 

निवेसने निवेसे च विभत्ते भागसो मिते} १७ ॥ 
गोमण्ड्परिच्चुढ््दं नारीवगणायुतं । 

उव्ारं मानुसं मोगं अभिञ्ा्धिंसु नाद्चणा !॥ १८ ॥ 
ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा ओक्छाकं तदुपारम । 
पहूतधनधञ्बोऽसि यजस्सु वहु ते धनं ॥ १९॥ 
ततो च राजा सेयत्तो ब्राह्मणेहि रयेसभो । 

अस्समेधं पुरिसमेधं बाजपेय्यं निरग्गन्छ । 

एते यागे यजित्वान बराह्मणान अदा धनं ॥ २० ॥ 
गावो सयनं च बत्थं च नारियो समट्कता । 

रथे चाजञ्बसंयुत्ते सुकते चित्तसिव्वने ॥ २१ ॥ 
निवेसनानि रम्मानि सुविभक्तानि भागसो । 
नानाधञ्न्यस्स परेता जाह्यणानं अदा धन ॥ २२॥ 
ते च तत्थ धनं खद्धा संनिधिं समरोचयु । 

तेसं छ््छावतिण्णानं भिय्यो तण्हा पवडथ । 

ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा ओोक्षाकं पुनसुपागसु ।। २३ ॥ 
यथा आपो च पठवी हिरख धनधानियं । 

एवं गावो मनुस्सानं परिच्खारो सो हि पाणिनं । 
यजस्सु चह ते वित्तं थजस्सु बहुं ते धरन ॥ २४ ॥ 
ततो च राजा संयत्तो ब्राह्मणेहि रयेसमभो । 
नेकसतसहस्सियो गावो अञ्न अघातयि ॥ २५ ॥ 
न पादेन विसणेन नास्यु ्दिसन्ति केनवि । 

गावो एकसमाना सोरता इम्भदोहना । 

ता विसाणे गहेत्वान राजा सत्थेन घातयि । २६॥ 
ततो च देवा पितरो इन्दौ असुररक्खसा । 

धम्मो इति प्चनदुं यं सत्थ निपती गवे ॥ २७ ॥ 


२८० वौद्धागमार्थसंभहः [ ४, १५- 


तयो रोगा पुरे आसं इच्छा अनसनं जरा । 

पसूनं च समारम्भा अड्ानबुतिमागमु ॥ २८ ॥ 

एसो अधम्मो दण्डानं ओक्षन्तो पुराणो अह । 
अदूतिकायो हञ्ज न्ति धम्मा धंसेन्ति याजका ॥ २९॥ 
एवमेसो अनुधम्मो पोराणो विज्ब्युगरहितो । 

यस्थ एदिसकं पस्सति याजकं गरहती जनो ॥ ३० ॥ 

एवं धम्मे वियापन्ने विभिन्ना सुदवेस्सिका । 

पु विभिन्ना खत्तिया पतिं भरिया अवमञ्जथ ॥ ३१॥ 
खत्तिया ब्रह्मबन्धू च ये च"ञ्े गोत्तरक्खिता । 
जातिबादं निरंकतल्ा कामान वसमागयं ।॥ ३२॥ ति ॥ 


एवं वृत्ते ते जाह्यणमहासाला भगवन्तं एतदवोचु-अभिक्षन्तं भो गोतम. . धम्मो पकासितो । 
एते मयं मवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्ुसंधं च । उपासके नो भवं गोतमो धारेतु 
अन्नतम्ग पाणुपेते सरणं गते ति ॥ 


सुत्तनिपात-२, ७, 


१९. वसटस्त्त । 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावस्थियं विहरति जेतघने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो भगवा पुव्बण्डसमयं निवासेत्मा पत्तचीवरमादाय सावस्थियं पिण्डाय पाविसि ! तेन खो 
पन समयेन अग्गिकभारद्ाजस्सं ब्राह्मणस्स निवेसने अगि पज्छितो होति, आहूति पगगहिता । 
अथ खो भगवा साबस्थियं सपदानं पिण्डाय चरमानो येन अगिकभारदाजस्स जाद्यणस्स निवेसनं 
तेनुपसंकमि । अदसा खो अगिकमारद्ाजो जाह्यणो भगवन्तं दरतो ब आगच्छन्तं । दिश्वान 
भगवन्तं एतदबोच-तत्रेव मुण्डक, तत्रेव समणक, तत्रेव वबसङूक तिद्धाहीति । एवं वृत्ते भगवा 
अगिकभारद्ाजं ब्राह्मणं एतदवोच-~जानासि पन त्वं ब्राह्मण वसरं वा वसखूकरणे वा धम्मे ? 
साघु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथाहं जानेय्यं वसरं वा वसङूकरणे वा धम्मे ति । तेन 
हि बाह्मण सुणाहि; साधुकं मनसि करोहि, भासिस्सामीति । एवं भो ति खो अगशिकमभारदाजो 
राह्यणो मगवतो प्चस्सोसि । भगवा पएतदबोच- 


कोधनो उपनाही च पापमक्खी च यो नसे | 
विपन्नदिद्टी मेधावी तं जन्ना वसो इति ।॥ १ ॥ 


एकजं वा हिज वापि योध पाणे विर्दिंसति । 
यस्स पणे दया नस्थि तं जञ्बा वसो इति ॥ २ ॥ 


-४, १६ | 


बौद्धा-३६ 


वसटसुत्ते । 
यो हन्ति परिरन्धति गामानि निगमानि च । 
निग्गाहको समञ्व्यातो तं जञ्चा वसखो इति । ३ ॥ 
गामे बा यदिवा र्ये यं परेसं ममायितं | 
थेय्या अदिन्न आदिति तं जजञ्जा वसो इति ॥ ४ ॥ 
यो हवे दणमादाय चूल मानो पलायति । 
न हि ते इणमत्यीति तं जञ्वा वसटो इति ॥ ५ ॥ 
यो किंचिक्खकम्यता पन्थस्ि वजतं जनं । 
हन्तवा किंचिक्छमादेति तं जञ्ञा वसलो इति ॥ ६ ॥ 
यो अत्तहतु परेतु धनदेतु च यो नयो । 
सक््खिपुद्धो मुसा जूति तं जज्जा बसरो इति ॥ ७ ॥ 
यो जातीनं सखीनं वा दारेसु पटिदिस्सति । 
सहसा संपियेन वा तं जजञ्न्या बसरो इति ॥ ८ ॥ 
यो मातरं वा पितरं वा निण्णकं गतयोव्वन । 
पह सन्तो न भरति तं जन्वा वसो इति ॥ ९ ॥ 
यो मातरं वा पितरं बा भातरं भगिनि ससु । 
हन्ति रोसेति वाचाय तं जञ्न्या वसो इति ।! १० ॥ 
यो अत्थं पुच्छितो सन्तो अनत्थमनुसासति । 
परिच्छन्न मन्तेति तं जञ्व्या वसलो इति ॥ १९ ॥ 
यो कत्वा पापकं कम्मं मा मं जञ्ा ति इच्छति । 
यो पटिच्छन्नकस्मन्तो तं जज्बा बसरो इति ।। १२ ॥ 
यो वे परङ्कं गन्त्वा भुत्वान खुचिमो जनं । 
आगतं न पटिपूजञेति तं जञ्बा वखलो इति । १३ ॥ 
यो बाद्यणं वा समणं वा अर्ब वापि वनिव्वकं । 
सुसावादेन वच्चेति तं अज्न्या वसरो इति ॥ १४ ॥ 
यो जाह्यणं बा समणं वा भत्तकाङे उपट्िते । 
तेसेति वाचा न च देति तं जञ्न्या वसखो इति । १५ ॥ 
असन्तं योध पत्ति मोदेन पलिगुण्ठितो । , 
किंविक्छं निजि्भिंसानो तं जञ्न्ना बसो इति ॥ १६ ॥ 
यो चश्तानं समुक्ेसे परं चःमवजानति । 
निहीनो सेन मानेन तं जञ्चा वटो इति । ९७ ॥ 


६१ 
४ 
शश्व 


२८२ 


वौदागमार्थसंभ्रहः [ ४. १६- 


सेसको कदरियो च पापिच्छो मच्छरी सठो । 
अहिरिको अनोत्तप्पी तं जञ्गा वसो इति ।॥ १८ ॥ 
यो बुद्धं परिभासति अथवा तस्स सावकं । 

परिव्वाजं गहट्धं वा तं जञ्ना वसखो इति ।॥ १९ ॥ 
यो वे अनरदा सन्तो अरहं पटिजानति । 

चोरो सब्रह्मके रोके एस खो बसखाधमो । 

एते खो बसला वुत्ता मया वो ये पकासिता ।। २० ॥ 
न ज्वा बसो होति न जच्वा दयोति ब्राह्मणो । 

कम्मुना वसो होति कम्मयुना होति बद्यणो ॥ २१ ॥ 
तद्मिनापि जानाथ यथा मेद्‌ निद्स्सनं । 
चण्डाख्पुत्तो सोपाको मातङ्गो इति विस्सुतो । २२ ॥ 
यो यसं परमं पत्तो मातङ्गो यं सुदु । 

आगच्छ तस्सुपट्वानं खत्तिया ब्राह्यणा बहू ॥ २३ ॥ 
सो देवयानमारुच्ड विरजं सो महापथं । 

कामरागं विराजेत्वा बरह्मछोकूपगो अह । 

न नं जाति निवारेति ब्रह्मङोकरूपपत्तिया ॥ २४ ॥ . 
अञ्चायककुले जाता ब्राह्मणा मन्तबन्धुनो । 

ते च पापेसु कम्मेसु अभिण्हुपदिस्सरे । २५ ॥ 
विद्धेव धम्मे गारय्टा संपराये च दुर्गतिं । 

न ते जाति निवारेति दुग्गच्चा गरहाय बा | २६ ॥ 
न ज्वा वसो होति न जच्ा होति ब्राह्मणो । 

कृम्भुना वसरो होति कम्मुना होति ब्राह्मणो ॥ २५ ॥ 


एवं वुत्ते अगिकमभारद्राजो जाह्यणो भगवन्तं एवदयोच-अभिकन्तं भो गोतम, अभिकन्तं 
भो गोतम । सेय्यधापि भो गोतम निकरुन्ितं वा उक्कुजेय्य, पटिच्छन्नं घा विवरेय्य, मूढ्हस्स षा 


ममां आचिक्खेय्य, अन्धकारे बा तेरुपन्नोतं धार्य चक्खुमन्तो रूपानि दकिखिन्तीति, एवमेव 
भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसां भगवन्तं गोतम सरण गच्छामि धम्मं च 
भिक्खुसंघं च । उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्तग्गे पाणुपेतं सरणं गतं ति ॥ 


सुन्तनिपात-१७, 


१७. बुद्धवरगो । 
यस्स जितं नावजीयति जितमस्स नोथ्याति कोचि रोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ । १ ॥ 
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वुद्धघग्गो । २८३ 
यस्स जालिनी पिसत्तिका तण्हा नस्थि इर्हिचि नेतवे । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ २ ॥ 
ये ज्ानपञुता धीरा नेक्खम्मूपसमे रता । 
देवा पि तेसं पिहयन्ति संबुद्धानं सतीमतं ॥ ३ ॥ 
किच्छो मवुस्सपटिलाभो किच्छ म्लान जीवितं | 
क्च्च्छि सद्धम्मसवणे किच्छो बुद्धानमुप्पादो ॥  ॥ 
सव्वपापस्स अकरण कुसरस्स उपसंपदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥ 
खन्ती परमं तपो तितिक्खा निव्वाणं परमं वदन्ति बुद्धा । 
न हि पव्वजितो परूपघाती समणो होति परं विहेठयन्तो ॥ £ ॥ 
अनूपवादो अनूपघातो पातिमोक्खे च संवरो । 
मन्तञ्वुता च भत्तसि पन्तं च सयनासनं । 
अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥ ७ ॥ 
न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्नति । 
अप्पस्सादा दुक्खा कामा इति विज्व्याय पण्डितो ॥ ८ ॥ 
अपि दब्बे कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति । 
तण्डुक्खयरतो होति सम्मासंबुद्धसावको ॥ ५ ॥ 
बहूं वे सरणं यन्ति पञ्वतानि वनानि च । 
आरामर्क्खचेयानि मनुस्सा भयतच्नि्ता ॥ १० ॥ 
नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणञुत्तमं । 
नेतं सरणमागस्म सब्बदुक्खा पुति ॥ १९१ ॥ 
यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च सरणं गतो । 
चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्नाय पस्सति ॥ १२ ॥ 
दुक्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्षमं । 
अरियं चट्ङ्िकं मग्ग दुक्खूपसमगामिनं ।॥ १३ ॥ 
एतं खो सरणं खेमं एतं सरणयुत्तम । 
एतं सरणमागम्म सब्बदुक्खा पुश्वति ।॥ १४ ॥ 
दुहो पुरिसाजल्नो न सो सञ्बत्थ जायति । 
यत्य सो जायति धीरो तं कुरुं सुखमेधति । १५ ॥ 
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खखो बुद्धानयुप्पादो युखा तद्धम्मदेसना । 
संखा संधस्स साममगी समग्गानं तपो सुखो ॥ १६ ॥ 
पूजारहे पूजयतो बुद्धे यदि व साकके । 
पपञ्समतिकन्ते तिण्णसोकपरिहवे ।॥ १७ ॥ 
ते तादिसे पूजयतो निच्खुते अकुतोभये । 
न स्ना पुञ्ञं संखातुं इमे.तमपि केनचि ॥ १८ ॥ 
धम्पपद्‌- १४ 


१८. विभ्रान्तपुच्रकथा । 


यथापि वाङः पुरुषो भवेत उत्प्रावितो बारजनेन सन्तः । 

पितुः सकाशातु अपक्रमेत अन्यं च देर त्रनि सो सुदूरम्‌ ॥ ३ ॥ 
पिता च तं रोचति तस्ि कारे पलायितं ज्ञात्व स्वकं हि पुत्रम्‌ । 
सोचन्तु सो दिण्िदिशायु अखे बषाणि पञ्वाशदनूनकानि ॥ ४ ॥ 
तथा च सो पुत्रे गवेषमाणो अन्यं महन्तं नगरं हि गत्वा । 

निवेशनं मापिय तत्र तिष्ठित्समापितो कामगुणेहि पञ्चभिः ।॥ ५ ॥ 
बहुं हिरण्यं च युबर्णरूप्यं धान्यं धनं शङ्कशिराप्रवाखम्‌ । 

हस्ती च अश्वाश्च पदातयश्च गावः पञशुश्चेव तथेडकाश्च ।। £ ॥ 
प्रयोग आयोग तथेव क्षिप्रा दासी च दासा बहू प्रेष्यवगैः । 
ससच्छतः प्राणिसहस्रकोरिमी राज्ञश्च सो बह्धभु नियकाखम्‌ ॥ ७.॥ 
कृताञ्जली तस्य भवन्ति नागरा भ्रामेषु ये चापि वसन्ति भ्रामिणः । 
बहुवाणिजास्तस्य जन्ति अन्तिके बहूहि कार्येहि कृताधिकाराः ।॥ ८ ॥ 
एतादशो ऋदधिमतो नरः स्याल्नीर्णश्च बुद्धश्च महदकश्च । 

स पुत्रशोकं अयुचिन्तयन्तः क्षपेय रा्रिंदिव नियकाटम्‌ ॥ ९ ॥ 

स तासो दुर्मति मद्य पुत्रः पद्वारावषोणि तदा पटानकः । 

अयं च कोशो विपुखो ममासि कार्क्रिया चो मम प्रत्युपयिता ॥ १० ॥ 
सो चापि वारो तद तस्य पुत्रो दरिद्रकः इपणक्क नियकारम्‌ । 
भामेण भामं अयुचंक्रमन्तः पर्येषते भक्त तथेव चोडम्‌ ॥ ११ ॥ 
पर्येषमाणोऽपि कदाचि किचिह्टमेत फंचित्पुन नैव किंचित्‌ । 

स शुष्यते परशरणेषु बालो दद्य कण्डूय च दिग्धगा्रः ॥ १२ ॥ 
सो च त्रजेत नगरं यर्हि पिता अनुपूर्वशषो तत्न गतो भवेत । 

भक्तं च चोडं च गवेषमाणो निवेदानं यत्र पितुः खकस्य ॥ १३ ॥ 
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सो चापि आद्यः पुरुषो महाधनो द्वारस्मि सिहामनि संनिषण्णः । 
परिवारितः प्राणिरशतेरनेकेषितान तस्या विनतोऽन्तरीक्षे ।। १४ ॥ 
आप्रो जनश्चास्य समन्ततः; सितो धनं हिरण्यं च गणेन्ति केचिन्‌ । 
केचितु ठेखानपि रेखयन्ति केचिस्रयोगं च प्रयोजयन्ति । १५ ॥ 
सोचा दरिद्र तर्हिं एठु दृद्व विभूषितं गृहपतिनो निवेशनम्‌ । 

कर्हि चु अद्य अहमत्र आगतो राजा अयं मेप्यति राजमात्रः ॥ १६ ॥ 
मा हानि दोषं पि छमेयमन्न गृह्ित्व वेष्ट पि च कारयेयम्‌ । 
अनुचिन्तयन्तः स परायते नरो दरिद्रवीथीं परिप्रच्छमानः ॥ १५ ॥ 
सो चा धनी तं स्वज पुत्र द्रा सिदहासनस्यश्च भवेपह्ष्टः । 

स दुतकान्परेषयि तस्य अन्तिके आनेथ एतं पुरुषं दरिद्रम्‌ ।॥ १८ ॥ 
समनन्तरं तेहि गृहीतु सो नरो गृहीतमात्रोऽथ च मू गच्छेत्‌ । 

धरुबं खु मह्यं वधका उपाशिताः किं मह्य चोडेनथ भोजनेन वा ।। १५ ॥ 
दृष्टा च सो पण्डितु तं महाधनी हीनाधियुक्तो अयु वारु दुर्मतिः । 

न अधी मह्यमिमां विभूषितां पिता ममायं ति न चापि श्रद्धीत्‌ । २० ॥ 
पुरुषाश्च सो तत्र प्रयोजयेत वङ्काश्च ये काणक कण्ट काश्च । 

कुचेरुका कृष्णक हीनसन्त्वाः पर्येपथा तं नर्‌ कर्मकारकम्‌ ॥ २१ ॥ 
संकारधानं इसु मह्य पूतिकयुच्ारपरसावविनारितं च । 

तं शोधनाय करेहि कर्म दविराणं च ते वेतनकं प्रदास्य । २२ ॥ 
एतादस्ञं घोष श्रुणित सो नरे आग संोधयि तं प्रदेश्षम्‌ । 

तत्रैव सो आवसथं च कुयौन्निवेशनस्योपरिक्क्चिकेऽस्मिन. ।। २३ ॥ 

सो चा धनी तं पुरुषं निरीक्षेद्रवाक्चभओखोकनकेऽपि नियम्‌ । 
हीनाधिसुक्तो अयु म्य पुत्रः संकारधानं चिक करोति । २४ ॥ 

स ओतरित्वा पिटकं ग्रहीत्वा मङ्िनानि वसख्राणि च प्रावरित्रा | 
उपसंक्रमेन्तस्य नरस्य अन्तिके अवमत्सयन्तो न करोथ कमं ।॥ २५ ॥ 
द्विगुणं च ते वेतनकं ददामि द्विशुणां च भूयस्तथ पादन्क्षणम्‌ । 
सङोणभक्तं च ददामि तुभ्य शाकं च शारि च पुनदंदामि ।॥ २६ ॥ 
एवं च तं भद्तिय तस्मि कारे संछेषयेत्तं पुनरेव पण्डितः । 

सष्ठ खद्‌ कर्म करोषि अत्र पुजोऽसि व्यक्तं मम नात संश्यः ।। २७ ॥ 
स स्तोकस्तोकं च गृ म्रवेशयेत्कमं च कारापयि तं मलुष्यम्‌ । 

विंङ्च बषीणि सुपूरितानि कमेण विश्रस्भयि तं नरं सः 1 २८ ॥ 
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हिरण्यु सो मोक्तु स्फाटिकं च प्रतिरामयेत्तत्र निवेशनस्मिन्‌ 

स्वं सो संगणनां करोति अथं च सर्वं अनुचिन्तयेत ॥ २९ ॥ 

बहिधौ सो तस्य निवेशनस्य कुटिकाय एको बसमानु वारः । 
दरिद्रचिन्तामनुचिन्तयेत न मेऽसि एता र भोगु केचित्‌ ॥ ३० ॥ 
ज्ञात्वा च सो तस्य इमेवरूपञुदारसंज्ञामिगतो मि पुत्रः । 

स आनयित्वा सुहज्ञातिसंघं नियातयिष्याम्यह सर्वमर्थम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजान सो नैगमनागरंश्च समानयिरस्वा बहुबाणिजांश्च । 

उवाच एवं परिषाय मध्ये पुत्रो ममायं चिर विप्रनष्टकः ॥ ३२ ॥ 
पच्वारा वषौणि सुपूर्णकानमि अन्ये चण्तो विं्षतिये मि दृष्टः । 

असुकातु नगरादु ममैष नष्टो अहं च मार्मन्त इहेवमागतः ॥ ३३ ॥ 
सर्वस्य द्रव्यस्य अयं प्रभुर्मे एतस्य नियौतयि सर्वरेषतः । 

करोतु कार्यं च पितुधैनेन सवं कुटुम्बं च ददामि एतत्‌ ।॥ ३४ ॥ 
आश्चयेप्राप्रश्च भवेन्नरोऽसो दरिद्रभाषं पुरिमं स्मरित्वा । 

हीनाधिसुक्तिं च पितुश्च तान्गुणांछृब्ध्वा कुटुम्बं युखितोऽस्ि अद्य ॥ ३५॥ 
तथेव चास्माक विनायकेन हीनाधिमुक्तिस्व विजानियान । 

न श्रावितं बुद्ध भविष्यथेति यूयं किर श्रावक मह्य पुत्राः ॥ ३६ ॥ 
अस्मांश्च अध्येषति रोकनाथो ये प्रसिता उत्तममभबोधिम्‌ । 

तेषां बद काठ्यप मागेलुत्तरं यं माग भावित्व भवेयु बुद्धा; ॥ ३७ ॥ 
वथं च तेषां सुगतेन प्रेषिता बहुबोधिसत्त्वान महाबलखानाम्‌ । 

अवुत्तरं मागे प्रदशेयाम दृष्टान्तहेतूनयुतान कोटिभिः ॥ ३८ ॥ 

्वत्वा च अस्माक जिनस्य पुत्रा बोधाय भावेन्ति सुमागैमभ्यम्‌ । 

ते व्याक्रियन्ते च क्षणस्मि तसि भविष्यथा बुद्ध इमसि रोके ।॥ ३९ ॥ 
एतादृशो कमं करोम तायिनः संरक्षमाणा इम धर्मकोशम्‌ । 
भ्रकाशयन्तश्च जिनात्मजानं वेखासिकस्तस्य यथा नरः सः | ४० ॥ 
द्रिद्रचिन्ताश्च चिचिन्तयाम विश्राणयन्तो इसु बुद्धकोरम्‌ । 

न चैव प्रार्म जिनस्य ज्ञानं जिनस्य ज्ञानं च प्रकाशयामः ॥ ४१ 
रत्यात्मिकीं निवैति कर्पयाम एतावता ज्ञानमिदं न भूयः । 

नास्माक दर्षोऽपि कदाचि भोति क्षतेषु बुद्धान श्णित्व व्यूहान्‌ ।॥। ४२॥ 
शान्ताः किला सर्विमि धर्मनाखबा निरोधउत्पादविवर्जिताश्च । 

न चात्र कथिद्धबतीह धर्मो एवं तु चिन्तेत्व न भोति श्रद्धा ।॥ ४३ ॥ 


४. १९ ` मांसथक्षणप्रतिचधः। 
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सुनिःछदाः स्मा वय दीधरात्रं बोद्धस्य ज्ञानस्य अनुत्तरस्य , 
प्रणिधानमस्माक न जातु तत्र इयं परा निष्ठ जिनेन उच्छा ॥ ४४ ॥ 
निवोणपयेन्ति ससुच्छूयेऽम्मिन्‌ परिभाविता शून्यत दीधरात्रम । 
परिमुक्त त्रेधातुकदुःखपीडिताः कतं च अस्माभि जिनस्य शरासनम्‌ ।॥ ५ ॥ 
सदर्मपुण्डरीकमूत्र-४ 
१९. मांस नकश्चषणप्रतिषधः। 
अथ खलु महामतिर्वोधिसनत्यो महासत्वो. . -पुनरप्यध्येषते स्म । देशयतु मे भगवांस्तथा- 
गतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धो मांसभक्षणे गणदोषम्‌, येनाहं चान्ये च वोधिमन्ा महामन्तरा 
अनागतप्रव्यु्न्नकाले सनानां कऋव्यादसत््वगतिषासनावासितानां मांसभोजगृध्राणां रसतृष्णाप्रहा- 
णाय धर्म देशयाम । यथा च ते कव्यादभोजिनः सच्चा विनास्य रसवृष्णां धर्मरसादारकांक्षया 
सर्वसक्तेकपत्रकप्रमायुगताः परस्परं महाभेत्रीं प्रतिखमरन्‌ । प्रतिरभ्य सर्व्रोधिसत्छभूमिषु कृतयोम्याः 
क्िप्रमयुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंवुध्येरन्‌ । श्रावक्प्रयकलुद्धमूम्या वा विश्रम्य अनुत्तरां ताथागतीं 
भूमियुपसपयेयुः । दुराख्यातधर्मैरपि तावद्‌ भगवान्‌ अन्यतीर्थिकैर्लोकायतरृष्यभिनिकिष्ैः सदस- 
त्पक्षोच्छेदशाश्चतवादिभिमासं निवाय॑ते भक््यमाणम्‌ , स्यं च न भ्यते, प्रागेव कृपकरसे सम्य- 
क्संबुद्धे प्रणीते छोकनाथ तव शासने मांसं स्वयं च भक्षन्ते भक््यमाणे च न निवार्यते } तत्साधु 
भगवान्‌ सर्वलोकानुकम्पकः सर्वसत्तयेकपुत्रकसमदसी महाकारुणिकोऽुकम्पामूुपादाय मांसभक्षणे 
गुणदोषान्‌ देशयतु मे, यथाहं चान्ये च बोधिसत्वास्तथत्वाय सत््वेभ्यो धमं देरयेम ॥ 


मगवानाह-तेन हि महामते शृणु, साधु च सुषु च मनसि छुर्‌ । भापिष्येऽहं ते । साधु 
भगवन्निति महामतिर्बोधिसत्त्वो महासत्त्वो भगवतः भ्रयश्रोपीत्‌ । भगवांस्तसयतदबोचत्‌ । अपरिमिते- 
महामते कारणेमौसं सर्वमभश्त्यं कृपात्मनो बोधिसत्वस्य । तेभ्यस्तु उपदेश्चमात्रे वक्ष्यामि । इह 
महामते अनेन दीर्घेणाध्वना संसरतां प्राणिनां नास्यसों कश्चित्सत्त्वः सुकुमरूपो यो न माताभूत्‌ 
पिता वा राता वा भगिनी वा पुत्रो वा दुहिता बा अन्यत्तरान्यचरो वा खजनबन्धुबन्धूमूतो वा 
तस्य अन्यजन्मपरिवृत्ताश्रयस्य खगपड्युप्षियोन्यन्तभूतस्य बन्धोः । बन्धूभूतस्य वा सर्वभूतात्ममूता- 
युपागन्तुकामेन सर्वजन्तुप्राणिभूतसंभूतं मांसं कथमिव भ्यं स्यात्‌ बुद्धधमंकामेन बोधिसत्त्वेन 
महासत्त्वेन १ राक्षसस्यापि महामते तथागतानामिमां धर्मसुधर्मतामुपश्य अपगतरक्षमावाः कृपाख्वो 
भवन्ति मांसमभक्षणविनिवृत्ताः, किमुत धर्मकामा जनाः । एवं तावन्महामते तेषु तेषु जातिपरिवर्तषु 
सर्वसत्वाः खजनबन्धुभावसंज्ञा सर्वसस्सैकपुत्रकसंज्ञाभावनाथं मांसं सर्वमभक्ष्यम्‌ । कृपात्मनो 
बोधिसच्वस्य अभयं मांसम्‌ । व्यभिचारादपि महामते मांसं सर्वमभ््यं चारित्रवतो बोधिसत्त्वस्य । 
सरष्टा शचवीवदैमानुषमांसादीनि हि महामते रोकस्य अभक्ष्याणि मांसानि । तानि च महामते 
वीथ्यन्तरेषु ओरभिका मश्ष्याणीति छरत्वा मूल्यहेतोर्विक्रीयन्ते यतः, ततोऽपि महामते मांसमभद्य 
चोधिसत््वस्य | 


२८८ वोद्धागमार्थसंय्हः [ ४. १९- 


वहूुजनचित्ताचुरश्षणतयापि अपवादपरीहारं चेच्छतः शासनस्य महामते मांसमभक्ष्यं कृपात्मनो 
बोधिसच्छस्य । तद्यथा मदामते भवन्ति रोके शासनापवाद् वक्तारः, किंचित्तेषां भरामण्यम्‌ , कतो 
वा नाह्यण्यम्‌ , यन्नाभेते पूर्वर्षिभोजनान्यपास्य कल्यादा श्वामिषादाराः परिपूणङुक्षयः खभूमिजर- 
संनिभितान्‌ सृक्ष्मांखासयन्तो जन्तून्‌, समुत्रासयन्तः इमं खोक समन्ततः पयेटन्‌ । मिहतमेषां 
श्रामण्यम्‌ । ध्वस्तमेषां बाह्यण्यम्‌ । नास्येषां धर्मो न विनयः । इदयनेकप्रकारप्रतिहतचेतसः शासन- 
मेवापबदन्ति । तस्मात्‌ बहूुजनचित्तातुरक्षणतयापि अपबादपरिहारं चेच्छतः शासनस्य महामते 
मांसं सर्वमभक्ष्यं कृपात्मनो बोधिसत्वस्य ॥ 


अुज्ञातवाम्‌ पुनरहं महामते सवौयैजनसेवितमनायेजनविवर्जिंतमनेकरगुणवाहकमनेकदोष- 
विवर्जितं सर्वपर्वर्धिपरणीतं भोजनं यदुत शाछियवगोधूमसुद्भमाषमसरादि सर्पिसेरकमधुफाणितगुडखण्ड- 
मत्खण्डिकादिषु सयुपपद्यमानं भोजनं कर्प्यमिति कृत्वा । न च महामते अनागतेऽध्वनि एषां 
मोहपुरुषाणां विविधृविनयविकल्पवादिनां ऋव्यादङ्करवासिताबासितानां रसदृष्णाव्यवसितानामिदं 
प्रणीतं भोजनं परतिभाष्यते । न तु महामते पूर्वजिनक्ृताधिकाराणामवरोपितङ्कक्षर्मूरानां श्रद्धानाम- 
विकस्पानां बहुखानां शाक्यङ्ख्कुलीनानां कुखपुत्राणां इरुदुहितृणां कायजीवितभोगानभ्यवसिताना- 
मरसगृध्राणामरोटुपानां कृपाद्धूनां सर्वभूतात्मभूततापगन्तुकामानां सर्वसत्वैकयुत्रकगप्रियदर्विनां 
बोधिसचवानां महासकत्वानामिति बदामि ॥ 


८ 


नच महामते अकृतकमकारितमसंकल्पितं नाम॒ मांसं करप्यमस्ि यदुपादायायुजानीयं 
भ्रावकेभ्यः । भविष्यन्ति तु पुनर्महासते अनागतेऽध्वनि ममेव शासने प्र्रजित्वा शाक्यपुत्रीयत्वं 
प्रतिजानानाः काषायध्वजधारिणो मोहपुरुषा भिथ्यावितर्कोपहतचेतसो विविधविनयविकस्पवादिनः 
सत्कायदृ्युक्ता रसकृष्णाध्यवसिताः, तां तां मांसभक्षणहेत्वाभासां अन्थयिष्यन्ति । मम च अभूता- 
भ्याख्यानं दातव्यं मयन्ते, तत्तदर्थोखत्तिनिदानं कपयित्वा वक््यन्ति। इयमर्थत्पत्तिरस्मिन्निदाने 
भगवता मांसभोजनमनुज्ञातं कस्प्यमिति । प्रणीतभोजनेषु चोक्तं स्यं च किर तथागतेन परियुक्त- 
मिति । न च महामते कुतरचित्सूत्रे प्रतिसेवितव्यमियचुज्ञातं भ्रणीतभोजनेषु वा देशितं कर्प्यमिति ॥ 


न हि महामते आयेश्रावकाः भराङृतमयुष्याहदारमाहरन्ति कत एव मांसरुधिराहारमकरप्यम्‌ । 
धमोहयारा हि महामते मम श्रावकाः प्रयेकबुद्धा बोधिसत्वा नामिषाहाराः, भागेव तथागताः । 
धममेकाया हि महामते तथागता धमोदारस्थितयो नामिषकाया न स्वामिषाहरस्थितयः बान्तसर्व- 
भवोपकरणवृष्णैषणावासनाः सर्वङ्ेशदोषवासनापगताः सुबिमुक्तचित्तपरज्ञाः सर्वज्ञाः सर्वदरिनः 
सर्व॑सस्वेकपुत्रकसमदर्षिनो महाकारुणिकाः । सोऽहं महामते सर्वसन्छैकपुत्रकसंक्ञी सन्‌ कथमिव 
सखपुत्रमांसमनुज्ञास्यामि परिभोक्तुं भावकेभ्यः कुत एब खयं परिभोक्तुम्‌ । अनुज्ञातवानसि श्राव- 
केभ्यः खयं षा परियुक्तवानिति महामते नेदं स्थानं विद्यते ॥ 

रङ्कावतारसुत्र-८ 


समीतिख | (ऋष श 
सगीतिखण्डा पचमो । 
१. वुद्रवचनं । 

इद ( तिपिटकनिवद्धं ) दि वुद्धम्स भगवनो अनपश्चक्खध्चनं न होति | ..-लादरिनो ताव 
इदं भगवतो संमुखा आयम्मना उपाछि्येरेन धारिनं । तस्म ॒मंटुखानो अपरिनिव्चुते नथागते 
छन्टमिञ्नादिभेदेहि अनेकेहि भिक्ुसटन्सटि. परिनिन्चुते नथागते सदाक्रम्नप्यसुसेहि भरम्मसंगाहक- 
त्थेरेहि ।..--जम्बदीपि ताव इपाछित्थेरं आदिं कल्या भाचरियःरेराय याध तनिचसंगीति ताध 
आभतं ।. . .ततियसंगहतो पन उद्धं इमं दपं ( सीदट्दीपं ) महिन्द्रा आभनं ] मटिन्दनो उग्न- 
हित्वा किंचिारं अरिडृत्येरादीहि आमं । तनो यावल्लनना तेसं बव अन्ते्रासिकपरंपरमूताय 
आचरियपरंपराय आमतं ति वेदितम्वं ॥ 

समन्तपामादिका-प्र° ४-५८ 


याव च धम्मविनयो तिति ताव अनतीनसद्थुकरमेव पावचनं दति । बुनन हे तं भगवना- 
यो बो आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसिनो पञ्चत्तो, सो त्रो ममच्चन सत्था ति ॥ 
समन्तपासादिका-पर० ५. 


यद्‌ गुरुशिप्यपरंपरया आघ्नायायातं बुद्धवचनत्वेन, यच्च सुत्रेऽबतरति, विनये संहदयते, 

धर्मतां ( प्रतीदयसमुस्ादं ) च न विखोमयति तद्‌ वुद्धवचनं नान्यन्‌ । 
बाधिचर्यावतारपञल्ञिका-पर० ४३१ 

तदेतं सव्वं पि बुद्धवचनं रसवसेन एकविधं, धम्मविनयवसेन दुविधं, पठममन्हिमपनच््छिम- 
वसेन तिविधं, तथा पिटकवसेन, निकायवसेन पच्चविधं, अङ्गषसेन नवविधं, धम्मक्खन्धवसेन 
चतुरासीतिसहस्सविधं ति वेदितव्वं ॥ 

कथं रसवसेन एकविं ! यं हि भगवता अनुत्तरं सम्भासंवोधि अभिसंबुञ्ित्वा याव 
अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्वायति, ए्थन्तरे पच्चचन्ता्रीस वस्सानि देवमतुस्सनाग- 
यक्खादयो अनुसासन्तेन पश्चवेक्खन्तेन वा वुत्तं, स्वं तं एकरसं, वियुत्तिरसमेव्र होति । एवं 
रसवसेन एकविधं ॥ 

कथं धम्मविनयवसेन दुविधं ? सव्वमेव चेतं धम्मो च विनयो चाति संखं गच्छति । तत्थ 
विनयपिटकं विनयो । अवसेसं वुद्धवचनं धम्मो । तेनेवाह-यं नून मयं आद्ुसो धम्मं च विनयं 
च संगायेय्यामा ति अहं उपा विनयं पुच्छेय्यं, आनन्द घम्म ॒पुच्छेय्यं ति । एवं धस्मविनय- 
वसेन दुविधं ॥ 

कथं पठममञ्िमपच्छिमवसेन तिविधं ! सव्वमेव हि इदं पटमबुद्धवचनं मज्िमवुद्धवचनं 


पच्छिमबुद्धबचनं ति तिप्पभेदं होति । तत्थ- 
नोद्धा-३७ 


२९० वोद्धागमार्थसंम्रहः [ ५, १ 
अनेकजातिसंसारं संधाविस्सं अनिच्विसं | 
गहकारक गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ।॥ १॥। 
गहकारक दिष्धोऽसि पुन गेह न काहसि । 
सव्वा ते फाञ्ुका भग्गा गहकरूटं विसंखतं । 
विसंखारगतं चित्त तण्डानं खयमञ्छगा ति ॥ २ 


इदं पठमबुद्धवचनं । केचि 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा 


ति खन्धके उदानगाथं आहू । एसा पन पारिपददिवसे सव्वञ्जुभावप्पत्तस्स सोमनस्समयनाणेन 
पच्चयाकारं पञ्चवेक्ख.^तस्स उप्पन्ना उदानगाथा ति वेदितव्वा । य॑ पन परिनिव्बाणकारे अभासि- 
हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि बो, वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन संपादेथा ति, इदं पच्छिम- 
बुद्धवचनं । उभिन्नमन्तरे यं वुत्त, एतं मञ्िमलुद्धवचनं । एवं पठमम ज्ज्िमपच्छिमवसेन तिविधं ॥ 


कथं पिटकवसेन तिविधं १ सव्वं ' पि हतं विनयप्रिटकं सुत्तन्तपिटकं अभिधम्मपिटकं ति 
तिप्पमेदमेव होति । तस्थ पठमसंगीतियं संगीतं च असंगीतं च सब्वं पि समोधानित्वा उभयानि 
पातिमोक्खानि दे विभङ्गानि द्रावीसति खन्धकानि सोव्स परिवारा ति इदं विनयपिटकं नाम । 
ब्ह्मजाखादिचतुक्तिससुत्तसंगहो दीघनिकायो । मूरपरियायसुत्तादिदियजुसतदरेसुत्तसंगहो मज्ज्िम- 
निकायो । ओघतरणसुत्तादिसत्तसुत्तसहस्ससनत्तसतद्वासद्टिसुत्तसंगद्यो संयुत्तनिकायो । चिन्तपरियादान- 
सुत्तादिनवसुत्तसदस्सपच्चसतसत्तपञ्बाससुत्तसंगहो अङ्कन्तरनिकायो । खुहकपाठ-धम्मपद-उदान- 
इतिबुम्तक-सुत्तनिपात-विमानवस्थु-पेतवस्थु-थेरगाथा-थेरीगाथा-जातक-निदेस-पटिसंमिदा-अप- 
दान-बुद्धबंस-~चरियापिटकवसेन पन्नरसमेदो खुदकनिकायो ति इदं सुन्तन्तपिषटकं नाम । धम्म- 
संगो विभङ्गो धातुकथा पुग्गख्पञ्चत्ति कथावत्थु यमकं पट्धानं ति इदं भभिधम्मपिटकं नाम॥ 


कथं निकायवसेन पञ्चविधं १ स्वमेव चेतं दीघनिकायो मञ्ज्षिमनिकायो संयुत्तनिकायो 
अङ्युत्तरनिकायो खुदकनिकायो ति पञ्चप्पभेदं होति । तस्थ कतमो दीघनिकायो १ तिवग्गसंगहयानि 
नद्यजालखादीनि चतुक्तिस युत्तानि । . - -कस्मा पनेस दीघनिकायो ति बुच्वति ! दीघप्पमाणानं सुत्तानं 
समूहतो च निबासतो च ! समूहनिवासा हि निकाया ति बुच्वति । . . .कतमो मञ्द्िमनिकायो ! 
मच्छिमप्यमाणानि प्द्सबग्गसंगहानि मूरूपरियायसुत्तादीनि दियडुसतं द्वे च सुत्तानि । ....कतमो 
संयुत्तनिकायो { देवतासंयुत्तादिवसेन ओधतरणादीनि सत्तसुत्तसहस्सानि सत्त च सुत्तसतानि 
दासहि च सुत्तानि ।. . कतमो अङ्कन्तरनिकायो ! एकेकअङ्गातिरेकबसेन ठितानि चित्तपरिथादाना- 
दीनि नव सुत्तसहस्सानि पञ्च सुत्तसतानि सत्तपञव्यासं च सुत्तानि ।. कतमो खुहकनिकायो ९ सकं 
विनयपिटकं अमिधम्मपिटकं सुदकपाठादयो च पुन्बे निदस्सिता पन्नरस भेदा, ठपेखवा चत्तारो 
निकाये अवसेसं बुद्धवचनं ति ॥ 


-५. २ परमर्म त्िचण्णता । २९१ 


कथं अङ्गवसन नवविधं { सत्वमेव द्वि इदं स= गेय्यं वेययाकर गाथा उदानं इतिबुनकं 
जातकं अब्युतधम्मं वेद्ध नि रवप्पनदं देति : नत्थ उमनेउभङ्ग-निम-खन्धक-परिवारा. 
सुत्तनिपाते मङ्गटसुत्त-रननसुन-नाल्कयुन-नुयद्रकसु-नानि. धल्व च मुननामकं त्रागनवचनं 
सत्तं ॑ति वेदितव्यं । सच्चं पि सगाथकः सुन गेयं नि वेदिनव्यं. विससेन संयुनक् सकलो पि 
सगाथावग्गो । सकर अयिधम्मपिटॐ. निग्गायकं सुने. = च थ्च्जं पि अटकः अङ्गहि असंगहितं 
वुद्धवचनं, तं बेय्याकरणं ति वेदितव्यं ¦ धम्मपदु, भरगाथः. येगीगाधा. तननिपाते नोमुननामिका 
स॒द्धिक्गाधा च गाधा ति वेदिनव्वा । सोमनस्मन्ःगमयिकगाधापरिसंयुत्ता 2र्मानिसुनन्ता 
उदानं ति वेदितव्चं । वुत्त हनं भगवता-ति आदिनियध्य्यना दुत्तरमननुनन्ना इतिवु्तकरं ति 
वेदितव्यं । अपण्णद्जातकादीनि पञ्चासाधिकानि पश्च जानकमनानि जानक्रं ति बेदितव्वं । 
चत्तारो'मे भिक्वे अच्छरिया अद्मुनधम्मा आनन्दे ति भादिनचप्यवना स्व पि अच्छरिय- 
अब्भुतगुणधम्मयटिसंयुत्ता सुत्तन्ता अव्युनधम्मं ति बेदितव्चं ¦ चृल्ेदह-मटावेदह-मम्मादिटि- 
सक्पञ्ह-संखार-भाजनीय-महापुण्णमसन्तायो सच्चे पि वदं च तुद्िंचख्द्धा ठद्धा पुच्छित- 
सुत्तन्ता वेदड्कं ति वेदितव्वं । एवं अङ्गवसेन नवविध ॥ 


कथं धस्मक्खन्धचसेन चतुरासीतिसदस्सविधं १ सव्वमव चैतं वबुद्धवचनं- 


द्वासीति वुद्धनो गण्ि दे सदस्सानि भिक्छुतो । 

चतुरासीतिसहस्सानि येमे धम्मा पवत्तिनो ॥ 
ति एवं परिदीपितधम्मक्खन्धवसेन चतुगासीतिसदहस्सप्पमेदं हति । तत्थ एकाद्ुसंधिक्रं सुत्तं एको 
धम्मक्खन्धो । यं अनेकायुसंधिकं, तत्थ सुत्ते अनुसंधिवसंन धम्मक्छन्धगणना . गाथावन्धेसु 
पञ्हापुच्छनं एको धम्मक्खन्धो, विस्सज्नं एको । अभिधम्म एकमेकं तिक~दुक-भाजनं एकमेकं 
च चित्तवारभाजनं एकेको धम्मक्खन्धो । विनय~-अस्थि वत्थु. अयि मातिका, अस्थि पदभाजनी; 
अस्थि अन्तरापत्ति, अस्थि आपत्ति, अस्थि अनापत्ति, अस्थि तिकच्छेदो । तत्थ णकमेको कोटासो 
एकमेको धम्मक्खन्धो ति वेदितव्वो । एवं धम्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसदस्सविधं ॥ 

समन्तपापतादिका-पर० :५-२७ 


२. पठमसंगीतिवण्णना । 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो भिक्खू आमन्तेसि-एकमिदाहं आबुसो समयं पावाय 
कुसिनारं अद्धानमगगपटिपन्नो महता भिक्छुसंघेन सद्धं पच्चमत्तहि भिक्छुसतेहि । अथ स्वाद 
आदुसो सग्गा ओकम्म अञ्जतरस्मि सक्खमूले निसीदिं । तेन खो पन समयेन अञ्बत्तरो 
आजीवको कुसिनाराय मन्दारवपुप्फं गहेत्वा पावं अद्धानममपदिपन्नो होति । अदसं खो अहं 
आवुसो तं आजीवकं वुरतोव आगच्छन्तं । दिखान तं आजीवकं एतदधोचं-अप्पाुसो अम्हाकं 
सत्थारं जानासीति । आमाबुसो जानामि । अ्व सत्ताहपरिनिग्छुतो समणो गोतमो । ततो मे इदं 


२९२ वौद्धागमार्थसंग्रहः ५. 


मन्दराखपुप्फं गदितं ति । तत्राबुसो ये ते भिक्खू अवीतरागा अप्पेकचे वाहा पश्गय्ड्‌ कन्द्न्ति, 
छिन्नपपातं पतन्ति, आषटृन्ति बिबह्न्ति, अतिखिप्पं भगवा परिनिव्चुतो, अतिखिप्पं सुगतो परि- 
निव्चुतो, अतिखिप्यं चक्सुं रोके अन्तरदहितं ति । ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता संपजाना 
अधिवासेन्ति-भनिचचा बत संखारा, तं छृते'स्थ म्भा ति । अथ स्वां आवुसो ते भिक्खू एतदवोच-~- 
अरं आवुसो सा सोचिव्थ, मा परिदेवित्थ । नन्वेतं आवुसो भगवता पटिगच्चेव अक्खातं-सव्वेहे'व 
पियेहि मनपेहि नानामाषो विनाभावो अञ्जथाभाषो, तं कृतस्य आबुसो छन्मा ¢ यं तं जातं भूतं 
संखतं तं बत भा पद्धुलीति नेतं ठानं विज्तीति ॥ 

तेन खो पन समयेन आबुसो सुभदो नाम बुूपव्वजितो तस्सि परिसायं निसिन्नो होति । 
अथ खो आदुसो सुभदो बुडुपव्यजितो ते भिक्खू एतदवोच-अकरु आबुसो, मा सोचित्थ, मा 
परिदेवित्थ । सुमुत्ता मयं तेन महासमणेन । उपटुता च मयं होम-इदं वो कप्पति, इदं वो न 
कप्पतीति । इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम, न त करिस्सामा ति। 
हन्द मयं आबुसो धम्मं च विनयं च संगायाम । पुरे अधम्मो दिप्पति, धम्मो पटिवाहीयति । 
अविनयो दिप्पति, विनयो परिवाहीयति । पुरे अधम्मवादिनो बख्वन्तो होन्ति, धम्मबादिनो 
दुव्वखा होन्ति । अविनयवादिनो वङ्बन्तो होन्ति, विनयवादिनो दुव्वखा होन्तीति ॥ 


तेन हि भन्ते थेरे भिक्खू उच्चिनतू ति ¦ अथ खो आयस्मा महाकस्सपो एकेनूनपञ्नसतानि 
उच्चिनि । भिक्खू आयस्मन्तं महाकस्सपं एतद्वोचुं-अयं भन्ते आयस्मा आनन्दो किंचापि सेखो 
अभव्वो छन्दा दोसा मोहा भया अगतिं गन्तुं । बहू च तेन भगवतो सन्तिके धम्मो च विनयो च 
परियत्तो । तेन हि भन्ते थेरो आयस्मन्तं पि आनन्दं उचिनतू ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो 
आयस्मन्तं पि आनन्दं उच्चिनि ॥ 


अथ खो थेरानं भिक्सूनं एतदहषेसि-कत्थ नु खो मयं धम्मं च विनयं च संगायेय्यामा 
ति । अथ खो थेरानं भिक्खूनं एतदहोसि-राजगहं खो महागोचरं पहूतसेनासनं । यं नून मयं 
राजगहे वस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च संगायेय्याम, न अञ्बे भिक्खू राजगहे वस्सं उपगच्छेय्युं ति ॥ 


अथ खो भायस्मा महाकस्सपो संघं जपेसि-दणातु मे आवुसो संघो । यदि संघस्स 
पत्तं, संधो इमानि पञ्च भिक्खुसतानि संमञ्बेय्य राजगृहे षस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च 
संगायितुं । न अञ्बेहि भिक्लृहि राजगहे वस्सं वसितब्वं ति । एस जत्ति । सुणातु मे आवुंसो 
संघो । संघो इमानि पच्च भिक्खुसतानि संमञ्बति राजगहे बस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च 
संगायितं । न अञ्बेहि भिक्खूहि राजगहे वस्सं बसितेब्बं ति । यस्सायस्मतो खमति इमेसं पञ्चन्नं 
भिक्खुसतान .. सो वुण्दी अस्स । यस्स न खमति सो भासेय्य । संमतानि सेन इमानि पञ्च 
भिक्सुसतानि राजगहे बस्सं बसन्तानि धम्मं च विनयं च संगायितुं । न अञ्नेहि भिक्षि 
राजगहे वस्सं वसितव्वं ति खमति संघस्स, तस्मा वुण्डी, एवमेतं धारयामीति । अथ खो थेरा 
भिक्खू राजगहं अगमसु धम्म च विनयं च संगायितुं ॥ 


-५, २ † पटमसंगीतिवण्णना | २०.३२ 


अथ खो थेरानं भिक्वूनं एनदद्योसि-मगवना खो भावनो श्ण्डमुटरपटिमंखरमं वण्णिनं | 
हन्द मय आबुमो पठमं मामं खण्ड्फुद्रं पटिसंखरोम. मन्दम मामं मंनिपनित्या धम्मं च विनयं च 
संगायिस्सामा ति । अथ खो थरा भिक्त पटं मामं श्वण्ड्फुदटरं पटिमंखरिम ! अध गवो आयम्मा 
आनन्दो-ख संनिपातो । न खो मे तं पतिरूपं, योऽद मखो मानो मनिपानं गच्छेय्यं ति वहु 
रत्ति कायगताय तिया वीतिनामेत्या रनिया पञ्रेमसमयं निपलिन्नामीति कायं आश्म | 
अप्पत्तं च सीसं विम्बोहनः, भूमितो च पाद्रा सुन्ता । एतस्वि सन्तरे अनुपादाय भामबेहि चित्तं 
विञ्ुचि । अथ खो आयस्मा आनन्दा अरा समानो संनिपारं अगमासि ॥ 


अथ खो यस्मा महाकम्सयो संघं चापससि-सुगातु मे आग्रुमो संघो । चदि मंघम्स 
प्तक, अहं उपा विनयं पुच्छेय्यं ति । आयस्मा उपा संघं जपेसि-मुगातु मे भन्ते संघो । 
यदि संघरस पत्तकट, अहं आयस्मता महा स्सपन विनव पुटा विस्सजय्यं ति । अथ खो आचस्मा 
महाकस्सपो आयस्मन्तं उपालिं एतदयोच~-पटमं आन्न उपालि पाराजिकं कत्थ पञ्च्यनं ति ! 
वेसाछियं भन्ते ति कं आर्भा ति! सुदिन्नं कटन्दपुनं आरख्मा ति । किस्ि वल्धुस्मि ति ? 
मेथुनधम्मे ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपा पठमस्स पाराजिक्रस्म वत्थु पि 
पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुम्गरं पि पुच्छि, पञ्चत्ति पि पुच्छि, अमुपञ्चत्ति पि पुच्छ, 
आप्तिं पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि। दुतियं पनाबुमो उपाढि पाराजिकं कर्थ पञ्मत्तं ति ! 
राजगहेः भन्ते ति । कं आरव्भा ति ? धनियं कम्भकारपुत्तं आरव्भा ति । किस्मि बरथुस्मि ति ? 
अदिन्नादाने ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपार दुतियस्स॒पाराजिकस्स वत्थु 
पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुग्गटं पि पुच्छि, पञ्ञत्ति पि पुच्छिः अयुपञ्बत्ति पि पुच्छ, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि । ततियं पनाबुसो उपा पाराजिकं कट्थ ॒पञ्चत्तं ति ! 
वेसाछ्ियं भन्ते ति । कं आरव्भा ति? संवहुढे भिक्खू आरव्मा ति । किम्मि वद्थुस्ि ति! 
मुस्सविग्गहे ति । अथ खो आयस्मा महाकरसपो आयस्मन्तं उपा ततियस्स पाराजिकस्स वत्थु 
पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुम्गरं पि पुच्छि, पञ्त्ति पि पुच्छि, अनुपञ्चत्ति पि पुच्छि, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि। चतुत्थं पना्ुसो उपाछि पाराजिकं कट्थ पञ्बत्तं ति 
वेसाखियं भन्ते ति । कं आरव्मा ति ? वग्गुमदातीरिये भिक्खू आरच्भा ति । किस्म वल्थुस्मि ति 
उत्तरिमनुस्सधम्मे ति । अथ खो आयस्मा महयाकस्सपो आयस्मन्तं उपाछि चतु्थस्स पाराजिकस्स 
बल्यं पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुग्गरं पि पुच्छि, पञ्यत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्चत्तिपि 
पुच्छ, आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि । एतेनेव उपायेन उभतोविभङ्गे पुच्छि । पुष 
पद्धो आयस्मा उपाङि विस्सजेसि ॥ 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं बपिसि-सुणातु मे आदुसो संघो । यदि संधस्स 
पत्तकहं, अं आनन्दं धम्मं पुच्छेय्यं ति। आयस्मा आनन्दो संघं चपेसि-सुणातु मे मन्ते संघो । 
यदि संघस्य पत्तकहं, अहं आयस्मता महाकस्सपेन धम्मं पुदधो विस्सजय्यं ति ! अथ खो आयस्मा 
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महाकस्सपो अआयस्मन्तं आनन्दं एतदबोच- ब्रह्मजार आवुसो आनन्द कत्थ भासितं ति !? 
अन्तरा च भन्ते रजगहं अन्तग च नालन्दं राजागारके अम्बछटटिकायं ति । कं आरब्मा ति ! 
सुषिप्र च परिव्वाजकं ब्रह्मदत्तं च माणवं ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं 
आनन्दं ्रह्मजाटस्स निदानं पि पुच्छि, पुरणं पि पुच्छि । सामञ्नफलं पनावुसो आनन्द कत्थ 
भासितं ति ? राजगहे भन्ते जीदकम्बवने ति। केन सदधि ति! अजातसत्तुना बेदेषिपुत्तेन सदि 
ति) अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं आनन्दं सामञ्जफरस्स निदानं पि पुच्छ, पुम्गं 
पि पुच्छि। एतेनेव उपायेन पच्च पि निकाये पुच्छि । युद्धो पुो आयस्मा आनन्दो विस्सजेसि । 

अथ खो आयस्पर आनन्दो थेरे भिक्खू एतदबोच-भगवा मं भन्ते परिनिव्वानकाले एव- 
माह-भाकंखमानो आनन्द संघो ममज्येन सुदावुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनेय्या ति। पुच्छ 
पन त्वं आबुसो आनन्द भगवन्तं कतमानि पन भन्ते खुहानुखुदकानि सिक्खापदानीति ! न खो 
अहं भन्ते भगवन्तं पुच्छ कतमानि पन भन्ते खुदादुखुदकानि सिक्खापदानीति । एके थेरा 
एवमाहसु-चत्तारि पाराजिकानि ठपेतला अवसेसानि खुदालखुदकानि सिक्खापदानीति । एके थेरा 
एवमासु-चत्तारि पाराजिकानि ठपेतवा, तेरस संघादिसेसे ठपेत्वा, अवसेसानि खुशालुखुदकानि 
सिक्खापदानीति । एकञ्च थेरा एवमाहयु-चत्तारि पाराजिकानि, तेरस संघादिसेसे, दवे अनियते 
ठपेत्वा अवसेसानि खुहावुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकच थेरा एवमाहसु-चत्तारि पाराजिकानि, 
तेरस संधादिसेसे, द अनियते, तंस निस्समिये पाचित्तिये ठपेस्वा अवसेसानि सुदालुखुहकामि 
सिक्खापदानीति । एकै थेरा॒एवमादसु-चत्तारि पाराजिकानि... .तिंस निस्समिये पाचित्तिये, 
्वनबुति पाचित्तिये ठपेत्वा अवसेसानि सुदानुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकन्चे थेरा एवमाह 
चत्तारि पाराजिकानि. .-द्ेनवुति पाचित्तिये, पाणिदिसनीये ठपेत्वा अवसेखानि खुहासुखुहकानि 
सिक्खापदानीति ॥ 

अथ खो आयस्मा सहाकस्सपो संघं जपेसि-सुणातु मे आवुसो संधो । सन्तण्दाकं सिक्ा- 
पदानि गिहिगतानि । गिष्िनो पि जानन्ति-इदं बो समणानं सक्यपुत्तियानं कप्पति, इदं बो न 
कप्पतीति । सचे मयं खुहानुखुदकानि सिक्लापदानि समूहनिरसाम, भविस्सन्ति वत्तारो धूमकाछिकं 
समणेन गोतमेन सावकानं सिक्खापदं पञ्बन्तं, याविमेसं सत्था अट्वासि, ताविमे सिक्खापदेसु 
सिर्धिखसुं । यतो इमेसं सत्था परिनिव्छुतो, न दानि'मे सिक्खापदेसु सिक्खन्तीति । यदि संघस्स 
पत्तकष्ठ, संघो अपञ्जत्तं न पञ्नपेय्य, पल्बत्तं न समुच्छिन्देय्य, यथापञ्बत्तेसु सिक्खापदेु 
वन्तेय्य । एसा जत्ति । सुणातु मे आवुसो संघो-सन्त'म्दाकं सिक्खापदानि गिहिगतानि. - सिक्ल- 
न्तीति । संघो अप्यन्वत्तं न पञ्जपेति, पञ्त्तं न समुच्छिन्दति, यथाप्नत्तूसु सिक्खापदेसु 
समादाय वत्तति । यस्सायस्मतो खमति अपञ्बत्तस्स अपनञ्बापना, पठ्यन्तस्स अससुच्छेदो, 
यथापय्नत्तेसु सिक्खापदेसु समादाय वत्तना, सो तुण्डी अस्स । यर न क्लमति, सो भासेय्य । 
संघो अपञ्मत्तं न पञ्नपेति, पल्बत्तं न सयुच्छिन्दति, यथापञ्नत्तु सिक्लापदेसु समादाय 
वन्तति । खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामीति ॥ 
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तेन खो पन समयेन जयस्मा परमो दक्रिखिणागिरिस्मि चारिकं चरनिं मह ना भिक्सुमधेन 
सर्धं पच्चसत्तेहि भिक्खुसतेहि । भथ स्रो आयसः पूरणे यरि भिकवृह्धि धम्मे च विनवे च 
संगीते द्क्खिणागिरिस्मि यथाभिरन्तं विदररित्या चन राजगहं. यन वरेट्ुयनं कष्न्दकनिधापो. येन 
थेरा भिक्खू तेनुपसंकमि. उपसंकमित्वा येरि भिकछवृि मद्धि पदिसंमोदित्या पकमनं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं पूरणं थेरा भिक्छत्रू एतदवोचुं-धेरहि आबु पृरण धम्मो च 
विनयो च संगीतो । उपेहि तं संगतिं ति । सुसंगीनो आदुमो येरहि धस्मो च विनयो च । अपि 
च यथेव मया मगवतो संमुखा सुन, संखा परिग्गहिनं, तथेवाहं धारेस्मामीति ॥ 

चुद्धवरग--११ 
३. दुतियस्ंगी तिचण्णना । 

तेन खो पन समयेन बस्ससतपरिनिव्ुते भगवति वेसाछिका वजिपुनका भिक्खू वेसाियं 
दसबल्थूनि दीपेन्ति-कप्पति सिङ्गिरोणकप्मो, कप्यति दद्कप्यो, कप्पति गामन्तरकप्पो, कप्पति 
आवासकप्यो, कम्पति अयुमतिकप्यो, कप्पति आचिण्णक्प्पो. कषति अमथितकप्यो. कष्पति ज्यं 
पातु, कप्पति अदसकं निसीदन, कप्पति जातरूपरजनं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन आयस्मा यसो काकण्डकपुनो वजनी चारिकं चरमानो येन वेमारी 
तदवसरि । तत्र सुदं आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेसाकियं विहरति महावने कृटागारसालायं । 
तेन खो पन समयेन वेसाछिका अज्िपुत्तका भिक्स तदहुपोसथे कंसपाति उदकेन पूरेत्वा मज्ज 
भिक्खुसंघस्स ठपेत्वा आगतागते वेसाछिके उपासके एवं वदन्ति-देथाद्ुमो संघस्स कहापणे पि, 
अदं पि, पादं पि, मासकरूपं पि । भविस्ति संघस्स परिक्खारेन करणीयं ति । एवं वुत्ते आयस्मा 
यसो काकण्डकयुत्तो वेसाछिके उपासके एतदबोच-माद्ुसो अद्त्थ संघस्स कदापणं पि, अड पि, 
पादं पि, मासकरूपं पि । न कप्पति समणान सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं । न सादियन्ति संमणा 
सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, न पटिगण्हन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, निक्खित्तसणिसुबण्णा 
समणा सक्यपुकत्तिया अपेतजातरूपरजता ति । एवं पि वेसाछिका उपासका आयस्मता यसेन 
काकण्डकयुत्तेन वुच्चमाना अदसु येव संघस्स कदापणं पि, अड पि, पादं पि, मासकरूपं पि ॥ 

अथ खो वेसाछिका वज्िपुत्तका भिक्खू तस्सा रत्तिया अच्रयेन तं दहिरल्बं भिक्खर्गेन 
परिवीसं ठपेस्वा भाजेसुं । अथ खो वेसाछिका वलिपुत्तका भिक्खू आयस्मन्त यसं काकण्डकपुक्त 
एतदवोचुं-एसो ते आवुसो यस हिरञ््यरस पटिवीसो ति। नस्थि मे भासो हिरल्नस्स पिवीसो, 
नाहं हिरन्नं सादियासीति । अथ खो वेसाछिका वलिपुत्तका भिक्खू अयं आबुसो यसो काकण्डक- 
पुत्तो उपासके सद्धे पसन्ने अक्रोसति परिमासति अप्यसादं करोति। इन्द्‌ अस्स मय पटिसारणीय- 
कस्म करोमा ति । ते पटिसारणीयकम्मं अकंसु । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेसाछिके 
वज्जिपुत्तके भिक्खु एतदबोच-भगवता आसो पञ्बत्तं पटिसारणीयकम्मकतस्स भिक्सुनो अचुदूतो 
द्ातव्बो ति ! देथ मे आवुसो अनुदूतं भिक्खं ति । अथ सो वेसाङिका वज्जिपुत्तका भिक्खू. एकं 
भिक्स संमभित्वा आयस्मतो यसस्स काकण्डकपुत्तस्स अनुदूतं अदसु ॥ 
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अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो अतुदूतेन भिक्खुना सद्धिं वेसारिं पविसित्वा 
वेसाकिके उपासके एतदवोच-अदं किरायस्मन्ते उपासके सद्धे पसन्ने अक्ोसामि परिभासामि अष्प- 
सादं करोमि, योऽहं अधम्मं अधम्मो ति बदामि, धम्भ धम्मो ति वदामि, अविनयं अविनयो ति 
वदामि, विनयं विनयो ति वदामि ! 


एकमिदं आवुखो समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतबने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
तत्र खो आबुसो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-चत्तारोःमे भिक्खवे चन्दिमसूरियानं उपक्षिलेसा, येहि 
उपक्षिलेसेहि उपक्िलिद्धा चच्धिमसूरिया न तपन्ति, न मासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चत्तारो ! 
अब्भं भिक्खवे चन्दिमसूरियानं उपक्रिलेसो येन.. .न विरोचन्ति । महिका भिक्खवे चन्दिमसूरियानं 
उपकिठेसो येन. ..न विरोचन्ति । धूमरजो भिक्खवे चन्दिमसूरियानं उपक्ेेसो येन. ..न विरो- 
चन्ति । राहु भिक्खवे असुरिन्दो चन्दिमसूरियानं उपक्किठिसो येन... न विरोचन्ति । इमे खो 
भिक्खवे चत्तारो चन्दिमसूरियानं उपक्षिठेसा येहि..-न विरोचन्ति । एवमेव खो भिक्सवे 
चत्तारोमे समणन्राह्यणानं उपक्छिलेसा येहि उपक्किङेसेहि उपक्षिछिडा एके समणन्राह्यणा न तपन्ति 
त भासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चन्तारो ! सन्ति भिक्खवे एके समणव्राद्यणा सुरं पिबन्ति, 
मेरयं पिबन्ति सुरासरेयपाना अप्पटिविरता । अयं भिक्खवे पठमो समणन्ाद्यणानं उपक्िकेसो येन 
,..न विरोचन्ति । पुन च परं भिक्खवे एके समणत्राह्यणा मेनं धम्मं पटिसेवन्ति मेधुनधम्मा 
अप्पटिविरता । अयं भिक्खवे दुतियो समणन्राह्यणानं उपक्विछेसो येन...न विरोचन्ति । 
पुन च परं भिक्खवे एके समणन्राह्मणा जातरूपरजतं सादयन्ति जातरूपरजतप्पदिगगहणा 
अप्पटिविरता । अयं भिक्खवे ततियो समणन्राद्यणानं उपक्किरेसो येन...न विरोचन्ति । 
पुन च परं भिक्छवे एके समणव्राह्मणा मिच्छाजीबेन जीविकं कप्पेन्ति मिच्छाजीवा अप्पटिविरता । 
अयं भिक्खवे चतुत्थो समणब्राह्यणानं उपक्किछेसो येन... न विरोचन्ति । इमे खो भिक्खवे चन्तारो 
समणत्राह्यणानं उपक्धिटिसा येहि .-.न विरोचन्ति ....एवंबादी किराहं आयस्मन्ते उपासक सद्धे 
पसन्ने अक्रोसामि, परिभासामि, अप्पसादं करोमि, योऽद अधम्मं अधस्मो ति वदामि, धस्मं धम्मो 
ति वदामि, अविनयं अविनयो ति बदासि, विनयं विनयो ति बद्ामि ! 


एकमिदं आबुसो समयं भगवा राजगहे विहरति वेट्धुवने कङन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन राजन्तेपुरे राजपरिसायं संनिसिन्नानं संनिपतितानं अयमन्तरकथा उदपादि-कप्पति समणानं 
सक्यपुत्तियानं जावरूपरजतं, सादियन्वि समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, परिगण्डन्ति समणा 
सक्यपुकत्तिया जातरूपरजतं ति । तेन खो पन समयेनावुसो मणिचूव्को गामणी तस्सं परिसायं 
निसिन्नो होति । अथं सखो आबुसो मणिचृच्छको गामणी तं परिसं एतदषोच~-मा अय्या एवं अव- 
चुत्थ । न कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, न सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जात- 
रूपरजतं, न पदिगण्न्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं । निक्खित्तमणियुवण्णा समणा सक्य- 
पुत्तिया अपेतजातरूपरजता ति । असक्र खो आ्ुसो मणिचूष्छको गामणी तं परिसं संबपेतुं । 


= दुतियसंगीतिवण्णना ! २९७ 


अथ खो आवुसो मणिचूच्को गामणी नं परिसं संजापेत्वा वेन भगमा तेनु प्रमंकमि । उपमंक्रमित्या 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना सखो आवुमो मणिचृत्ो नामणी 
भगवन्तं एतदवोच-इध भन्ते राजन्तेपुरे राजैपरिमायं मंनिसिन्नानं . . अपेन जातम 7रडना ति । 
असक्र खो अदं भन्ते तं परिसं संनपेतुं । कवा हं भन्ते एवं व्याकरमानो वृनवादी चेव 
भगवता होमि { न च भगवन्तं अभूतेन अन्माचिक्खामि. धम्नम्त चानुधम्मं व्याकरेमि? 
न च कोचि सहधम्मिको वादातुबादो गारय्ं ठानं आगच्छति? लम्ब द्वं गामणि प्यव 
व्याकरमानो बुत्तवादी चेव मे अहोसि. - -अ्पेतजातरूपरनता । यस्म सखो गामणि. जातम्परजनं 
कप्पति, प्च ॒पि तस्स कामगुणा कप्पन्ति । यस्म प्रत्र कामगुणा क्ष्यन्ति. प्कंसेननं नामणि 
धारेय्यासि, अस्समणधम्मो असक्यपुत्तधम्मो ति । अपि चाहं गामणि पं बदामि-तिगं तिगसिथि- 
केन परियेसितव्वं, दारु दारुस्थिकेन परियसितव्वं, सकटं सक्रट स्थिकेन पर्यिसिनव्वं, पुरिसो 
पुरिसस्थिकेन परियेसितव्यो । न त्वेवाहं गामणि केनचि प्ररियायन जानरूपरजनं सादितव्वं परि- 
येसितव्वं ति वदामीति । एवंवादी किरा . . .विनयं विनयो ति वदामि ! 


. .-एवं वुत्ते वेसाछिका उपासका आयस्मन्तं यसं काकण्डकपुकत्तं एतदवोचु-एकोःव भन्ते 
अय्यो ` यसो काकण्डकयपुत्तो समणो सक्यपुत्तियो । सबव्वे विमे अस्समणा अमक्यपुत्तिया । वसतु 
भन्ते अय्यो यसो काकण्डकयपुत्तो वेसाछियं । मयं अय्यस्स यसरस काकण्डकपुनस्म उस्सुक्ं करि- 
स्साम चीषरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसलपरिक्खारं ति । अथ खो आयस्मा यमो काकण्डक- 
पुत्तो बेसाकछिके उपासके संज पेत्वा अनुदूतेन भिक्खुना सद्धिं आरामं अगमासि ॥ 


अथ खो वेसाछिका बलिपुत्तका भिक्खू असुदृतं पुच्छिसु-खमापिता आबुसो यसेन 
काकण्डकपुत्तेन वेसाछिका उपासका ति ! उपासकेषि पापिकं नो आवुसो कनं । एक्षोव ग्रमो 
काकण्डकपुत्तो समणो सक्यपुक्तियो कतो ! सच्वेव मयं अस्समणा असक्यपुत्तिया कता ति । अथ 
खो वेसाछिका वल्िपुत्तका भिक्खू-अयं आबुसो यसो काकण्डकपुत्तो अम्हेहि असंमतो गिहीनं 
पकासेसि । इन्दः अरस मयं उक्खेपनीयकम्मं करोमा ति । ते तस्स उक्खेपनीयकम्मं कत्तुकामा 
संनिपतिंसु । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेदहासं अस्भुगन्त्वा कोसम्वियं पञ्चहासि ॥ 


अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो पावेय्यकानं च अवन्तिद् क्खिणापथकान च भिक्सूनं 
सन्तिके दूतं पादेसि-आगच्छन्तु आथयस्मन्ता । इमं अधिकरणं आदियिस्साम । पुरे अधम्मो 
दिप्पति, धम्मो पटिबाहिय्यति । अविनयो दिप्पति, विनयो पटिवबाहिय्यति । पुरे अधम्भवादिनो 
बल्बन्तो होन्ति, धम्मवादिनो दुव्वला होन्ति । अविनयवादिनो वख्वन्तो होन्ति, विनयवादिनो 
दुञ्बा होन्तीति ॥ -.--अस्सोदुं खो वेसाछिका वजिपुत्तका भिक्ख्‌-यसो किर काकण्डकपुन्तो इद 
अधिकरणं आदियितुकामो पक्खं परियेसति । छ्मति च किर पकं ति ! अथ खो वेसाछिकानं 
वन्निपुत्तकानं भिक्लूनं एतदहोसि-ददं खो अधिकरणं कक्खन्ठं च वान्ठं च । क जु खो मयं पक्खं 
ख्मेय्याम येन मयं इमस्मि अधिकरणे वख्बन्ततरा अस्सामा ति १ अथ सरो वेसालिकानं वलि- 
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पत्तकानं भिक्सूनं एतददोसि-अयं खो यस्मा रेवतो बहुस्ुतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो 
मातिक्ाधते. .. } सवे मयं भयस्मन्तं रेवतं पक्खं छमेय्याम, एवं मयं इमस्ि अधिकरणे 
बटवन्ततरा अस्सामा ति । 


अथ खो संघो तं अधिकरणं विनिच्छिनितुकामो संनिपति ¦ तसि खो पन अधिकरणे 
विनिच्छियमाते अनम्गानि चेव भस्सानि जायन्ति । न चेकस्स भासितस्स अध्थो विञ्जौयति | अथ 
खो आयस्मा रेवतो संघं जपेसि-सुणातु मे मन्ते संघो । अम्हाकं इमसि अधिकरणे विनिच्छिय- 
माने अनग्गानि चेव भस्सानि जायन्ति । न चेकस्सं भासितस्स अत्थो विञ्नायति । यदि संधस्स 
पत्तकष्ट, संघो इमं अधिकरणं उव्वाहिकाय वूपसमेयय । संघो चत्तारो पाचीनके भिक्खू , चत्तारो 
पावेय्यके भिक्खू, पाचीनकानं भिक्सूनं आयस्मन्तं च सव्वका्िं आयस्मन्तं च सान्नं भायस्मन्तं 
च खुलसोभितं आयस्मन्तं च वासभगामिकं, पावेय्यकानं भिक्खून आयस्मन्तं च रेवतं आयस्मन्तं 
च संभूतं साणवासिं आयस्मन्तं च यसं काकण्डकपुत्तं आयस्मन्तं च सुमनं ति ( उच्चिनेय्या ) ति । 
अथ खो आयस्मा रेवतो संघं जापेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । अम्हाकं इमस्ि अधिकरणे विनि. 
च्छियमाने अनम्गानि चेव. . . । संघो चत्तारो पाचीनके भिक्खू चत्तारो पावेय्यके भिक्खू संमन्नेय्य 
उव्वाषिकाय इमं अधिकरणं वृपसमेतुं |. . .यस्सायस्मतो खमति..., सो तुण्टी अस्स, यस्स न 
क्खमति, सो भासेय्य । संमता संघेन... । खमति संधस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामीति ॥.... 


अथ खो थेरानं भिक्खूलं एतदहोसि-कलथ तु खो मयं इमं अधिकरणं वुपसमेय्यामा ति । 
अथ खो थेरानं भिक्खूतं एतददोसि-भयं खो बाङ्किारामो स्मणीयो अप्पसहो अप्पनिग्धोसो । यं 
नून मयं इमं अधिकरणं वृपसमेय्यामा ति । अथ सखो थेरा भिक्लू बाछिकारामं अगमंसुतं 
अधिकरण विनिच्छितुकामा । अथ खो आयस्मा रेवतो संघं जापेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । 
यदि सेघस्स पत्तक, अहं आयस्मन्तं सव्बकािं विनयं पुच्छेय्यं ति । आयस्मा सब्वकामी संघं 
जपेसि-युणातु मे आब्ुसो संघो । यदि संघस्स प्तक, अहं रेवतेन विनयं पुद्रो विस्सलेय्यं ति ॥ 


अथ खो आयस्मा रेवतो आयस्मन्तं सव्बकामिं एतद्बोच-कप्यति भन्ते सिङ्किरोणकप्पो 
ति! को सो आबुसो सिङ्गिरोणकप्पो ति ? कप्पति भन्ते सिङ्गिना रोणं परिहरितुं-यत्थ अरोणकं 
भविस्सति तत्थ परिथुञ्जिस्सामा ति ! नावुसो कप्पतीति । कत्थ पटिक्खित्तं ति ? सावस्थियं 
सुत्तविभङ्गे ति । किं आपजतीति १ संनिधिकारकभोजने पाचित्तियं ति । णात मे भन्ते संधो । 
इद पटमं वत्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिण्दं बतु उद्धम्भं उञ्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं पठमं 
साकं निक्खिपामि (१)॥ 


कप्पति भन्ते दद्खलकप्पो ति १ को सो आबुसो द्वङ्कखकप्पो ति ? कप्पति भन्ते द्वङ्कटाय 
छायाय वीतिवत्ताय विकारे भोजनं भुञ्जितुं ति ? नावुसो कप्पतीति । कत्थ पटिक्ित्तं ति ! 
राजग सुत्तविभङ्गे ति । किं आपललतीति † विकार्भोजने पाचित्तियं ति ) सणात मे भन्ते संधो । 
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इदं दुतियं बल्धु संघेन विनिच्छिनं--इति पिं वत्थु उद्रम्नं उच्िनरं अग्मनमन्धुमामनं ¦ इदं 
दुतियं सखाकं निक्खिपामि (२) | 

कप्पति भन्ते गामन्तरकप्पो ति ! को सो आत्मो गामन्तरकप्यो ति ! कप्ति मन्ते इद्रानि 
गामन्तरं गमिस्सामीति भुत्ताविना पवारितेन अनतिरिनं भोजनं युक्ितुं ति ” रावुनो क्मतीति । 
कत्थ पटिक्खिच्चं ति { सावस्थिवं सुत्तविभङ्ः ति । करं धपल्तीति ? भलनिरिन्तमो गने पःचिनि्यं 
ति सुणातु मे भन्ते संघो । इद्‌ ततियं वल्धु संघेन विनिच्छिनं-ढनि पिं ब्रत्थु उद्धम्मं उच्विनयं 
अपगतसस्थुसासनं । इदं ततियं माकं निक्खिपामि (३) ॥ 

कप्पति भन्ते आवासकप्पो ति ? को मो आवुमो आघ्रासक्रप्यो ति ? कष्यति भन्ते संवहन 
आवासा समानसीमा नादुपोसथं कातुं ति ? नाबुसो कष्यनति । कत्थ पटरक्रिखिनं ति ? राजग 
उपोसथसंयुत्ते ति । कं आपल्तीति ? विनयातिमारे दक्षटं ति । सुणातु मे भन्त संघो । इदं 
चतुत्थं बत्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिद वत्थु उद्धम्मं उच्चिनयं अपगनमलत्थुमासनं । इदं चतुय 
सराक्र निक्खिपामि (2) ॥ 

कप्पति भन्ते अनुमतिकप्यो ति! को सो आबुसो अज्चुमतिकप्य ति ! कप्पति भन्ते वमन्‌ 
संघेन कम्मं कातुं आगते भिक्खू अयुमानेस्सामा ति ? नावुमो कप्पतीति । कत्थ पटिक््खिनं ति ! 
चस्पेय्यके विनयवस्थुस ति । कं आपञ्जतीति ? बिनयातिनारे दुक्षटं ति । सुणातु मे भन्ते संघो , 
इदं पञ्चमं वत्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिदरं वत्थु उद्धम्मं उत्विनयं अपगतमल्थुसासनं । इदं 
पञ्चम साकं निक्खिपामि (५) ॥ 

कप्पति भन्ते आचिण्णकप्पो ति ? को सो आवुसो आचिण्णकप्पो ति † कृप्पति भन्ते इदं मे 
उपञ्छायेन अञ््याचिण्णे, इदं मे आचरियेन अच्छाचिण्णं, तं अञ्छाचरितुं ति ? आचिण्णकप्यो खो 
आबुसो एकच्लो कप्पति, एकञचो न कप्पतीति । सुणावु मे भन्ते संघो । इदं छृ्रं बर्थ संघेन विनि- 
च्छितं-इति पिष्टं बल्थु उद्धम्मं उव्विनयं अपगतसत्थुमासनं । इदं छं साकं निक्खिपामि (६) ॥ 


कृप्पति भन्ते अमथितकप्पो ति ? को सो आद्ुसो अमथितकप्यो ति ! कप्पति भन्ते यं तं 
खीरं खीरभावं विजहितं, असंपत्तं दधिभावं, तं सुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्त पाठं ति १ नाबुसो 
कप्पतीति । कत्थ पटिक्खित्तं ति ? सावस्थियं सुत्तविभेङ्गे ति ! किं आपञ्बतीति । अनतिरित्तभोजने 
पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं सत्तमं वस्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिश्टं॑वबल्यु 
उद्धम्मं उब्बिनयं अपगतसर्थुसासनं । इदं सत्तम साकं निक्खिपामि ( ५) ॥ 

कप्पति भन्ते जोगि पातुं ति? कासा आवुसो जव्येगीति ९ कप्पति भन्तेयासा सुरा 
आसता असंपत्ता मल्नमावं सा पातुं ति १ नाबुसो कप्पतीति । कत्थ पटिक्छित्तं ति ! कोसम्बियं 
सुत्तविभङ्ग ति। किं आपञ्तीति १ सुरामेरयपाने पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संधो । इदं अमं 
वत्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिष्टं वथु उद्धम्मं उच्विनयं अपगतसव्थुसासनं । इदं अटवमसलाकं 
निक्खिपामि (८) ॥ 
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कृप्पति भन्ते अदसकं निसीदनं ति † नावुसो कप्पतीति । कत्थ परिक्खित्तं ति † सावस्थियं 
सुत्तनिभङ्गे ति ! किं आपल्नतीति ! छेद नके पाचित्तियं ति । खुणाठु मे भन्ते संघो । इदं नवमं बल्धु 
संघेन विनिच्छि्ं-इति पिष्दं वल्थु उद्धस्मं उव्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं नवमं साकं 
निक्खिपामि (९) ॥ 


कप्पति भन्ते जातरूपरजतं ति † नाबुसो कप्पतीति । कस्थ पटिक्खित्तं ति { राजगहे 
सुत्तविभङ्गे ति । किं आपजतीति  जातरूपरज्तपटिग्गहणे पाचित्तिय ति । सुणातु मे मन्ते संघो | 
इदं दसमं बत्थु संधेन विनिच्छितं-इति पि्दं वत्थु उद्धम्मं उव्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं दसम 
साकं निक्खिपामि ८१०) ॥ 


सुणातु मे भन्ते संघो । इमानि दस वबस्थूनि संघेन विनिच्छितानि-इतिः'मानि दस वत्थूनि 
उद्धम्मानि उव्विनयानि अपगतसव्थुसासनानीति । निहतमेतं आबुसो अधिकरणं सन्तं वृपसन्तं 
सवृपसन्तं । अपि च । मं तं आबुसो संघसञ्छे पि इमानि दस वल्थूनि पुच्छे्यासि तेसं भिक्ूनं 
संजत्तिया ति । अथ खो आयस्मा रेवतो आयस्मन्तं सनव्वकामिं संघमन्छये पि इमानि दस बल्थूनि 
पुच्छ । पुटो पुटो आयस्मा सव्वकामी विस्सन्नेसि 


इमाय खो पन विनयसंगीतिया सत्त भिक्खुसतानि अनूनानि अनधिकानि अहेसं । तस्मा 
अयं विनयसंगीति सन्तसतिका ति बुच्चतीति ॥ 


चुद्धवग्ग-१२ 
४. ततियस्चंगीतिवव्णना | 


एवं इमं दुंतियसंगीतिं संगायित्वा ते थेरा “उप्पजिस्सति यु खो अनागते पि सासनस्स 
एवरूपं अब्बुदंः ति ओखोकयमाना इदं अहसंसु-इतो वस्ससतस्स उपरि अट्ारसमे वस्से पाटछि- 
पत्ते धम्मासोको नाम राजा उप्पजित्वा सकर्जम्बुदीपे रजं कारेस्सति । सो बुद्धसासने पसीदित्वा 
महन्तं खाभसक्षारं पवत्तयिस्सति । ततो तित्थिया खाभसक्छारं पर्थयमाना सासन पव्बजित्वा सकं 
सकं दिं परिदीपेस्छन्ति । एवं सासने महन्तं अच्खुदं उप्पज्िस्सतीति । अथ नेसं एतदहोसि-किं 
चु खो मयं एतस्मि अब्दे उप्पनने संमुखा भविस्साम, न भविस्सामा ति १ अथ सब्बेव तदा 
अत्तनो असंयुखभावं जसा को चु खो तं अधिकरणं वृपसमेतुं समत्थो भविस्सतीति सकर्मनुस्स- 
लोकं छकामावचरदेवरोकं च आरोकेन्ता न कंचि दिखा, जद्यरोके तिस्सं नाम महाब्रह्मयानं अदसंयु 
परित्तायुकं उपरित्रह्यरोक्रूपपत्तिया भावितमग्गं । दिखान नेसं एतवहोसि-सचे मयं एतस्स जदयनो 
मुस्परोके निव्बत्तनस्थाय उस्साहं करेय्याम, अद्धा एस मोग्गकिनराह्यणस्स गेहे परिसंधिं गहे- 
स्सति । ततो च मन्तेहि परोभितो निक्खमित्वा पव्बजिस्सति । सो एवं पल्वनित्वा सकखबुद्धवचनं 
उगहेत्वा अधिगतपरिसंभिदो हत्वा तित्थिये मदित्वा तं अधिकरणं विनिच्छितवा सासनं 
पग्गण्दिस्सतीति ॥ 
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ते ब्रह्मलोकं गन्त्वा तिस्सं महत्रह्मानं एद्योचं डतो वस्मसनन्म उपरि अद्धारममे घम्म 
सासने महन्तं अव्लुदं उप्पज्िस्सति । मयं च सक्र मनुस्मटोकं छकामावचरेवनटोकं च ओन्टरे- 
कयमाना कंचि सासनं पगगण्डेतुं समत्थं अदिखा तह्मलोकं विचिनिला मननं अदमःम । माधु 
सप्पुरिसा मनुस्सरोके निव्वत्तितरा दसवलम्स सासनं पग्गण्डितुं पटिञ्जं ददति । वं वुत्त 
महान्रह्या अहं किर सासने उपपन्नं अब्दं सोधेखा मासनं प्गहतुं ममद्थो मविस्नामीनि द्पटो 
उद्रुदग्गो हत्या साधू ति पटिस्सुणित्वा पटिजञ्तं अदासि । भेरा ब्रह्मटोके तं करणीयं तीरेत्वा 
पुन पच्चाग्मिसु ॥ 


तेन खो पन समयेन सिमवबत्थेरो च चण्डवन्िव्येरो च दे पि नव्रका दोनिनि दहरभिक्ू 
तिपिटकधण पत्तपटिसंभिदा खीणासवा, ते तं अधिकरणं न पापुणि्ु । थे तुम्हे आवुसो अम्दाकं 
इमस्मि अधिकरणे नो सहायका अहुषत्थ, तेन बो इदं दण्डकम्मं होतु-तिम्मो नाम मटात्रह्या 
मोग्गलित्राह्यणस्स गेहे पदिसंधि गण्िस्सति, तं तुम्दाकं एको नीहरित्वा पव्वाजेतु. एको वुद्धवचनं 
उग्गण्ापेतुः ति | 


तिस्सो पि खो महात्रह्मा ब्रह्मरोका चवित्वा मोग्गछित्राह्मणस्स गेहे पटिसंधिं अग्गहेसि । 
सिग्गवत्थेरो पि तस्स परिसंधिगहणतो पुति सन्त वस्सानि ब्राहण्णस्स गें पिण्डाय पाविसि । 
एकदिवसं पि उदङ्कमत्तं पि यागुं कटच्छरुमत्तं वा भन्तं नाङत्थ । सत्तनने पन वस्सानं अश्चयेन एक- 
दिवसं-अतिच्छथ भन्ते ति वचनमनत्तं अङ्स्थ । तं दिवसमेव ब्राह्यणो पि विद्धा किंचि करणीयं 
कठा आगच्छन्तो परिपथे थेरं दिस्वा भो पव्वनित अम्हाकं गेहं अगमित्था ति आह्‌ । आम 
ब्राह्मण अगमम्हा ति । अपि किंचि ठभित्था ति ? आम ब्राह्मण कभि्हा ति । सो गेहं गन्त्रा 
पुच्छि-तरस पव्वजितस्स कंचि अद्स्था ति । न किंचि अदम्हया ति । ब्राह्यणो दुतियदिवसे घर- 
दारे येव ॒निसीदि-अस्न पव्वनितं मुखावादेन निर्गहेस्सामीति । थेरो पि दुत्तियदिवसे त्राह्यणस्म 
घरदवारं संपत्तो । जाद्यणो थेरं दिखा"व एबमाह-तुम्हे हिय्यो अम्हाकं गेहे किंचि अलद्धा येव 
खमिम्हा ति अवोचुत्था । बति लु खो दुम्दाकं मुसाबादो ति ? थेरो आह-मयं बराह्मण वुम्दाकं 
गेहे सन्तवस्सामि अतिच्छथा ति वचनमत्तं पि अरुभितवा हिख्यो अतिच्छथा ति वचनमनत्तं कभिम्हा । 
अथेतं पटिसंथारं उपादाय एवं अवोचुम्हा ति । जाह्यणो चिन्ते्ि-इमे पटिसंथारमत्तं पि रमित्वा 
कभिम्हा ति पसंसति । अच्न्मं किंचि खादनीयं भोजनीयं भित्वा कस्मा नप्पसं सन्तीति पसीदित्वा 
अन्तनो अत्थाय पदियादितमत्ततो कटच्छुमत्तं भिक्लं तदूपियं च व्यञ्जनं दापेत्वा इमं भिक्लं 
सन्बकाठं तुम्हे कमिस्सथा ति आह । सो पुनदिवसतो पुति उपसंकमन्तस्स थेरस्स उपसमं विस्वा 
भिच्योसोमत्ताय पसीदित्वा येरं नि्चकालं अन्तोधरे भत्तविसग्गकरणत्थाय याचि । थेरो अधिवासेत्वा 
दिवसे दिवसे भत्तकरिञ्च कत्वा गच्छन्तो थोकं थोकं बुद्धवचनं कथेत्वा गच्छति 


सो पि खो माणवको सोक्सबस्सुदेसिको येव तिण्णं वेदानं पारग अहोि ।. --येरो भ्तकश 
कृत्वा. . एवमाह पन त्वं माणवक किंचि मन्तं जानासीति १ माणवको-भो पल्बजित मयि दानि 
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मन्ते अजानन्ते अज्ञे के जानिस्सन्तीति वला थेरं पुच्छि-तुम्हे पन मन्तं जानाथा ति । पुच्छ 
माणव । पुच्छित्रां सका जानितुं ति । अथ खो माणवो तीसु वेदेसु सनिघण्टुकेटुभेसु साक्खर- 
प्पभेदेसु इतिहासपञ्चमेु यानि यानि गण्ठिङ्ानानि येसं नयं नेव अन्तना पस्सति, नापिशस्ल आचरियो 
अहस, तेसु थेरं पुच्छि । थेरे पकतिया पि तिण्णं वेदानं पारगू, इदानि पन पटसंभिदप्पत्तो । 
तेनःस्स नस्थि तेसं पञ्ानं विस्सज्ञने भारो ति तावदेव ते पडे विस्सल्नेत्मा माणवं आह-माणवकः, 
अहं तया बहूं पुच्छितो । अहु पि दानि तं एक पञ्डं पुच्छामि । व्याकरिस्ससि म ति! आममभो 
पठ्वजित पुच्छ, व्याकरिस्पामीति । थेरो चित्तयमके इमं पञ्डं पुच्छि-यस्स चित्तं उपलजनति न 
निरुञ्यति, तस्स चित्तं निरञ्दिस्सति न उप्पज्जिस्सति । यस्स ॒वा पन चित्तं निरुञ्डिस्सति न 
उप्यजिस्सति, तस्स चित्तं उप्पल्नति न निर्ञ्छ्रतीति । माणवो उद्धं वा अधो बा सरितुं असक्षोन्तो, 
किं नाम मो पव्वजित इदं ¢ ति आह । बुद्धमन्तो नामायं माणवका ति । सक्छ पनायं भो म्द 
पि दातुं ति ? सक्छ माणवं अगम्हेहि गितं पव्बजं गण्डन्तस्स दातुं ति ॥ 

ततो माणवो मातापितरो उपसंकमित्वा आह-अयं पब्बजितो बुद्धमन्तं नाम जानाति, न च 
अत्तनो सन्तिके अपव्वनितस्स देति । अहं एतस्स सन्तिके पव्बजित्वा मन्तं उग्गण्डिस्सामीति । 
अथस्स मातापितसे पव्बजिता पि नो पुत्तो मन्ते गण्डातु, गहेत्वा पुन आगमिस्सतीति मन्न्माना 
उग्गण्ह युत्ता ति अतुजानिसु । थेरो दारकं पव्वाजेता द्रत्तिसाकारकम्मटानं ताव आचिक्खि । 
सो तस्थ परिकम्मं कयोन्तो नचिरस्सेव सोतापत्तिफले पतिट्धासि ॥ 


ततो थेरो चिन्तेसि-सामणेरो सोतापत्तिफरे पतितो । अभब्बो दानि सासनतो निबत्तितुं 
ति 1. ..तिस्सो सामणेरो ब हृत्या ठपेत्वा विनयपिटकं सब्वं बुद्धबचनं उग्गण्हि सद्धं अडकथाय । 
उपसंपन्नकाठे पन्‌ अवस्सिको ब समानो तिपिटकधरो अदोसि । आचरियुपञ्छाया मोगगलियुत्त- 
तिस्सत्थेरस्स हत्थे सकर बुद्धवचनं पतिह्धपिखा यावतायुकं ठत्वा परिनिब्वार्िसु । मोगणिपुत्ततिस्सत्थेरो 
पि अपरेन समयेन कम्मटानं बहत्वा अरन्त पन्तो बहूननं धम्मविनयं वाचेसि ॥ 


तेन खो प्रन समयेन बिन्दुसारस्स रञ्ो एकसतपुत्ता अदसु । ते स्वे असोको अत्तना 
सदधि एकमातिकं तिस्सङ्कमारं ठपेत्वा धातेसि । घातेन्तो चत्तारि वस्सानि अनभिसित्तो व रजं 
कारेत्वा चतुन्नं बस्सानं अश्चयेन तथागतस्स परिनिब्वानतो द्विन्नं वस्ससतानं उपरि अद्वारसमे बस्से 
सकर्ञम्बुदीपे एकरलामिसेकं पापुणि ।...-राजा किर अभिसेकं पापुणिला तीणि येव संबच्छरानि 
वाहिरकपासण्डं परिगण्हि । चतुत्थे संबच्छरे बुद्धसासने पसीदि । तस्स किर पिता विन्दुसारो 
बराह्मणभन्तो अहोसि । सो ब्राह्मणानं च ब्राह्मणजातियपासण्डानं च पण्डरङ्गपरिव्बाजकादीनं सष्टि- 
सहस्समत्तानं निच्रमत्तं पहपेसि । असोको पि पितरा पवत्तिवं दानं अत्तनो अन्तेपुरे तथेव ददमानो 
एकदिवसं सीहपञ्चरे ठितो ते उपसमपरिवाहिरेन आचारेन भुञ्जमाने असन्तिन्दरिये अविनीत- 
हरियापथे दिस्वा चिन्तेसि-देदिसं दानं उपपरिक्खित्वा युत्तटाने दातुं बद्तीति ।. . एवं गच्छन्त. काले 
एकदिवसं सीहपञ्जरे ठितो अदस निप्रोधसामणेरं राजङ्गणेन गच्छन्तं दन्तं गुत्तं सन्तिन्द्रिय 


“^ ४ | ततियसंगीतिवण्णना । २०३ 


इरियापथसंपन्न ।. . -दिस्वा पनःस्म एतदद्येसि- धयं जना सव्यो पि विक्रिखत्तचिननो भन्नमिगपटिभागो ) 
अयं पन दारको अविक््खित्तचिनो | अतिविय चन्म आ्टोकरितवि्टोकिनं ममिञ्ननपसारणं च 
सोभति । अद्धा एनस्स अव्मन्तरे टो्घ्तरधम्मो भविस्सतीति रन्तो महदन्सननेव माम चिन्त 
पसीदि, पेम्मं संठहि ।..-अथ राजा संजातपेम्मो सवहमारो प्लं मामणरं पक्तःसथा ति भमन 
पेसेसि । ते अतिचिरायन्तीति पुन द्वे तयो पेसेसि तुरिनं भागन्छनू ति । सामणेरा अन्नो पक्रतिया 
येव अगमासि । राजा पतिरूपं आसनं गत्या निसीदथा ति आह्‌ । मो इनो चिता च विन्टकेत्या 
नत्थि दानि अञ्न भिक्खू ति समुस्सितसेतन्छनं राजपद्द्कं उपसंकमित्या पनगदणत्थाय रञ्नो 
आकारं दस्सेसि । राजा नं पङ्कुसमीपं उपगच्छन्तमेव दिखा चिन्तेसि-अजव दानि अचं साम- 
णेरो इमस्स गेहस्स सामिक्रो भविस्मतीति । सामणेरो र्त्ो दत्य पन दता प्रददरं भमिरुदिखा 
निखीदि । राजा अन्तनो अल्थाय संपादिनं सव्वं यागुखल्नकमत्तदिकृमिं अनामेमि । मामणरो 
खादनीयं भोजनीयं अत्तनो यापनियमत्तमेव संपरिच्छि । मत्तकरिचावसने राजा आदह~-मस्थासं 
तुम्दाकं दिन्नं ओवादं जानाथा ति ? जानामि महाराज एकदेसेना ति । तान मयं पिनं कथेति । 
साधु महाराजा ति रञ्न्मी अनुरूपं धम्मपदे अप्पमाद्वमं अनुमोदनत्थाय अमासि । राजा पन 
अप्पमादो अमतपदं पमादो म्नो पदं' ति सुला ब अञ्बातं तात, परियोमापेहीति धाह । ~. 
निग्रोधत्थेरो पि राजानं सपरिसं तीसु सरणेसु पञ्चसु च सलु पतिटपिला बुद्धसासने पोधुजनि- 
केन पसादेन अचकप्पसादं कत्वा पतिहापेसि ॥ 


तिस्थिया परिदीनखाभसक्ारा अन्तमसो घासच्छादनं पि अख्भन्ता यभसक्नारं पत्थयमासा 
सासने पव्वजित्वा सकानि सकानि दिद्टिगतानि *अयं धम्मो, अयं विनयो ति दीपिन्ति। 
पव्वल्नं अरूभमाना पि सयमेव मुण्डा कासायानि वत्थानि अच्छादेखा विहारेसु विचरन्ता 
उपोसथं पि पवारणं पि संघकम्म॑पि गणकस्मं पि पविसन्ति । भिक्खू तेहि सद्धिं उपोसथं न 
करोन्ति । तदा मोग्गछ्ित्ततिस्सत्थेरो “उप्पन्नं दानि इदः अधिकरणं । तै नचिरस्सेव कक्खछं 
भविर्सति । न खो पनेतं सच्छा इमेसं मञ्चे वसन्तेन वूपसमेतु ति महिन्दत्थेरस्स गणं निय्यादेत्वा 
अत्तनो फाुकविहारेन विहरितुकामो अहोगङ्गापन्वतं अगमासि ॥ 


ते पि खो तिस्थिया भिक्सुसंघेन धम्मेन विनयेन सत्थु सासने निमाय्हमाना पि धम्मविन- 
यानुरोमाय पटिपत्तिया असंठहन्ता अनेकरूपं सासनस्स अच्छुदं च मरं च कण्टकं च समुहापेसु ! 
केचि अमि परिचरन्ति, केचि पद्चातपे तपन्ति, केचि आदिं अनुपरिवत्तन्ति, केचि धम्म च 
विनयं च वोभिन्दिस्सामा ति पग्गण्डिसु । तदा भिक्खुसंघो न तेहि सद्धिं उपोसथं वा पवारण वा 
अकासि । असोकारामे सन्त वर्सानि उपोसथो उपच्छिनिि । र्नो पि एतं अत्थं आरोचेसुं । 
राजा एकं अमच्चं आणापेसि-विहारं गन्त्वा अधिकरणं वुपसमेत्वा उपोसरथं कारापेदीति । अमच्चो 
राजानं पटिपुच्छितुं अविसहन्तो अञ्बे अमच्च उपसंकमित्वा आ-राजा मं विहारं गन्तवा अधि- 
करणं वूपसमेत्वा उपोसथं कारापेदीति पहिणि । कथं जु खो अधिकरणं वृपसमतीति । ते आदृसु- 


२०४ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ५. ४ 


मयं एवं संलक्खेमा, यथा नाम पचन्तं वूपसमेन्ता चोरे घातेन्ति, एवमेव ये उपोसथं न करोन्ति, 
ते मारापेतुकामो राजा भविस्सतीति । अथ सो अमच्चो विहारं गन्ता भिक्खुसंघं संनिपतेत्वा आह- 
अहं रञ्बा उपोसथं कारपेहीति पेसितो । करोथ दानि उपोसथं ति । भिक्खू न मयं तिस्थियेहि 
सद्धिं उपोसथं करोमा ति आंसु । अमन्नो थेरासनतो पटाय असिना सीसानि पातेतुं आर्द्रो | 
असा खो तिस्सस्थेरो तं अमचचं तथा विप्पटिपन्नं । दिस्वा चिन्तेसि-न राजा थेरे मारेतुं पदिणेय्य, 
अद्धा इमस्सेव एतं दुग्गहितं भविस्सतीति गन्तवा सयं तस्स आसन्ने आसने निसीदि । सो भेरं 
[ र्नो एकमातिकं भातरं ] संजानित्वा सत्थं निपातेतुं अविसहन्तो गन्तवा रञ्नो आरोचेसि-अहं 
देव उपोसथं कात अनिच्छन्तानं एन्तकानं नाम भिक्खूनं सीसरानि पातेसिं । अथ अय्यस्स 
तिस्सस्थेरस्स परिपाटि संपत्ता । किं ति करोमीति । राजा सुत्वा व अरे किं पन त्वं मया भिक्खू 
घतेतुं पेसितो ति १ ताषदेव अस्स सरीरे उप्यन्नादहयो हत्वा विहारं गन्त्रा भेर भिक्खू पुच्छि- 
अयं भन्ते अमञ्चो मया अनाणत्तोव एवमकासि । कस्स सु खो इमिना पापेन भवितब्बं ति । 
एकचे भेरा अयं तव वचनेन अकासि, तुष्ेण्तं पापं ति आहस । एकच उमिन्नं पि वो एतं पापं 
ति आंसु । एकन्चे एवं आहंसु-करं पन ते महाराज अस्थि चित्तं अयं गन्त्वा भिक्खू घातेतू ति ! 
नत्थि भन्ते, इसखाधिप्पायो अहं पेसेसिं समग्गो भिक्खुसंघो उपोसथं कयोतू ति । सचे तुवं 
कुसल्ापिप्पायो, नस्थि तुष्ं पापं, अमच्स्सेव एतं पापं ति । राजा देब्डकजातो आह-अघ्थि घु 
खो भन्ते कोचि भिक्खू ममेतं देकं छिन्दित्वा सासनं पग्गदेतुं समत्थो ति ! अस्थि महाराज 
मोम्गरिपुत्ततिस्सत्थेरो नाम, सो ते इमं द्ेब््हकं छिन्ित्वा सासनं पगण्हितु समत्थो ति । राजा 
तदहेव चत्तारो धम्मक्थिके. . .सासनं न्ते ओसीदति, अभ्दाकं सासनं पगण्डनस्थाय सहायका 
होथा ति वतरा. ..पेसेसि । थेरो सुत्वा यं खो अहं मूढतो पाय सासनं पग्गण्िरसामीति पञ्ब- 
जितो म्हि, अयं दानि मे सो काटो अतुप्पत्तो ति चम्मखण्डं गण्हिस्वा व उडृहि ।...राजा थेरो 
आगतो ति सुत्वा गङ्गातीरं गन्त्रा नदिं ओतरित्वा अब्युग्गच्छन्तो जाजुमन्ते उदके थेरं पापुणित्वा 
थेरस्स नावातो ओतरन्तस्स हत्थं अदासि }. . राजा थरं अन्तमो उय्यानं नेत्वा बाहिरतो तिक्तं 
परिवारापेत्वा आरक्खं ठपेत्वा सयमेब थेरस्स पादे धोवित्वा तेकेन मक्खेता थेरस्स सन्तिके 
निसीदित्वा पटिबलो चु खो थेरो मम क्क छिन्दित्वा उप्पन्नं अधिकरणं वूपसमेत्वा सासनं 
पग्गण्ितुं ति. - .निद्ं गन्त्वा अत्तनो छकुं पुच्छि-अहं भन्ते एकं अमच्च विहारं गन्त्वा अधिकरणं 
वूपसमेत्वा उपोसथं कारापेहीति पणि । सो विहारं गन्त्वा एत्तके भिक्खू जीविता वोरोपेसि । एतं 
पापं कस्स होतीति ? किं पन ते महाराज अस्थि चित्तं अयं विहारं गन्त्वा भिक्खू घातेतू ति 
नत्थि भन्ते ति । सचे ते महाराज नस्थि एवरूपं चित्तं, निय तुदं पापं ति । अथ थेरो राजान 
एतमल्थं इमिना सुत्तेन सञ्व्यापेसि-चेतना अहं भिक्खवे कम्मं बदामि । चेतयित्वा कम्मं करोति 
कायेन वाचाय मनसा ति । तमेव अत्थं परिवीपेतुं तित्तिरजातकं आरि ॥ 


५ मीहलटदीपे सासनपतिद्रा ! ३०५ 


एवं थेरो राजानं सञ्न्मापेत्वा तत्थेव राजुय्याने सन्त दिवसानि वसन्तो राजानं समयं 
उग्गण्हापेसि । राजा सत्तमे दिवसे असोकारामे भिक्खुसंघं संनिपातापेत्वा साणिपाकारं परिक्खिपा- 
पेत्वा साणिपाकारन्तरे निसिश्रो एकद्धिके एकलद्धिके भिक्खू एकतो एकतो कारापेत्वा एकमेकं 
भिक्खुसंय भिक्खुखमूहं पक्रोसापेत्वा पुच्छि-किवादी सम्मासबुद्धो ति । ततो सस्सतवादिनो 
सस्सतवादी ति आंसु । एकच्चसस्सतिका, अन्तानन्तिका, अमराविक्खेपका, अधिश्चसमुप्पनिका. 
सञ्निवादा, असन्विवादा, नेवसज्जिनासञ्विवादा, उच्छेदवादा दिटधम्मनिन्वानवादा दिह 
घम्मनिव्वानवादी ति आहंसु । राजा पठमभमेव समयस्स उग्गदितत्ता न यिमे भिक्खू , अन्बतित्थिया 
इमे ति जत्वा तेसं सेतकानि बस्थानि दत्वा उप्पव्बाजेसि । ते सब्े पि सद्िसहस्सा अदसु । अथ 
अञ्बे भिक्खू पक्छोसापेत्वा पुच्छि-किंवादी भन्ते सम्मासंबुद्धो ति । विभञ्जवादी महाराजा ति । 
एवं वृत्ते राजा थरं पुच्छि-विभल्ववादी भन्ते सम्मासंबुद्धो ति ? आम महाराजा ति । ततो राना 
सद्धं दानि भन्ते सासनं, करोतु भिक्खुसंघो उपोसथं ति आरक्खं दत्वा नगरं पाविसि । ममम्गोा 
संघो संनिपतित्वा उपोसथं अकासि । तस्मि संनिपाते सदहिभिक्खुसतसहस्मानि अदसु ॥ 

तसि समागमे मोग्गछिपुत्ततिस्सत्थेते प्रप्पवादं महमानो कथाबल्थुप्पकरणं अभासि । तनो 
सद्िसवसहस्ससंखेखु भिक्खू उश्चिनिता तिपिटकपरियत्तिधरानं पभिन्नपरिसंभिदानं तेवि्रादि- 
` भदान भिक्खूनं सदस्समेकं गहेत्वा यथा महाकस्सपत्थेरो च काकण्डकपुत्तो यसत्थेरो च धम्मं च 
विनयं च संगा्यिंसु, एवमेव धम्मं च विनयं च संगायन्तो स्वं सासनमरं विसोघेत्वा तवियसंगीतिं 
अकासि । संगीतिपरियोसाने अनेकष्पकारं पठवी अकम्पित्थ । अयं संगीति नबहि मासे 
निदिता । या रोके- 

कता भिक्खुसहस्सेन तस्मा साहस्सिका ति च । 
पुरिमा दे उपादाय ततिया ति च वुश्चति ॥ 
समन्तपासादिका-ए° ३३-५८. 


५. सीदर्दीपे सासनपतिद्धा । 


ततियसंगहतो पन उद्धे इमं दीपं महिन्दादीहि आमतं । तत्रायं आलुपु्वी कथा-मोग्गकि- 
पुत्ततिस्सत्थेरो किर इमं तवियसंगीतिं कत्वा एवं चिन्तेसि-कत्थ जु स्रो अनागते सासनं सुप्पति- 
दितं भवेय्या ति । अथःस्स उपपरिक्खतो एतदहोसि-पश्चन्तिमेसु खो जनपदेसु सुप्पतिद्धिते भवि- 
स्सतीति । सो वेसं तेसं भिक्खूतं भारं कत्वा ते ते भिक्खू तत्थ तत्थ पेसेसि । मञ्छन्विकत्येरं 
कस्मीरगन्धारर्रं पेसेसि-त्वं एतं रं गन्त्वा एत्थ सासनं पतिद्धापेहीति । महादेबत्थेरं तथेव वत्वा 
मर्हिंसकमण्डरं पेसेसि । रक्खितत्थेरं वनवासं । योनकधम्मरक्सितस्थेरं अपरन्तकं । महदाधम्म- 
` रक्लितत्थेरं महारदं । महारक्खितत्थेरं योनकलोक । सज्छिमल्थेरं हिमवन्वदेसभागं । सोणल्येरं च 
उत्तरथेरं च सुबण्णभूमिं । अत्तनो सद्धिविहारिकं मिन्द्रं इद्धिय्थेरेन उत्तियल्थेरेन संबछत्थरेन 


बोद्धा-३९ 
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भदसाङव्येरेन च सद्धं तम्बपण्णिदीपं पेसेसि-- तुम्हे तस्बपण्णिदीपं गन्त्वा एत्थ सासनं पतिडापेथा 
ति । सब्बे पितं तं दिसाभागं गच्छन्ता अत्तपव्वमा अगमसु, पच्चन्तिमेदु जनपदेसु पश्चवगगो 
गणो अङ उपसंपदकम्मायां ति मञ्यमाना ॥ 


एवं इद्धियादीहि सद्धिं आगन्स्वा पतिदहन्तो च यस्मा महिन्दव्थेरो सम्मासंबुद्धस्स परि- 
निव्वानतो द्विजं बस्ससतानं उपरि छत्तिसतिमे बस्से इमस्म दीपे पतिटहीति वेदितव्वो । अजात- 
सत्तुस्स हि अद्धमे वस्से सम्मासंबुद्धो परिनिव्वायि । तस्मि येव बस्से सीहक्मारस्स पुत्तो तम्ब- 
पण्णिदीपस्स आदिराजा विजयज्कुमारो इमं दीपमागन्त्वा मनुस्सावासं अकासि । जम्बुदीपे उदय- 
भद्रस्स चुदसमे बस्से इध विजयो काठं अकासि । उदयभद्रस्स पच्रद्समे वस्से पण्डुवासुदेवो नाम 
इमसि दीपे रल्नं पायुणि । तस्थ नागदासकरज्ग्यो वीसतिमे बस्से इध पण्डुवासुदेबो कारमकासि। 
तास्मि येव च वस्से अभयो नाम राजङ्कमारो इमस्मि दीपे रजं पापुणि । तत्थ सुसुनागरण्नो सत्त- 
रसमे वस्से इथ अभयरञ्ञो वीसतिवस्सानि परिपूरिसु । अथ अभमयस्स वीसतिमे वस्से पङ्कण्डका- 
भयो नाम दामरिको रजं अग्गहेसि । तस्थ कान्मसोकस्स सोन्समे बस्से इध पङ्कण्डकस्स सत्त- 
रसवस्सानि परिपूरिसु । तानि हेडा एकेन वस्सेन सह अहारस होन्ति । तस्थ चन्दगत्तस्स चुहसमे 
वस्से इध पङ्कण्डकाभयो काछ्मकासि, मुटसिवराजा रल्नं पापुणि । तत्थ असोकधम्मराजस्स 
सत्तरसमे बस्से इध ॒जुटसिबराजा कां अकासि, देवानपियतिस्सो रलं पापुणि । परिनिब्छुते च 
सम्मासंबुद्धे अजातसत्तु चतुवीखतिषस्सानि र्नं कारेसि, उदयभद्रो च सोज्स, अनुरुद्ध च मुण्डो 
च अह, नागदासको चतुवीसति, सुसुनागो अद्धारस, तस्सेब पुत्तो काठ्डासोको अडवीसति, 
असोकरष पुत्तका दसमातुकराजानो दवेवीसतिवस्सानि रजं कारे । तेसं पच्छतो नवनन्दा 
हेवीसतिमेव, चन्द्रुत्तो चतुबीसति, विन्दुसरो अटवीक्षति, तस्सावसने असोको र्नं कारेसि । 
तस्स पुरेअभिसेका चत्तारि अभिसेकतो अदारसमे बस्से इमस्ि दपि महिन्दस्थेरो पतिद्धितो । 
एवमेतेन राजवंसालुसारेन वेदितव्बमेवेतं सम्मासंबुद्धस्स परिनिव्वानतो दिन्नं वस्ससतानं उपरि 
छत्तिसतिमे वस्से इमस्ि दीपे पतिद्टहीति ॥ 


समन्तपासादिका-पृ० &०-६८ 
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